मध्य एशिया तथा चोन में 
भारतोय संस्कृति 


[पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन, 
तिब्बत, कोरिया और जापान] 


जे 
ब् 


उप 


लेखक 


सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. (पेरिस) 
(गोविन्दबल्लभ पन्‍्त पुरस्कार, मोती लाल नेहरू पुरस्कार तथा 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित ) 


प्रकाशक 
श्री सरस्वती सदन, मसूरी 
विक्रय केन्द्र---ए-१/३२ सफदरजंग एन्क्‍लेब, नई दिल्‍ली-१६ 
तीसरा संस्करण १६८०] (मूल्य २० रपये 


प्रकादाक : 
श्री सरस्वती सदन, मसू री 
एवम्‌ 
ए-१/३२, सफदरजग एन्कलेब 
नई दिल्‍ली-१६ 


सुद्रक . 
इजय सिटसे 
दिल्ली-३२ 


प्रस्तावना 


प्राचीन काल में भारत के सास्कृतिक साम्राज्य का क्षेत्र अत्यन्त विशाल था । 
शशिया के प्रायः सभी देश उस समय भारत के घर्म तथा संस्कृति से प्रभावित थे । 
अफगानिस्तान तथ भारत का उसी प्रकार से श्रग था, जैसे कि काश्मीर, कलिज्र 
(उडीसा) श्रौर झप्रप्रदेश आदि थे । मध्य एशिया मे तब बहुत-से भारतीय उपनिवेशी 
की सत्ता थी, जिनमे खोतन तथा कुची प्रधान थे । बतेमान समय में राजनीतिक दृष्टि 
से मध्य एशिया के दो भाग हैं, चीनी तुकिस्तान (सिंगकियाग) झौर रूसी तुकिस्तान, 
जिसमे उजबक, खिरगिज झ्रादि के समाजवादी सीवियत गणराज्य विद्यमान हैं। मध्य 
एशिया के इन दोनो भागो के मिवासी अ्रब इस्लाम को अपना चुके है, और भारतीय 
संस्कृति से उनका विशेष सम्पर्क नही रहा है। पर प्राचीन काल में बहाँ भारतीय 
धर्मों का प्रचार था, सस्कृत ग्रन्थों का पठन-पाठन होता था, लिखने के लिये ब्राह्मी 
तथा खरोष्ठी लिपियो का प्रयोग किया जाता था, और राजकीय कार्यों तथा परस्पर 
व्यवहार के लिये सस्कृत भाषा प्रयुक्त की जाती थी। गत वर्षों मे मध्य एशिया भे 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी जो खोज हुई है, उससे रेत की ढेरियो के नीचे दबे हुए बहुत-से 
स्तूप, गुहामन्दिर तथा चेट्प प्रकाश में श्राये है, और सस्क्ृत के कितने ही हस्तलिखित 
ग्रन्थ तथा श्रभिलिख भी उपलब्ध हुए है । शक, युदृशि, हुण भ्रादि जिन विविध जातियो 
ने मध्य एशिया के भारतीय राज्यों पर पग्राक्रमण किये, भारतीयो के सम्पर्क मे आकर 
उन्होंने भी इस देश के धर्म, भाषा और सस्कृति को भ्रपता लिया । 


भारत के धर्म प्रचारक चीन, तिब्बत, मगोलिया, कोरिया और जापान भी 
गये, भ्रौर वहाँ जाकर उन्होने अपने धर्म का प्रचार किया। इन देशो की भाषाएँ सीख 
कर ससस्‍्कृत के ग्रन्थी का उन्होने वहाँ की भाषाओ्रो में प्रनुवाद किया, और वहाँ प्रनेक 
विद्यापीठों तथा झअनुबाद-सस्थानों की स्थापना की । बौद्ध धर्म के जो बहुत-से ग्रन्थ 
आज सस्कृत व पालि भाषाओं मे उपलब्ध नहीं हैं, वे उनके चीनी तथा तिब्बती 
अ्नुवादो मे प्राप्य है। भारत के विद्वानों भौर धर्मप्रचारकों ने चीन, तिब्बत, मगोलिया 
आ्रादि सुदूर देशो मे भारत का जो विशाल सास्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था, 
वह वस्तुत अनुपम था और वह वतंमान समय में भी विद्यमान है । 


विदेशों मे भारतीय सस्कृति की सत्ता के सम्बन्ध में खोज का प्रधान श्रेय 
फ्रेऊभ्च तथा जमं॑न विद्वानों को है। यही कारण है, जो इस विध॑ंय की पुस्तकें अग्रेजी में 
बहुत कम लिखी गई है, और भारतीय पाठको को अपने देश के इस गौरवमय सास्कृतिक 
साम्राज्य का विशेष परिचय नही है। मैंने प्रयत्न किया है, कि मध्य एथिया, 
चीन, तिब्बत श्रादि से भारतीय सस्कृति की सत्ता के सम्बन्ध मे जो सामग्री श्रब तक 
प्रकाश में झायी है, उसे सक्षिप्त एवं सुपाठय रूप से हिन्दी में प्रस्तुत कहूँ। मुझे 
आझाश्षा है, इस पुस्तक द्वारा भारतीय संस्कृति के गौरवसय प्राचीन इतिहास का एक 
अध्याय पाठको के सम्मुख भ्रा जाएगा और इस सम्बन्ध मे अधिक जानकारी प्राप्त 
करने की जिज्ञासा भी उनमे उत्पन्त हो जायगी । 


इस का मे जो शनेक चित्र दिये गये है, उनकी प्राध्ति के लिये मैं नेशनल 
भ्यूजियम, नई दिल्‍ली तथा भारतीय पुरातन्व विभाग के प्रति झ्राभार प्रगट करता हू । 


--सत्यकेतु विद्वालंकार 


सहायक ग्रन्थ 
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राहुल साहृत्यायन बौद्ध सस्क्ृति 

राहुल साक्ृत्यायन . मध्य एशिया का इतिहास 


विषय 


प्रस्तावना 
विषय-सूची 
सहायक ग्रन्थ 


पहला प्रध्याय--विषय प्रवेश 


(१) बुहततर भारत का क्षेत्र--प्रफगानिस्तान और मध्य एशिया । 
(२) बुहत्तर भारत का क्षेत्र--तिच्बत और चीन । 

(३) बृहत्तर भारत का क्षेत्र--दक्षिण-पूर्वी एशिया । 

(४) पश्चिमी एशिय्य और पाइंचात्य संसार से भारत का सम्बन्ध । 
(५) बुहत्तर भारत का विकास । 


दूसरा भ्रध्याय--पाइचात्य ससार के साथ प्राचीत भारत का सम्बन्ध 


(१) ग्त्यन्त प्राचीन काल--सिन्धुघाटी सभ्यता का पारचात्य देशो के 
साथ सम्बन्ध । 

(२) वैदिक काल । 

(३) ईरान के हखामती सम्राट्‌ और भारत । 

(४) बौद्ध काल । 

(५) सिकन्दर का श्राक्रमण झ्ौर मौर्य युग । 

(६) भारत श्नौर रोमन साम्राज्य । 

(७) पाइचात्य साहित्य में भारत का विवरण । 

(८) पाज्चात्य देशों के साथ सम्पके के परिणाम । 

(६) रोमन साम्राज्य के हक्वास के पश्चात्‌ भारत और पादचात्य जगत्‌ 
का सम्बन्ध । 

(१०) पश्चिम के मुस्लिम देशो के साथ भारत का सम्बन्ध । 


सोसरा अ्रध्याय--भारत और भ्रफगानिस्तान 


(१) मौय॑ युग से पूर्व का काल । 

(२) मौर्य, बैक्ट्रियन और इन्डो-प्रीक राजाशो का काल | 

(३) हुण, तुर्क और मुस्लिम काल । 

(४) अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास की खोज का सूत्रपात । 

(५) चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार प्रफगानिस्तान का घर्मे 
तथा संस्कृति । 


पृष्ठ 


१४ 
१६ 
श्ष 
१६ 


र२ 
२३ 
२६ 
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२६ 
शेर 
३५ 
३६ 


४० 
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४ 
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६ 


(६) प्रफगानिस्तान मे भारतीय सस्कृति के भ्रवशेष--कपिशा, बामियान, 


हड्डा, फोदुकिस्तान झादि । 
चोथा प्रध्याय--सध्य एशिया में भारतीय संस्कृति तथा धर्म फा प्रसार 
(१) मध्य एशिया का पुरातन इतिहास । 
(२) मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेश | 
(३) खोतन का राज्य । 
(४) कुची का राज्य । 
(५) काराशहर (अग्निदेश) और काश्रोशाग (तुर्फान) । 
(६) कुची में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष। 
(७) तुखारिस्तान (तुखारदेश), सुग्ध और खोतन । 
पाँचवाँ भ्रध्याय---सध्य एशिया में भारतोय धर्म तथा संस्कृति के श्रवशेष 
(१) मध्य एशिया भे पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज 
(२) मध्य एशिया से प्राप्त कतिपय महत्वपूर्ण भारतीय ग्रन्थ-बावर 
मैनुस्क्रिप्ट, धम्मपद, प्रश्वघोष के नाठक, उदानवर्ग, कल्पना- 
मण्डितिका, ब्रश्ही लिपि मे लिखित ग्रन्थ । 
(३) खरोष्ठी लिपि के लेख । 
(४) चीनी विवरणो के अनुसार मध्य एशिया में बौद्ध धर्म तथा 
भारतीय सस्कृति की सत्ता । 


(५) सिंगक्रियाग (चीनी तुकिस्तान) में भारतीय सम्कृति के भ्रवशेष, 


काशगर, यारकन्द से खोतन की ओर, खोतन, दन्दानउद्डलिक, 


नीया, रोवक स्तूप, अर्क-कुदुक कलश टिम, झक-सिपिल, फरहाद 


बेग बलकी, करसई, तारीइलक, दोमोको, भ्रादेरे, लौलान, श्रान- 
हु सी, हामी, तुर्फान, काराशहर, कुची । 

(६) रूसी तुकिस्तान मे भारतीय सस्क्ृति के अवशेष । 

(७) मध्य एशिया की प्राचीन भाषाएँ और साहित्य । 

छठा क्र्याय--चोन के साथ भारत का सांस्कृतिक पम्बन्ध । 

(१) चीन जाने-आने के विभिन्न मार्ग 
मध्य एशिया का मार्ग, अ्रसम का मार्ग, तिब्बत का मार्ग, 
समुद्र का मार्ग । 

(२) चीन मे बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारम्भ । 


कश्यप मातग और धमंरत्न, युइशि (ऋषिक ) प्रचारक, पाथियन 


प्रचारक, सुग्धदेश के प्रचारक, कुची राज्य के प्रचारक, खोतन 
के प्रचारक, कुमारजीव । 

(मै) दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीय उपनिवेश्ञो द्वारा चीन में बौद्ध 
धर्मे का प्रचार--फूनान, चम्पा, सुमात्रा और जावा, तोन्किन । 
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(४) चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भारतीय विद्वानु । 
काइयप मातंग और धमंरत, संघभूति, गौतम संघदेव, कुमार- 
जीव, बुद्धय॒श, पुण्यत्रात, धर्मयश, बिमलाक्ष, गुणवर्मा, घमक्षेम, 
गुणभद्र, परमार्थ, उपशृन्य, बृद्धभद्ठ, विमोक्षसेत, जिनग्रुप्त, धर्मं- 
गुप्त, बुद्धधम, प्रभाकरमित्र, बोधिरुचि, शुभकर्णेसिह, वज्ञबोधि । 

(५) चीन के बौद्ध विद्वानों की भारत यात्राएँ। 

ताग्नो-स्गन, फाइयान, ह्य एन्त्सांग, वांग-हा एन्‌-त्से, हिउआनु- 

चाझो, यि-त्सिग, कक सगयुन, हुआआाई-वेन । 

तुडद्घाग तथा अन्यत्र य संस्कृति के श्रव्षेष--- 

तुडल्वांग, लुग-मेन, युन-काग, हैन-चो । 

(७) प्रन्य क्षेत्रों में भारतीय सस्कृति का प्रभाव । 


(६ 


बनी, 


सातवां भ्रध्याय---तिब्बत श्रौर मंगोलिया में बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्छुति 


(१) तिब्बत मे बौद्ध ध्मं और भारतीय संस्कृति का सूत्रपात । 

(२) तिब्बत में बौद्ध धमं की प्रगत्ति । 

(३) दीपकर श्रीश्ान भअ्रतीश द्वारा बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान । 

(४) तिब्बत जाने वाले भारतीय विद्वान्‌ भौर भारत मे भ्रध्ययन के 
लिये आने वाले तिब्बती विद्यार्थी । 

(५) मगोलिया मे बौद्ध धर्म का प्रचार । 


ग्राउवां अध्याय---कोरिया ऋ्तोर जापान में बोझ धर्म का प्रचार 


(१) कोरिया 
(२) जापान 


नवां ह्रध्याय--सुदूर पूर्व के प्रन्‍्य देशों में भारतीय संस्कृति 


(१) हिन्द-चीन (इन्डोचायना) का क्षेत्र 
(२) मलायीसिया तथा इन्डोनेसिया के प्रदेश 


चित्र-सूची 


(१) बामियान की १७५ फीट ऊची विशाल बुद्ध-मूति । 

(२) फोदुकिस्तान से प्राप्त बोधिसत्त्व की मूर्ति । 

(३) मध्य एशिया से प्राप्त एक बुद्ध-मूतति । 

(४) मध्य एशिया से प्राप्त एक बोधिसत्त्व-मूर्ति । 

(५) तुद-ह्वाइ से प्राप्त एक चित्रपट । 

(६) मध्य एशिया से प्राप्त एक काए७ कम । 

(७) दन्दान-उइलिक का एक सुन्दर रि । 

(८) किजिल के गुहामन्दिर का एक भित्तिचित्र । 

(६) किजिल के गुहामन्दिर का एक भित्तिचित्र । 
(१०) बेजक्लिक के एक गुहामन्दिर का भित्तिचित्र । 


१७६ 


२१३ 
२१४ 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद प्रजन्मन. । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या स्वमानवा ।! 
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(१) बृहत्तर भारत का क्षेत्र--प्रफगा निस्तान श्ौर मध्य एशिया 


ब्रिटिश शासन में जो भारत-भूमि थी, वह इस समय तीन राज्यो में विभक्‍त 
है। ये राज्य है, भारत, पाकिस्तान और बगलादेश । राजनीतिक दुष्टि से ये राज्य 
प्ब एक-दूसरे से पृथक हैं, पर ऐतिहासिक, भौगोलिक और सास्कृतिक दृष्टियो से इनकी 
एकता से इन्कार नही किया जा सकता । इन तीनो राज्यो का श्रब॒ तक का इतिहास 
एक रहा है , और इनके बीच की जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, वे भूगोल की दृष्टि 
से स्वाभाविक नही है। भविष्य में इन राज्यों का विकास चाहे पुथक्‌ रूप से हो, पर 
विगत काल में इनका विकास एक देश के समान शौर एक ढग से हुआ है । भ्रत बृहृत्तर 
भारत का वृत्तान्त लिखते हुए हम भारत-भूमि के वर्तमान राजनीतिक विभाग की 
उपेक्षा कर भारत की उन्हीं सीमाझ्ो को दृष्टि मे रखेंगे, जो कि पाकिस्तान के निर्माण 
से पूर्व इस देश की थीं । यही नहीं, त्रिटिश युग के भारत के अतिरिक्त कतिपय गन्य भी 
ऐसे प्रदेश है, जिनका प्राचीन काल मे भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । यह कहना 
अ्रधिक उपयुव॒त होगा कि ये प्रदेश प्राचीन काल में भारत-मूमि के उसी ढंग से श्रग थे, 
जैसे कि बलोचिस्तान और काइमीर थे । इन प्रदेशों मे नेपाल प्रौर भ्रफगानिस्तान को 
प्रन्तगंत किया जा सकता है। 

सिन्ध नदी के पश्चिम में स्वात (सुवास्तु)पजकोरा (गौरी) श्रौर कुनार नदियाँ 
काबुल (कुमा) नदी मे मिलती है, और फिर यह कुभा नदी सिन्ध में भ्रा मिलती है । 
स्वात, पजकोरा, कुनार और काबुल नदियो से सिचित यह प्रदेश प्राचीन काल में पश्चिमी 
गान्धार देश कहलाता था श्र इसकी राजधानी पुष्कलावती थी। इस पुष्कलावती नगरी 
के भग्नावशेष स्वात और काबुल नदियों के सगम पर उपलब्ध हुए है। परद्िचमी गान्धार 
से श्रौर आगे पश्चिम की श्रोर चलने पर हिन्दूकुश पर्वत के साथ का प्रदेश प्राचीन 
समय में कपिश देश कहलाता था। कपिश के पश्चिम-उत्तर भे झ्राजकल बदरुशाँ और 
बल्ख है, जिन्हे प्राचीन काल मे कम्बोज और वाह्लीक देश कहते थे। ये विविप प्रदेश अब 
भारत के अन्तर्गत नही है, पर प्राचीन समय में ये भारत के ही श्रग थे, और इनमें 
भी भारतीय आार्यों के विविध राज्य विकसित हुए थे । भारत के चक्रवर्ती सम्राटो का 
यह प्रयत्न रहता था, कि इन' सबको जीत' कर अपने साम्राज्य मे सम्मिलित करें । 
चन्द्रगुप्त मौय॑ और गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राट झपने इस प्रयत्न 
में सफल भी हुए थे । 


१० मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


वैदिक युग से भ्रफनानिस्तान भारत का उसी प्रकार से अग था, जैसे कि सप्त- 
सैन्धव और गगा-यमुना का प्रदेश । भ्रफगानिस्तान की कुभा (काबुल), क्रुमु(खुरंम), 
गोमती (गोमल) और सुवास्तु (स्वात)नदियों का ऋग्वेद मे उल्लेख है। इस देश का 
नाम जो गान्धार पडा, उसका कारण वहाँ राजा गान्धार द्वारा अपना स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित करना ही था । राजा गान्धार का सम्बन्ध ऐल वश के साथ था, जो मानव 
वश की एक शाखा था। इसके राजा उसी श्रकार से श्रार्य या भारतीय थे, जैसे कि 
हस्तिनापुर, अ्रहिच्छत्र आदि के राजा थे। यही कारण है कि जब कुरु देश (हस्तिनापुर ) के 
राजा सवरण पर पचाल (अ्रहिच्छश्न) के राजा सुदास ने श्राक्रमण किया, तो सुदास का 
सामना करने के लिए पश्चिम के अनेक राजाओ ने सवरण की सहायता की | सवरण 
के इन सहायको मे पक्‍थ (पकक्‍्थून या पठान) लोग भी थे, जो गान्धार के निवासी थे । 
इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के एक सूक्‍त (७, १८) में किया गया है, जिससे पक्‍थो के 
देश का भारत का श्रग होने का स्पष्ट रूप से सकेत मिलता है। बौद्ध साहित्य में 
भारत के जिन सोलह महाजनपदों का परिंगणन किया गया है, गान्धार भ्रौर कम्बोज 
भी उनमे हैं। सिकन्दर के श्राक्रमण से पूर्व चौथी सदी ई० पू० में गान्धार देश दो 
भागों में विभकत था । पूर्वी मान्थार की राजधानी तक्षशिला नगरी थी, और उसका 
राजा आश्भि था। पश्चिमी गान्धार सिन्ध नदी के पश्चिम मे था, और उसकी राज- 
धानी पुष्कलावती थी । सिकन्दर के श्राक्रमण के समय वहाँ का राजा अस्तक (हस्ती 
ग्रा अष्टक) था । पश्चिमी गान्धार के उत्तर-पश्चिम मे भी उस समय ग्रनेक आर्य जन- 
प्रदी या राज्यो की स्थिति थी, जिनका उल्लेख ग्रीक लेखको के विवरणों में विद्यमान 
है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने गान्धार तथा उसके समीपवर्ती विविध राज्यो को अपने साम्राज्य 
मे सम्मिलित कर लिया था, और ये चिरकाल तक मागध साम्राज्य के अन्तर्गत रहे । इस 
प्रकार यह स्पष्ट है, कि झ्रफगानिस्तान प्राचीन समय में भारत का ही एक अग था, और 
उसके निवासी सभ्यता, धरम तथा सस्क्ृति की दृष्टि से भारतीय ही थे । भ्रफगानिस्तान 
की यह स्थिति वैदिक काल से लगा कर दसवी सदी ईस्वी परचात्‌ तक रही, जबकि तुर्को ने 
झसे जीत कर श्रपने अधीन कर लिया। मुमलो के समय मे यह प्रदेश एक बारफिर भारत 
का भ्रग' बना, यद्यपि ईरान भी उसे अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्त करता रहा । 

श्रफंगानिस्तान के उत्तर-पश्चिम में बदर्ख्शां का प्रदेश है, जिसे प्राचीन काल में 
कम्बोज जनपद कहते थे । इसकी गिनती भी बौद्धकाल के सोलह भारतीय महाजनपदो 
मैं की गई है। बदरुशाँ से और आगे बलख का प्रदेश है, जिसका प्राचीन नाम 
थाह्लीक था। ग्रीक लोग इसे बैक्ट्रिया कहते थे । बल्ख के उत्तर में आमू (वक्ष )नदी 
बहती है। झामू झोर सीर(रसा) नदियों के बीच का प्रदेश प्राचीन समय मे सुम्ध देश 
कहलाता था। यहाँ भी भारतीय झाय॑ जातियों का ही निवास था। छठी सदी ईस्वी पूर्व 
भे इस ईरान के हखामनी सम्जाटो ने अपने श्रघीन कर लिया, और सुग्ध देश ईरानी 
साम्राज्य मे सम्मिलित हो गया । बाद मे ग्रीक, शक और पाथियन लोगो ने कम्बोज, 
भाह्लीक और सुग्ध पर शासन किया, भौर राजनीतिक इष्टि से ये प्रदेश भारत से पृथक्‌ 
हो गये । पर इन प्रदेशों के नये शासक व निवासी भी भारतीय घर्मे तथा संस्कृति के 
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प्रसाव मे श्रा गए थे, और उन्होने भारतीय भाषा तथा लिपि को भी झपना लिया था| 

वाह्लीक और सुरुष देशी के पूर्व की ओर तिब्बत के उत्तर मे जो विस्तृत पठार 
है, वर्तमान समय में उसे चौनी सुकिस्तान या सिंगक्रियांग कहते हैं । प्रात्नीन ससय में 
वहाँ भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रचार था। यह सुविस्तुत प्रदेश राजनीतिक 
दृष्टि से कभी भारत के अन्तर्गत नहीं रहा। प्र यह बुहत्तर भारत का अंग अवश्य था ॥ 
इसमे भारतीयो की भ्रनेक बस्तियो की सत्ता थी, और वहाँ के निवासियों ने बौद्ध धर्म 
को भ्रपता लिया था । यही कारण है, जो वहाँ बहुत-से बौद्ध विहारो के भग्नावशेष 
उपलब्ध हुए हैं। बृहत्तर भारत के इस महत्वपूर्ण झग को भली भाँति समभने के लिए यह 
'उपयोगी है, कि इसके भूगोल तथा मार्गों पर दृष्टिषात किया जाए | 

भारतीय सम्यता और संस्कृति का यह महत्त्वपूर्ण केन्द्र पूर्व से पश्चिम तक 
लम्बाई में प्राय ६०० मील है, और उत्तर से दक्षिण की शोर इसकी भ्रधिकतम 
चौड़ाई ३०० मील है। इसके दक्षिण मे क्युनलुन पवंतमाला है, और उत्तर में 
थियानशझान पर्वत है। पूर्व मे गोबी मरुस्थल और लोपनौर की कील इसे ठेठ चीन से 
पृथक करते हैं, और इपके पश्चिम में पामीर की पव॑ तमाला की स्थिति है। इस सुविस्तृत 
प्रदेश के बडे भाग में तकलामक्ान का मरुस्थल है, जिसके चारो ओर धझनेक स्थानों पर 
हरी-मरी भूमि विद्यमान है। इन्ही स्थानों पर प्राचीन काल मे उन बस्तियों का विकास 
हुआ, जो भारतीय सभ्यता भौर सस्कृति की महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी । इस सुविस्तुत प्रदेश 
में अनेक नदियाँ भी है, जो फ्युनलुन की पर्वेतमाला से निकल कर उत्तर की ओर बहती 
है। इनमे सबसे मुख्य तारीम नदी है, जो क्युनलुन से निकल कर पश्चिम से पूर्व की 
क्रोर बहती हुई लोपनौर भील मे गिर जाती है। तारीम की दो सहायक नदियाँ यार- 
कन्द और खोतन हैं, जिनका उद्गम-स्थान क्युदलुन प्वेतमाला ही है। ये भी दक्षिण 
से उत्तर की ओर बहती हुई तारीम नदी मे मिल जाती हैं। खोतन नदी के पूर्व में 
अन्य भी भ्रनेक छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जो क्युनलुन से निकलकर तक़लामकान की 
मरुभूमि में लुप्त हो जाती है। इनमे से एक नदी चल्मद है, जो मरुमूमि से लुप्त न 
हो कर लोपनौर कील तक चली गई है। पर इस क्षेत्र की अनेक नदियाँ प्राचीन काल 
में भ्रधक दूरी तक बहा करती थी, और उनके किनारो पर समृद्ध बस्तियाँ भी बसी हुई 
थी, जिनके भग्नावशेष तकला मकान के मरुस्थल भे इस समय उपलब्ध हुए हैं । 

तकला मकाम के मरुस्थल के क्रारण इस प्रदेश की प्राचीन बस्तियाँ, जी 
भारतीय सम्यता श्रौर सस्कृति की केन्द्र थी, दो भागों में बट गई थी। तारीम नदी के 
उत्तर से काशगर (खत्म), तुर्फान (काओशाग), अक्सू, भरुक, कुचि और काराशहर 
झादि की सत्ता थी, भौर दक्षिण मे यारकन्द (चौककुक ), खोतन, नीया और चर्चन आदि 
की । राजनीतिक दुष्टि से भारत के भ्रन्सर्गंत न होते हुए भी ये सब भारतीय सम्यत्ता की 
क्रेन्द्र थी, भौर बृहत्तर भारत की महत्त्वपूर्ण भू थी । पामीर की पर्बतमाला से गोवी के 
मरुस्थल के बीच के प्रदेश से भारतीय सस्कृति के जो झ्रवशेष उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह्‌ 
अलीरभाति प्रमाणित हो जाता है कि कोई एक सहस्त वर्ष से भी भ्रधिक समम तक यह 
झत्र बुहुत्तर भारत में सम्मिलित रहा । इसी कारण फ्रांस के विद्वानों ने इसे सरिन्दिया 
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($७-9७0/ ) का नाम दिया है, जिसे हिन्दी में “उपरला हिन्द” कहा जा सकता है। 
यह उपरला हिन्द पश्चिमी बदख्शाँ (कम्बोज) से शुरू होता था, भ्रौर पूर्व मे लोपनौर 
मील तथा गोबी के मरुस्थल तक विस्तुत था। इसमें झनेक राज्यो या जनपदों की 
स्थिति थी, जो तकला मकान मर्स्थल के उत्तर तथा दक्षिण मे विद्यमान थे। इन्ही की 
नगरियों के भ्रवत्षेष ,इस समय काशगर, यारकन्द, नीया, खोतन, क्रुचि भादि मे 
उपलब्ध हुए हैं । 
तकला मकान के सुविस्तृत मर्स्थल के कारण मध्य एशिया (चीनी तुकिस्तान 
या सिंगकियाग) के इस क्षेत्र मे उस ढग से किसी एक साम्राज्य का विकास नहीं हो 
सका, जैसे कि भारत मे हुआ था। पर पनेक प्रतापी राजा इस क्षेत्र के विविध राज्यों 
को अपने प्रमुत्त भें ला सकने मे समर्थ हुए। कुआण वशी राजा कफस का शासन 
इस क्षेत्र के भ्रमेक राज्यो पर विद्यमान था, और खोतन के राजा वीया से काशगर 
तक के तेरह राज्यो को अपने झाधिपत्य मे ले आने मे सफल हुए थे (प्रथम सदी ई०पु०)। 
बाद में कुछ समय के लिए ये सब राज्य चीन की अ्धीतता में भी रहे थे । 
भारतीय सस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिए मध्य एशिया के इस क्षेत्र का 
प्रनेक दृष्टियो से महत्त्व है। चीन से पश्चिमी एशिया और भारत प्राने-जाने वाले 
मार्ग इसी क्षेत्र मे विद्यमान थे, और विविध देशो के व्यापारी चीन जाने-भ्राने के लिए 
इन्ही मार्गों का उपयोग किया करते थे । भारत से उत्तर-पश्चिम की ओर जाने वाला 
मार्ग पुरुषपुर (पेशावर), नगरहार (जलालाबाद)झ्ौौर बामियान होकर काबुल नदी के 
साथ-साथ हिन्दूकुश को पार करता थ।, भर फिर कम्बोज ( बदरुशां ) हीता हुआ पामीर 
पर्वतमाला को पार कर काशगर पहुँच जाता था। कादागर से यह मार्ग दो भागो में 
विभकत हो जाता था, उत्तरी मार्ग और दक्षिणी मार्ग । उत्तरी मार्ग तकला मकान मरु- 
स्थल के उत्तर में भ्रक्सू, भरक, कुचि, अग्निदेश श्ौर तुर्फान श्रादि के राज्यों से होता 
हुआ ठेंठ चीन की पश्चिमी सीमा पर जा पहुँचता था, श्ौर दक्षिणी मार्ग यारकन्द, 
खोतत, तीया, चर्चन आदि से होकर लोपनौर कील तक जाता था। ठेंठ चीन की 
पश्चिमी सीमा पर तुझ छवाड_ के समीप ये दोनो मार्ग एक-दूसरे से मिल जाते थे। अशोक 
की धर्मत्रिजय की नीति से जब बौद्ध प्रचारको ने भगवान्‌ तथागत के अ्रष्टागिक आर्य॑- 
भार्ग का देश देशान्तर मे प्रचार प्रारम्भ किया, तो उन्होने मध्य एशिया तथा चीन 
मे जाने के लिए इन्ही मार्गों का अनुसरण किया, और इनके साथ-साथ बसे हुए सब 
जनतपदो तथा नगरों के निवासियों को बुद्ध का अनुयायी बनाने में उन्होंने अनुपम 
सफलता प्राप्त की । 
चीन के उत्तर-पश्चिम से जो ग्रभेक जातियाँ दक्षिण तथा पश्चिम की ओर 
फैलनी शुरू हुई उन्होंने भी इन्हीं मार्गोंका उपयोग किया, जिसके कारण वे इनके 
समीपवर्ती प्रदेशों में विद्यमान ऐसी बस्तियों के सम्पर्क मे आयी, जो कि भारतीय धर्म 
तथा संस्कृति के प्रभाव मे आ चुकी थी | परिणाम यह हुआ, कि उन्होंने भी भारतीय 
संस्कृति को प्रपना लिया | इन जातियो मे तुखार, युइशि (ऋषिक) और हण उल्लेख- 
नीय है। थुदशि लोग लोपनोर कील के समीपवर्ती प्रदेश के निवासी थे, श्रौर तुखार 
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लोग उनके पर्चिम के उस प्रदेश के जो कि थियानशान पर्व तमाला के उत्तर में 
था। हुणो का निवास मंगोलिया तथा उसके उत्तर में इतिश से झ्रामुर नदी तक के 
प्रदेश मे था। वे बहुधा चीन पर ग्राक्रमण करते रहते थे, जिनसे अपने राज्य की रक्षा 
करने के लिए सम्राट शी हुआग-ती (तीसरी सदी ईस्वी पूर्व) ने चीन की प्रसिद्ध दीवार 
का निर्माण कराया था। इस दीवार के बन जाने के कारण हणो के लिए चीन पर 
आ्राक्रमण कर सकना सम्भव नही रहा। ग्रब उन्होंने पश्चिम-दक्षिण की ओर गझ्रागे बढ 
कर उस प्रदेश पर हमले प्रारम्भ किए (दूसरी सदी ईस्बी पूर्व ), जहाँ युइशि लोगों का 
निवास था । युदशि लोग हूणो के सम्मुख नहीं टिक सके, और उन्होने पश्चिम की श्रोर 
बढ़कर नुख़ारो के प्रदेश में प्रवेश किया । तुखार लोगों को उन्होने अपने श्रधीन कर 
लिया । पर हूणो ने युइशि लोगो को वहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया। हूणो के आ्राक्र- 
मणो ने उन्हे वहाँ से प्रस्थान करने के लिए विवश किया, और वे थियानशान पर्वत- 
माला को पार कर सीर नदी की घाटी में पहुच गए । इस धाटी में शको का निवास 
था। युदइशि आक्रमण से शक परास्त हो गए, भ्रौर सीर की घाटी पर युद्दशि तथा 
तुखार जातियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। युइशि और तुखार भी विशाल शक 
जाति की ही शाखाएँ थे, पर वे भ्रभी घुमन्तू दशा में थे, जबकि सीर की घाटी में 
बसी हुई शक जाति अ्रपती स्थायी बस्तियाँ 4 नगरियाँ बसा चुकी थी। तारीम वदी 
की घाटी मे स्थित कुचि आरादि राज्यों के निवासी भी तुखार ही थे | युदक्षियों से घकेले 
जाकर शको ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, और उनकी विविध शाखाएँ ईरान, 
प्रफगानिस्तात तथा भारत मे प्रविष्ट हो गईं । शको का पीछा करते हुए युइशि तथा 
तुखार लोगो ने बदरूशाँ तथा बल्ख पर भी कब्जा कर लिया, और वहा से आगे बढते 
हुए वे भ्रफगानिस्तान तथा भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र मे भी आ गये। भारतीय 
सस्कृति के प्रसार की दृष्टि से मध्य एशिया के क्षेत्र में इन विविध जातियो के प्रवेश का 
विशेष महत्व है। इस क्षेत्र मे भारतीय सम्यता और सस्कृति का पहले ही प्रसार हो 
चुका था। वहाँ के निवासियों के सम्पर्क मे श्राकर शक, तुखार, युइशि भौर हण लोगों 
ने भी भारतीय धर्म, भाषा तथा सस्क्ृति भ्रादि को भ्रपना लिया । भारत के इतिहास 
में इन जातियो का विशिष्ट स्थान है। पद्िचमी भारत में शको के अनेक राज्य स्थापित 
हुए थे, श्रौर कुशाण बश्ची जिन राजाओ्ो ने भारत में अपने सुविद्याल साम्राज्य की 
स्थापना की थी, वे युइशि (ऋषिक ) जाति के ही थे । पर इन राजाशो का शासन केवल 
भारत मे ही नहीं था । गान्धार, कपिश, कम्बोज, वाह्लीक तथा मध्य एशिया के विविध 
प्रदेश भी उनके शासन मे थे। शको और युइशियो के उत्कर्ष के काल में भारत के 
उत्तर-पष्चिम में विद्यमान यह सुविस्तृत क्षेत्र राजनोतिक दृष्टि से भी भारत का एक 
अंग बत गया था । 

मध्य एशिया के विविध राज्यों का राजनीतिक इतिहास इस समय क्रमबद्ध रूप 
से उपलब्ध नही है। पर वहाँ प्राचीन काल के जो बहुत-से भवशेेष खोज द्वारा प्राप्त हुए 
हैं, उनसे इन राज्यो की संस्कृति, घर्म भर भाषा झ्ादि के सम्बन्ध में समुचित जानकारी 
प्राप्त की जा श्कती है। 
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(२) बुहत्तर भारत का क्षेत्र--तिब्बत शोर चोन 


प्राचीन काल में श्रफमानिस्तान और उससे उत्तर-पर्चिम के बदरूयाँ श्रौर बल्ख 
के प्रदेशों मे श्रनेक ऐसे राज्यों और जनपदों की सता थी, जिनका स्वरूप उस काल के 
भारतीय जनपदो के सदुश था। मध्य एशिया के विविध राज्य भारतीय सम्यता,धम्म प्रौर 
संस्कृति से प्रभावित थे, और सास्कृत्तिक दृष्टि से उन्हे भारतीय कहा जा सकता था। 
तिब्बत की स्थिति मध्य एशिया के दक्षिण-पू्व में है, श्रौर चीन की इस क्षेत्र के पूर्व में । 
इनमे ने भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हुई, भौर न ही सास्क्ृतिक दृष्टि से ये पूर्णतया 
भारतीय बने । पर भारत के बौद्ध प्रचारक इन देशो मे धर्म के प्रचार के लिए गए, वहाँ के 
निवासियों को उन्होंने भगवान्‌ तथागत का प्रनुयायी बनाया, शौर अपने देश की पस्कृति 
से उन्हे प्रभावित किया । इस कारण जहाँ तक सस्क्ृति का सम्बन्ध हैं, ये देश भी बृहत्तर 
भारत के अन्यतम भ्रग बन गये। 

भारत और चीन का व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन समय में भी विद्यमान 
था। यह व्यापार स्थल और जल दोनो मार्गों से होता था। मध्य एशिया के जिन 
सार्मों का उल्लेख पिछले प्रकरण में किया गया है, उनसे होकर चीनी व्यापारी परिचिम 
के राज्यों में आया-जाया करते थे और उनसे भारतीय माल का क्रय किया करते थे। 
इसी प्रकार बगाल की खाड़ी से प्रशान्‍्त महासागर तक के सामुद्रिक मार्ग द्वारा भी दोनो 
देशो मे व्यापार की सत्ता थी । यही कारण है, जो महाभारत और मनुस्मृति में चीन 
का उल्लेख है, और कोटलीय प्रथंशास्त्र भे चीन के रेशम का जिक्र मिलता है। इसी 
प्रकार चीन के प्राचीन ग्रन्थों मे हिन्द महासागर तथा चीन सागर के सटवर्ती कतिपय 
बन्दरगाही का उल्लेख है, जिनमें एक हुआग-ची भी है। इसे कावी का चीनी रूप 
स्वीकार किया गया है। दूसरी सदी ई० पु० तक भारत और चीन का पारस्परिक 
व्यापार प्राय समुद्र मार्ग से ही हुआ करता था । पर दूसरी सदी ई० पू० के उत्तराद्ध 
से इस स्थिति मे परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ । चीन के सम्राट व्‌ ती (१४२-८५ 
ई० पू०) ने १३८ ई० पू० में चाग-कियन नामक एक दूत को पश्चिम के देशो का 
झ्रवगाहन करने का कार्य सुपुर्द किया था। यह दूत जब बल्ख के बाजार में पहुँचा, तो 
बहा चीनी रेशम और बॉस की बनी वस्तुओं को बिकता देखकर भ्राइवयं चकित रह 
गया । पूछने पर उसे ज्ञात हुआ, कि वे वस्तुएँ शिन्‌-तू (सिन्धु या हिन्द) देश से आती 
हैं, जिसकी सत्ता दक्षिण की शोर है। व्यापारी लोग चीन के युन्नान प्रान्त से इन 
वस्तुओं को बरमा के रास्ते भारत ले जाते थे, और वहाँ से इन्हे गान्धार और बल्ख 
झादि पहुँचाया जाता था। चाग-कियन से मध्य एशिया के देशो का परिचय प्राप्त कर 
चीन के सम्राट ने इनके साथ अपने देश के व्यापार को बढाने का विश्लेष रूप से प्रयत्न 
किया, और इस उहँह्य से उनके साथ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित किए । बाद के चीनी 
सज्जाटों ने मध्य एशिया पर अपना राजनीतिक प्रभुत््व स्थापित करने का भी प्रथत्न 
किया, और इसी प्रयोजन से सम्राट हीं-ती ने पान-छाझ्रो नामक सेनापति को खोतन्‌ 
भेजा (७३ ईस्वी) । मध्य एशिया के राज्यों में उस समय खोतन सर्वप्रधान था, और 
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इस क्षेत्र के भ्रन्य राजा उसके आ्राधिपत्य को स्वीकार करते थे। पान-छात्री खोतन 
को अपनी अघीनता में ले आने में समर्थ हुआ, और धीरे-धीरे उसने कंस्पिय्न 
सागर तक चीन की शक्ति का विस्तार किया। १०२ ई० तक यह सम्पूर्ण क्षेत्र चीन' 
की अ्रधीनता में रहा, जिसके कारण मध्य एशिया और चीन का सम्बन्ध बहुत बढ़ 
गया । 

चीन में भारत के सास्कृतिक प्रभाव के प्रसार में इस दशा से बहुत सहायता 
मिली । चीन की एक प्राचीन श्रनुश्रुति के अनुसार अशोक के समय (२१७ ई० पू०), 
में कुछ बौद्ध प्रचारक चीन गए थे, श्रौर उन द्वारा वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्म 
किया गया था। इतने अ्रधिक प्राचीन काल में भारतीय प्रचारकों का चीन जा सकना 
संदिग्ध माना जाता है। पर यह निविवाद है, कि ईस्वी सन्‌ की पहली सदी में चीन में 
बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था। चीन के प्राचीन वृत्तान्तो के श्ननुसार हान वद् के 
चीनी सम्राट मिंग-ती ने स्वप्त मे एक सुवर्ण-पुरुष को देखा था, जिसके विषय मे पूछने 
पर उसके दरबारियो ने बताया, कि यह सुवर्ण-पुरुष बुद्ध था। इस पर मिग-ती ने अपने 
दूत पश्चिम के राज्यों में उस प्रयोजन से भेजे, ताकि वे वहाँ से कुछ बौद्ध भिक्ष झ्रो को 
चीन झाने के लिए निमन्त्रित करें। चीन के दूत पश्चिम की ओर जाते हुए युद्कश्ियों के 
राज्य मे जा पहुचे । युइशि लोग इस समय तक बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, और वहाँ 
बहुत-से भारतीय बौद्ध विद्वान्‌ विद्यमान थे। मिंग-ती के निमन्त्रण को स्वीकार कर 
धर्म रत्न और कश्यप मातग नामक भारतीय भिक्ष्‌ चीन गये (६० ई० पू०) और उसकी 
राजधानी सीडान्‌-फू (जो अ्रब चीन के देनसी प्रान्त का सुझुय नगर है) मे उन्होने श्वेताइव 
नामक विहार की स्थापना की । चीन जाते हुए ये भिक्ष भ्रपने साथ बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों 
को भी ले गये थे । उन्होने श्रपना शेष जीवन एवेताश्व विहार में व्यतीत किया, और 
बहाँ निवास करते हुए अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में भ्रनुवाद किया । इसमें 
सन्देह नही, कि ईस्वी सन्‌ की पहली सदी भे चीन में बौद्ध धर्म भलीभाँति स्थापित 
होना प्रारम्भ हो चुका था, और धर्मरतन तथा कश्यप मातंग का अनुसरण कर बहुत-से 
बौद्ध भिक्षु मध्य एशिया से चीन जाने लग गए थे। ये भिक्षु केवल भारतीय ही नहीं 
थे, इनमें खोतन, कुची, सुग्ध श्रादि भप्रनेक प्रदेशों के भी लोग थे, जो इस समय तक 
बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। बाद मे समुद्र मार्ग से भी बौद्ध प्रबारकी ने चीन 
जाना प्रारम्भ किया, और उनके प्रयत्त से चीन के प्राय सभी निवासियों ने बौद्ध धर्म 
को अपना लिया । बौद्ध धर्म के साथ-साथ भारतीय सस्कृति और कला ग्रादि का भी 
चीन में प्रवेश हुआ, जिसके कारण यह विशाल देश भी बृहृत्तर भारत का एक शझग 
बन गया । 

तिब्बत में बौद्ध धर्म का सूत्रपात चौथी सदी ईस्वी पश्चात्‌ में हो गया था, पर 
वहाँ उसका विशेष रूप से प्रचार सातवी सदी में हुआ । उस समय॑ बहाँ स्रोड-उचन्‌- 
अम्‌-पो तामक प्रतापी राजा का शासत था । उसने दो विवाह किये थे, एक चीन की 
राजकुमारी से और दूसरा नेपाल के राजा पअ्ंशुवमेन क्री कन्या मुकुटी देवी से । ये दोतों 
बौद्ध धर्म की भ्रनुवायी थीं। इसके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध धर्म को क्‍प्रपना लिया। 
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उसके वंश भें झ्ागे ललकर स्प्र-ल्लोंग-ल्दे-व्चनू तिब्बत का राजा हुआ । उसने श्ान्त- 
रक्षित नाम के भारतीय चाय को तिब्बत में निमन्त्रित किया। आचाय॑ पद्मसम्भव 
के सहयोग से शान्तरक्षित ने तिब्बत से बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये दोनो मगण के 
लिवासी थे | मगध के महाविहारो के श्रनुकरण मे इन्होने तिब्बत की राजधानी ल्हासाः 
से ३० मील दक्षिण-पूर्व में सम्‌-ये नामक स्थान पर एक महाविहार का निर्माण कराया 
जो बहुत समय तक तिब्बत में ज्ञान, धर्म प्नौर का विद्या का केन्द्र रहा। बाद मे बहुत-से 
बौद्ध पण्डित भारत से तिब्बत जाते रहे, और उन्होने वहां जाकर अनेक सस्कृत ग्रन्थों का 
तिब्बती भाषा में पझ्रनुवाद किया भारतीय बौद्ध विद्वानो की तिब्बत जाने की प्रक्रिया 
झनेक सदियो तक जारी रही, शौर उनके प्रयत्न से यह देश भारतीय सभ्यता, धर्म 
झौर सस्कृति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया। ग्यारहवी सदी मे झ्राचार्य दीपंकर 
श्रीज्ञान भ्रतीश तिच्बत गए, और उन्होने वहाँ बौद्ध धर्म को पुन सगठित किया । 

यद्यपि चीन श्रौर तिब्बत में भारतीयों ने अपने कोई उपनिवेश स्थापित नहीं 
किए, और वहाँ अपना राजनीतिक प्रमुस्‍््य भी उन्होंने कायम नहीं किया, पर इसमे 
सन्देह नही कि ये दोनो देश सास्कृतिक दृष्टिट से ब॒हत्तर भारत के भ्रग रहे । 

चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाने पर यह स्वाभाविक था, कि बौद्ध भिक्ष, 
वहाँ से सुदूर पूर्व के भ्न्य देशों भे प्रचार के लिए जाएँ। ३७४ ईस्वी में प्र-ताशो और 
इान-ताझो नाम के दो विदेशी शिक्ष, उत्तरी चीन से कोरिया गए थे, झौर उन द्वारा 
उस देश में बौद्ध धर्म का सुत्रपात किया गया था । छठी सदी तक प्राय. सम्पूर्ण कोरिया 
मे बौद्ध धर्म को प्रपना लिया था, जिस कारण सुदूर पूर्व का यह देश भी भारतीय 
संस्कृति के प्रभाव में श्रा गया था। जापान मे बौद्ध धर्म का प्रवेश कोरिया द्वारा हुआ + 
छठी सदी में कोरिया के एक राजा ने बुद्ध की मूति और कुछ बौद्ध ग्रन्थ जापान 
भें इस सन्देश के साथ भेजे थे, कि भारत और कोरिया के मध्यवर्ती क्षेत्र भे जो भी 
देश हैं, उन सब ने उस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है, जिसको अ्रपना लेने पर 
असीम लाभो की प्राप्ति होती है। झाठवी सदी में बीधिसेन नामक एक भारतीय भिक्ष्‌ 
भी जापान गया था, जिसने उस देश में अपने धम्म के प्रचार के लिए विश्येष उद्योग 
किया, और धीरे-धीरे सम्पूर्ण जापान बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया । इसमें सन्देह 
नहीं, कि चीन शौर तिब्बत के समान कोरिया और जापान भी भारतीय धर्म तथा 
संस्कृति से प्रभावित हुए, जिसके कारण इन देशों को भी भारत के सास्कृतिक साम्राज्य 
के अन्तर्गत कहा जा सकता है | 


(३) बुहत्तर भारत का क्षेत्र-दक्षिण-पूर्वोी एशिया 


भारत के सास्क्ृतिक साम्राज्य का एक प्रत्य महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी एशिया 
था। मौर्य राजा अशोक द्वारा धर्म विजय का जो प्रयत्न किया गया था, उसके परिणाम- 
स्वरूप कतिपय बौद्ध प्रचारक दक्षिण मे सिहल (श्रीलंका) भौर पुर्व मे सुवर्णभूमि भी 
नये ये। सिंहल के राजा तिस्स ते अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर 
लिया था, और सुवर्ण भूमि (प्राचीन मारतीय लोग बरमा तथा उसके समीपवर्ती पूर्वी 
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देशों को इसी! ताम से कहा करते में थे) इसी काल में बौद्ध धर्म के अचार का सृत्रपोर्त 
हो गया था। पर सारतीय लोग केवज भर्म प्रचार के प्रयोजन/से ही इस क्षेत्र के देंशों 
में नहीं बए थे । वे व्यापार और उपनिवेश बसाने के लिये' भी वहाँ झाया-जाया करते 
थे। भारत के पूवे में बरमों से लवाकर चीन तक हिन्द महासागर में जो बहुत-से 
छोटे-बड़े ढीप वे प्रायद्वीप हैं, वे संव मौर्योत्तर युग में भारतीय बस्तियों से परिपूर्ण हो 
गये थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देंशों मे भारतीय उपनिवेश्ञों की स्थापना की 
सह प्रक्रिया शुग-सालवाहन युथ में प्रारम्भ हुई थी, और गुप्त साज्राक्य के समय में 
इसका चरम विकास हो गया था । जिस क्षेत्र में वर्तमान समय में बरमा, मलायीसिया, 
इण्डोनीसिया, कम्बोडिया, लागोस, सियाम और घिएतनाम के राज्य हैं, उन सब में 
भारतीयों ने पभ्रपने विविध उपनिवेशों की स्थापना की थी। इनके राजा भारतीय थे, 
आर इनकी भाषा, संस्कृति तथा धर्म भी भारतीय थे। भारत के जिन जनपदों से 
जाकर लोग इन द्वीपों में बसते ये, वे अपने नये नगरों के नाम मातुभूमि के भ्पने पुराने 
नगरों व देशों के नाम पर ही रखते थे। बंग देश से गये लोगों ने सुमात्रा द्वीप के दर्षिण- 
पूर्वी सिरे पर नये बंग दीप की स्थापना की, जो अब बंका कहलाता है। इसी प्रकार 
झाधुनिक क्रा की स्थलग्रीवा में नये तक्षशिला का निर्माण किया गया। यवद्वीप (जावा) 
में बसकर भारतीयों ने वहाँ की सबसे बडी नदी को सरयू नाम दियां, और अधिक पूर्व 
में जाकर नई चम्पा नगरी की स्थापना की। श्रंग जनपद की राजधानी का नाम चम्पा 
था । उसी के नाम पर वहाँ से गये भारतीयों में इन नयें उपनिवेश का तास चम्पार रखा। 
धीरे-धीरे चम्पा की शक्ति बहुत बढ़ गई। बहुत-से समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर चम्पा 
ने एक साअ्राज्य का विकास किया, जिसके विविध प्राल्तों के नाम कौठार, पाण्डरंग, 
पझ्रमरावती, विजय झ्रादि थे। चम्पा के साम्राज्य की राजधानी इन्द्रपुर थी। चम्पा के 
पश्चिम भे एक झन्य उपनिवेश था, जिसमें वर्तमान समय के कम्मोडिया शौर सियाम 
प्रदेश सम्मिलित थे । यह एक शक्तिशाली भारतीय उपनिवेश था, जिसे चीनी लोग फूनान 
ऋहते णे। इस उपनिवेश की स्थापना कौष्डिन्ध साम के एक ब्राह्मण ने की थीं। पूर्वी 
एशिया के इन सब प्रदेशों में हिन्दू मन्दिरों, विहारों और स्तूपों के भ्रवध्तेष बड़ी संख्या 
में विद्यमान हैं। संस्कृत, पालि, प्राकृत ग्रादि भारतीय भाषाश्रों के शिलालेख भी इन 
प्रदेशों से बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं । 

दक्षिण-पूर्वी एशियां के विविष देशों से न केवल भारतीय राजाप्रों के ही शिला- 
लेख मिले हैं, अपितु अनेक भारतीय व्यापारियों द्वारा उत्कीर्ण लेखों की भी वहाँ से 
प्राप्ति हुई है, क्योकि भारत के साहसी व्यापारी प्राचीन काल में बड़ी संख्या में इत 
देशों भे व्यापार के लिए आाया-जाया करते थे। घर्मंप्रचार के लिए इन देशों में जाने 
का सूत्रपात बौद्ध प्रखारकों द्वारा किया गया था, पर उनका प्रनुकरण कर बहुत-से शैव 
तथा वैष्णव प्रचारक भी इन देशों में गये, झ्ौौर वहाँ के निवासियों को उन्होंने भपने 
धर्मों में दीक्षित किया । यही कारण है, जो क्षैव भौर वैष्णव मन्दिर भी इस देक्षों से 
भ्रच्छी बडी संख्या में निमित हुए, जिनके झ्रवश्षेष इस समय भी विद्यमान हैं । भारतीय 
संस्कृति का प्रभाव इत देशों से भ्रव तक जी ्ष्द नहीं हु है। सिथाम, बरमा, 


|] मध्य एशिया तथा आस भें भारतीय संस्कृति 


कम्मोडिया आदि भनेक देकषों के निवासी इस समय भी बौद्ध धर्म के अतुयायी हैं, भौह 
आरत को अपनी धर्मसूमि जानते हैं। मलायीसिया झौर इल्डोनीसिया के लोग झब धर्म 
से मुसलमान हैं, पर उनकी भाषा, प्रथा, संस्कृति श्रादि पर सारत की छाप विद्यमास है । 
बस्तुत:, दक्षिण-पूर्वी एविया के इन विविध देशों का विकास भारत के उपभिवेशों के 
हूप में ही हुआ था, शौर एक सहस॒ वर्ष से भी झधिक समय तक ये उसी इंग से बृहत्तर 
भारत के अंग रहे, जैसे कि गान्धार, कप्रिश और कम्बोज थे । 

विएतनास झौर चीन के पूर्व में प्रशान्त महासागर के फिलिप्पीन और सेलेबीज 
द्वीपों में भी ऐसी मूर्तियाँ मिली है, जो इन सुदूरवर्तों प्रदेशों तक में भारतीय धर्म भौर 
पंस्कृति के प्रचार के प्रमाण उपस्थित करती हैं। इनके कारण भारत के सांस्कृतिक 
साज्नाज्य का क्षेत्र शौर भी श्रत्तिक विस्तृत हो जाता है । 


(४) पश्चिमी एशिया श्रीर पाइचात्य संसार से भारत का सम्बन्ध 


तुर्की, ईरान, ईराक आदि पश्चिमी एशिया के देशो में उस ढंग से भारतीयों ने 
झपने उपनिवेश नहीं बसाये थे, जैसे कि मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
स्थापित किये थे। ईजिप्त भी बुहत्तर भारत का झंग नहीं था। पर इन पाइचात्य देशो 
के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, और बहुत-से भारतीगर धमं, प्रचार 
के लिए भी इन देशो में आया-जाया करते थे। राजा ग्रशोक ने जब घर्मं, विजय की 
नीति को प्रपना कर अपने घमम-महामात्र भारत के सीमावर्ती देशो मे भेजने प्रारम्भ किये, 
तो झनेक धर्म, महामात्र पश्चिम के यबन देशों में भी भेजे गये । सिकन्दर के झ्राक्रमण के 
पहचात्‌ भारत के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम भे प्रनेक यवन राज्यो की स्थापता हो गई 
थी। अशोक ने अपने शिलालेखो में इस बात पर सन्‍्तोष प्रगट किया है, कि श्रन्य देशों 
के समान यवन-कम्बोज देशों मे भ्री लोग उसके धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं। 
इसमे सन्देह नही, कि भ्रशोक के प्रमत्त से पश्चिमी एशिया, ईजिप्त और ग्रीस के यवन 
राज्यो मे भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रवेश प्रारम्भ हुआ था| प्रशोक द्वारा 
नियुक्त धमं-महामात्रो का सहारा लेकर अ्रनेक बौद्ध प्रचारक भी इस काल में पश्चिमी 
देशो मे गये थे, और उनके कारण इन देशो के विद्वानों तथा दाशंनिको को भारतीय 
विचारों से परिचित होने का भ्रवसर प्राप्त हुआ था। इस स्थिति में बृहत्तर भारत का 
इतिहास लिखते हुए पश्चिमी संसार और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकादा 
डालना भी आवश्यक है। 


(५) बुहत्तर भारत का विकास 


पदिचम में वंक्ष, (झामू) नदी से लगाकर पूर्व मे प्रशान्त महासागर तक भारत 
का जो सॉस्कृतिक साज्राज्य विस्तृत था, उसके सम्बन्ध में तिस्नलिखित बातें ध्यान देने 
कषौस्य हैं--. 

(१) बौद्ध काल भौर उससे पूर्व अरफगालिस्तान (ग्रान्धार प्रौर कपिश) झौर 
बदतदा। (कम्बोज) में ऐसे जनपद विद्यमान थे, जो सभ्यता तथा संस्क्रति 'की इच्ठि से 
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आदत के आत्य जनधदों के साश थे। उस समय इन्हें भारत काहीअज समका-का 
सकता था। पर इतकी भौंगोंजिक स्थिति ऐसी थी, कि ये आरत, ईरान झौरे परतः 
घृक्षिमा के सीच में पड़ते थे। इसीलिए जब ईरात के हशामनी सज्लाटों ने अपर्ती दावित 
का विस्तार किय्रा, तो इन्हें भी जीतकर झपने साम्राज्य के श्न्तगत कर लिया । बाद 
हें जब मैसिडोलिया के राजा सिकन्दर ने ईरानी साआज्य को परास््त कर पूर्व दिशा 
में दिग्विजय प्रारम्भ किया, तो उसने इन्हें जीत कर झपने अधीन कर लिया झौर उसकी 
मृत्यु के पशखात्‌ भी थे अवनों की भ्धीनता मे सहे। चन्द्रगुप्त सौ वे मवनों को परास्त 
कर इन्हें ममथ साश्राज्य में सम्मिलित किया, पर श्रशोक के पश्चात्‌ जब मौर्यों की 
झधित क्षीण हो गईं, तो इन प्रदेक्षों में ग्रमेक यवन राज्य स्थापित हो गये । यद्यपि 
राजनीतिक इष्टि से ये प्रदेश अब भारत के प्रस्तमंत नहीं रहे, पर संस्कृति और भाषा 
की इष्टि से इन पर भारत का प्रसव कायम रहा, और पझनेक यंवन राजाओं 
मे भारत के धर्मों को स्वीकार कर लिया। यवन लोग भी इस प्रदेशों पर देर तक 
शासन नहीं कर सके । मध्य एशिया से श्राकर शक, युइशि झादि विविध जातियों मे 
इन श्रदेशो से यतत शासन का प्रन्त किया, और वहाँ धपते राज्यों की स्थापना की। 
प्र शुक, युइशि शादि लोग भी क्षीक्र ही भारतीय धर्म धौर संस्कृति के प्रभाव में झ 
गये, और गान्धार, कपिश तथा कंम्बीज पहले के ही समान भारत के सांस्कृतिक 
साआआज्य के अंग बने रहे । यह स्थिति तब तक कायम. रही, जब तक इस्लाम का इन 
ब्रदेशों में प्रवेश नहीं हुआ । 

(२) भुहसर भारत के दो प्रधान क्षेत्र भे,झपरला हिन्द और दक्षिण-पूर्वी एशिया । 
दंत मास सिगकियांग या चीनी तुकिस्तान के सब प्रदेश उपरले हिन्द के प्रन्तर्मत थ्रे + 
सी तुकिस्ताम के अनेक प्रदेशों पर भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव की सत्ता शी । इस 
सत्र मे भारतीयों ने अपने बहुत-से उपनिवेश क्रायम किम्रे थे, और बौद्ध भिक्ष्‌भों ने बहाँ 
के भूल निवासियों को भी झपने धर्म में दीक्षित कर लिया था। भारतीय संस्कृति के 
इस क्षेत्र मे प्रसार का सूतरपात अक्ोक के समय में हुआ था, औ्रर ईस्थी सन्‌ के प्रारम्भ 
समय तक वहाँ के प्राय. सब प्रदेश भारत के सास्कृतिक साम्राज्य के प्रन्तर्मल हो मगे 
थे। इस्लाम द्वारा इस क्षे ज् से भी भारत के प्रभाव का अ्रत्त किया गया, पर एक सहख्त 
धर्षों के लगभग (तीसरी सदी ईस्बी पूर्व से झ्ाठवी सदी ईस्वी तक) मध्य एशिया 
भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में रहा । 

दक्षिण-पूर्वी एशिया के बुंहृत्तर भारत मे बरमा, मलायीस्षिया, सियाम, 
इलड्रोनीसिया, कम्बोडिया, लाझोस, विए्तनांस झौर प्रशान्त महासानर के प्रनेक 
द्वीप झन्तर्गत भे। बोद्ध और मौर्य युवों में भोपूर्व के इस प्रदेशों से भरत का 
व्यापारिक सम्दस्ध विज्यमांत था, पर ईस्वी सन्‌ के प्रारम्स काल के खमभग बहाँ 
'आरतीयों ने श्पने विविध उपसिवेश बसाने प्रारम्भ कर दिये थे, और झुम-सातवाहन 
सु सके वहाँ उनकी अनेक बल्तियाँ बस गईं थीं। वोकाटक-मुप्त काले से अहुत-से नये 
आततीय सपलिरेश दक्तिण-पूर्वी एलशिया में: इथाषित हुए, झौर-स्रीरे-दीरे यहू दशा भा 
सई' कि इस शोच् के श्रायः सभी प्रंदेशों में ऐसे 'शज्य- काग्रम हो गये, जिन्हें पुर्णतत्रा 


२० मध्य एशिया तंथा चीन में भारतीय संस्कृति 


भारतीय कहा जा सकता है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के ये भारतीय राज्य चौदहवी सदी 
व उसके कुछ संभय बाद तक भी विद्यमान रहे । 

(३) तिब्बत, चीन, कोरिया भौर जापान में भारतीयों ने उस ढंग से' प्रपने 
उपनिवेश्ञ नहीं बसाए, जैसे कि मध्य एशिया तथा दक्षिण-पुर्वी एशिया में स्थापित 
किये थे। पर इन देशों में भी बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या से गये भौर वहाँ अपने धर्म के 
प्रचार मे उन्हींने प्रनुषम सफलता प्राप्त की। धर्म के साथ-साथ भारतीय साहित्य, 
कला भादि का भी इन देशो में प्रवेश हुआ, जिसके कारण ये देश भारत के सास्कृतिक 
साम्राज्य के अन्तगंत हो गये । 

(४) यद्यपि नेपाल इस समय एक पृथक्‌ एवं सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य है, पर 
धर्म, सम्यता तथा संस्कृति की इृष्टि से उसे भारत का एक अंग समझा जा सकता है । 

(५) सिहल द्वीप (श्रीलंका) मे बौद्ध धर्म का प्रवेश राजा भ्रशोक के समय मे ही 
हो गया था। वहाँ के निवासी इस समय भी बौद्ध धर्म के भ्रनुयायी है, झ्ौर भारत के 
साथ उनका घनिष्ठ सास्कृतिक सम्बन्ध विद्यमान है। 

भारत के इस विशाल सास्क्ृतिक साम्राज्य या बुहत्तर भारत का किस ढंगसे 
विकास हुआ, इसी विषय पर इस ग्रन्थ मे हमे प्रकाश डालना है । इस प्रसंग में हमें यह 
ध्यान मे रखना चाहिये, कि इस विकास का क्रमबद्ध इतिहास लिख सकना सम्भव नहीं 
है। मध्य एथ्षिया के विविध प्रदेशों में जिन भारतीय उपनिवेज्ञों की स्थापना प्राचीन 
काल में हुई थी, उनका राजनीतिक इतिहास हमे ज्ञात नहीं है। उनकी नगरियो, विहारों 
तथा चैत्यो के जो भग्नावशेष इस समय उपलब्ध है, उन्हीं द्वारा उनकी सत्ता का परिचय 
हमें प्राप्त होता हैं। साथ ही, हा, एन्‌-साग सदश चीनी विद्वानों ने इन उपनिवेशों की 
यात्रा करते हुए इनका जो अ्रॉखों देखा विवरण लिखा है, उससे भी इनके विषय में 
नेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ हमें उपलब्ध होती हैं। चीन के साथ इन राज्यों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। वहाँ के अ्रनेक शक्तिशाली सआञाटो ने इन राज्यों को भ्रपना भ्राधिपत्य 
स्वीकृत करने के लिए भी विवश किया था। इनके राजा प्राय: चीन के राजदरबार में 
नाताविध मेंट-उपहारो के साथ अपने दूत मेजते रहते थे। चीन का प्राचीन ऐतिहासिक 
इतिवृत्त वहाँ के पुराने ग्रन्थों में संकलित है, जिसमें प्रसंगवश मध्य एशिया के कुची, 
खोतन आदि राज्यो के उन राजाओ का भी उल्लेख कर दिया गया है, जिन्होंने चीन 
के राजदरबार में अपने दूतमण्डल मेजे थे, या जिन्होंने चीन के झ्राधिपत्य के विरुद्ध 
विद्रोह कर पूर्णतया स्वतन्त्र हो जाने का प्रयत्त किया था। इन राज्यों से बहुत-से बौद्ध 
विद्वान और भिक्ष, भी धर्मप्रचार के प्रयोजन से चीत गए थे, और बहाँ रहकर उन्होंने 
बौद्ध अन्थो का चीनी भाषा मे झनुवाद किया था। इन बौद्ध प्रचारकों के जीवनवुत्त 
के प्रसंग मे भी चीनी साहित्य मैं मध्य एशिया के इन राज्यों का उल्लेख मिलता है। 
भारत के प्राचीन साहित्य से इन पर कोई प्रकादा- नहीं पड़ता । दक्षिण-पुर्वी एशिया के 
बुहत्तर भारत के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भ्रधिक सामग्री उपलब्ध है। 
इस क्षेत्र के अनेक भारतीय राजाओं ने उसी ढंग से झपनी प्रशस्तियाँ प्रस्तर-क्षिलाओों 
पर उत्कीर्ण करायी थीं, जैसे कि भारत में शुप्तबंशी राजा समुद्रभुष्त व शक राजा 
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रद्दामा दारा करायी गई भीं। इनसे इस क्षेत्र के स्नेक राज्यों तथा राजवंशों का कमभेड्ध 
इतिहास तैयार कर सकना भी सम्भव हुमा है। प्राचीन मन्दिरीं, विहारों भादि के 
अहुत से प्रवशेष भी इस क्षेत्र से उपलब्ध हुए हैं, जिसके द्वारा वहाँ की घामिक वे 
सांस्कृतिक दशा का परित्तय प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं सबका उपयोग कर हम 
इस ग्रन्थ में बृहुलर भारत का एक स्पष्ठ चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। 

परिचकी संसार, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया भ्ौर जापान में भारतीय 
संस्कृति का जिस प्रकार विकास हुआ, उसका वृत्तान्त इस ग्रन्थ मध्य एशिया तथा चीन 
में भारतीय संस्कृति में दिया गया है। विएत-वाम, कम्बोदिया झ्ादि दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
के देशों का प्राचीन समय में चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, भ्तः इनमें भारतीय 
संस्कृति के प्रसार का वृत्तान्त भी संक्षेप के साथ इस ग्रन्थ में दे दिया गया है। पर 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के विशाल क्षेत्र में भारतीय सस्‍्कृति के प्रसार तथा भारतीयों द्वारा 
वहा स्थापित किये गये उपनिवेशों का अधिक बिस्तार से विवरण 'दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
भारतीय संस्कृति' प्रत्थ में मिलेगा । 


दूसरा अध्याय 


पाश्चात्य संसार के साथ प्राचीन भारत के सम्बन्ध 


(१) अत्यन्त प्राचौन काल 


भारत और पादयात्य देशों का सम्बन्ध बहुत पुराना है। प्रस्तर युग तथा झांदि- 
धातु थुग मे भी इस सम्बन्ध की सत्ता थी। दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलबा प्रदेश में 
एक अत्यन्त प्राचीन सम्यता के जो भ्रवशेष मिले हैं, उन्हें कुल्ली सम्यता कहते हैं। इस 
श्रवदोषों मे जो बरतन प्राप्त हुए हैं, उसके तथा पश्चिमी एशिया (ईराक और एलम) 
के प्राचीन बरतनों के चित्रण में बहुत समता है । कुल्ली सम्यता के बरतनों पर प्रकृति 
(वृक्ष, बनस्पति प्रादि) के बीच में पशु झाकृतियों को चित्रित क्रिया गया है। यही वौलीं 
ईराक एवं पद्चिचमी ईरान के इस युग के बरतनों को चित्रित करने के लिए झपनायी गई 
है। कुल्ली सभ्यता और पद्चिमी एशिया के बरतनों मे यह समता ध्यान देने योग्य 
है। इसी प्रकार जिस ढंग के पत्थर के सुन्दर व छोटे श्राकार के बरतन कुल्ली सप्यता 
के प्रवशेषों मे मिले हैं, ठीक वैसे ही पत्थर के बरतन पश्चिमी एशिया के अनेक प्राचीन 
भग्तावक्षेषों मे उपलब्ध हुए है। इन समताओो को इष्टि मे रखकर विद्वानों ने यह 
प्रमुमात किया है, कि कुल्ली सम्यता और पश्चिमी एशिया की प्राचीन सम्यताशों में 
घनिष्ठ सम्बन्ध था, और इनके व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार के लिए 
झाया-जाया करते थे। पश्चिमी एशिया के इस युग के भग्नावक्षेषों में भी बिलोचिस्तान 
के भारतीय व्यापारियों की वहा विद्यमानता के प्रमाण मिले हैं । 

सिन्घु घाटी सम्यता का पाइचात्य देशों के साथ सस्बन्ध--कुल्ली सम्यता सदृश 
भ्रत्यन्त प्राचीन सभ्यताओों के पदचात्‌ भारत में एक प्रत्यन्त उन्‍नत एवं समृद्ध 
सभ्यता का विकास हुआ, जिसके प्रधान नगरो के भग्नावश्ेष हडप्पा श्रौर मोहनजोदडो 
नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए है। यह सभ्यता काठियावाड से हिमालय तक तथा 
मकरान से गगा की घाटी तक विस्तृत थी । पर इसके प्रधान नगर सिन्‍्ध और उसकी 
सहायक नदियों के समीपबर्ती प्रदेश मे विद्यमान थे । इसीलिए इसे “सिन्घुघाटी की 
सम्यता' कहा जाता है। इसे वैदिक युग से पूव॑वर्ती काल की सभ्यता माना जाता है, 
झौर इसका काल ईस्वी सन्‌ से ३००० वर्ष पूर्व के लगभग था । 

कुल्ली सम्यता के समान सिन्धु सम्यता के लोगों का भी पादलात्य देशों के साथ 
घतनिष्ठ सम्बन्ध था। पाएचात्य ससार में इसकी समकालीन सम्यता सुमेरियन सभ्यता 
थी, जिसकी स्थिति वर्ततान ईराक (मैसोपोटामिया) के प्रदेश में थी। प्राचीन सुमेरिया 
के झवशेषों मे अनेक ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो हडष्पा की मुद्राप्नों से हुबहू मिलती- 
जुलती हैं। ये मुद्गाएँ सुमेरिया की अपनी मुद्राओं से सर्वथा भिन्‍न हैं। इनमें से एक 
मुद्रा पर सूती कपड़े का निशान भी भ्रकित है, जो सिन्धु सम्यता में बड़े परिमाण में 


पाश्यात्य संसार के साथ प्राचीन भारत का संम्वस्ध श्३ 


तैयार होता भा । ऐसा प्रतीत होता है, कि सिंन्‍्यु देश के व्यापारी सुमेरियां में भी बसे 
हुए मे, भौर वहाँ वे मुख्यतया कपड़े का व्यापार किया करते थे। इसी प्रकार मोहनें- 
जौंदहों में कुछ ऐसी भुद्राएँ मिश्री हैं, जो ठीक सुमेरियम दौली की हैं। ये सुद्रारएँ या तो 
सुमेरियत व्यापारियों की सितणु देश में सत्ता को सूचित करती हैं, भौरे या यह भी संस्मष 
हैं कि सुफेरियां से चनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्धुदेशीय व्यापारियों 
ने सुमेरियत लैली' पर श्रपंनी मुद्राओों का निर्माण किया हो । सिन्यु संभ्यता के व्यापारी 
ग केवल शुसेरिया के साथ व्यापार करते जे, प्रपितु ईरान से भी उनको व्यापारिक 
सम्बन्ध विद्यमान था । ईरान के प्राचीन भग्तावशेषों में अनेक ऐसी वस्तुएँ उपलब्ध हुईं 
हैं, जो वहाँ सिन्धु देश से गयी मानी जाती हैं । यह विदेशी व्यापार संमुद्र-मार्ग से होता 
भा, यह कल्पना झसंसंत नहीं है, क्योंकि सिनध्‌ सम्यता के लॉग जहाज से भलीं-भाँति 
परिचित थे। इस सभ्यता के झवदेयों में उपलब्ध हुई एक मुद्रा पर एक जहाज की 
झ्राकृति सुन्दर रूप से भंक्तित की गई है । इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर 
भी जहाज का चित्र बना हुआ मिला है। ये चित्र इस बात को सूचित करने के लिये 
पर्याप्त हैं, कि सिन्‍्धु सभ्यता के लोग जहाजों व॑ नौकाभों का प्रयोग किया करते थे। 
पुरातत्व के विद्वानों के भ्रनुसार सिन्धु सम्यता का परिचमी एशिया के देशों के साथ यह 
ब्यापार-सम्बन्ध तीसरी सहस्राब्दी ईस्बी पूर्व में वियमान था । 

सोहनजोदड़ो के भग्तावष्षेंषों में जो भ्रनेकविध रत्न प्राप्त हुए हैं, उनसे भी वहाँ 
के लोगों का पद्िचमी देशों के साथ व्योपार-सम्बन्ध सूचित होता है। घैदूर्य का एक 
भ्रेद हुकीक (पंग्रेजी में एगेट) वहाँ मिला है, जो ईरान की खाड़ी भौर यमन में होता 
है । इसी प्रकार ईरान तथा मध्य एशिया में पाये जाने वाले यश्ब (जेड़) के भी झनेक 
टुकडे मोहनजोदड़ो मे मिले हैं। सिन्धु संभ्यता ने भम्नावक्षेद्रों मे जो जाजवर्द (लापिस 
साजली) मिले हैं, वे बदर्शां में उत्पन्त होते हैं। इन रत्नों का वराँ उपलब्ध होना इस 
सभ्यता के विदेशी व्यापार तथा पर्चिमी संसार के साथ सम्बन्ध पर प्रंच्छा प्रकाश 
डालता हैं। 


(२). बेदिक काल 


प्राचीन काश में पाव्चात्य संसार में सभ्यता के दो प्रधान केन्द्र थे---( १) टिमिस 
(दजला) और बुफेटिस (फरात) नदियों की घाटी, भौर (२) नील तदी की घाटी । 
टिप्रिस और युफ्रेटिस नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में इस समय ईराक (स्रंसेपोटासिया) का 
शज्य है, शौर नील नदी की भाटी में ईजिप्स (मिस्र) की स्थिति है। ऐसी सन्‌ से 
गे३५० वर्ष पूर्व के लगभग ईराक के क्षत्र में सुमेरियत सम्यता की सत्ता थी, जो भारत 
की सिन्यु सभ्यता की समकालीन थी । बाद में चहां कैल्डियन (खल्द) झौर बेश्रिलोनिवन 
अम्यताज्ों का विकास हुआ ॥ २२४० ईस्वी पूर्व के लयभन सैविज्ोनियन लोगों ने 
डिफ्रित सदी के परिचसी तट पर एक नया तयर बसाया, जिसे झस्सुर कहते थे । अस्सुरु 
बैंविलोनियन लोगों का प्रधान देवता था, और उसी के ताम पर उन्होंने प्रस्सुर सश्वर 
कीइशपना की शी। आहतुर के राजादों में पाल्यनेसर बहुत प्रसिद्ध हुघआ। दैग्रे०० ईस ग- 


श्डं मध्य एक्षिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


पूर्व मे उसने टिप्रिस भर युफ़ेटिस सदियों के सारे प्रदेश को जीतकर अपने अ्रधीन 
कर लिया, और इस प्रकार एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जो अस्सुर या असी- 
रियन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। बैबिलोनियन व अस्सुर लोगो ने पढ्चिम की शोर 
झागे बढ़कर एक नया उपनिवेश भी बसाया, जिसे कातान कहते थे । इसकी स्थिति उस 
प्रदेश में भी, जहाँ वर्तमान समय में पैलेस्टाइन (फिलिस्तीन) है। इसी काल से पदिचमी 
एशिया के उस प्रदेश मे, जहाँ श्रव तुर्की नामक राज्य है, दो जातियों का निवास था, 
जिन्हें दत्ती (खत्ती) या हित्ताइव और मित्तनी कहते थे । उस प्रदेश में इन जातियो 
के दो पृथक्‌ राज्यों की सत्ता थी। 

वैदिक काल में भारत के झारयों का पश्चिमी एशिया के इन विविध राज्यों के 
साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था। अनेतोलिया के बोगज़-कोई नामक स्थान पर मित्तनी भौर 
खत्ती राज्यों के राजाओं का एक सन्धिपत्र मिला है, जो एक विशाल शिलाखण्ड पर 
उत्कीर्ण है। इसको सबसे पूर्व हा गो विकलर नामक जर्मन विद्वान ने १६०५ में खोज 
निकाला था। बोगज़-कोई खत्ती राज्य की राजधानी थी | उसके राजा सुबिलुलियम 
का भित्तनी के राजा मत्तिउश्रज के साथ युद्ध हुआ था, जिसका भ्रन्त एक सन्धि द्वारा 
किया गया श्र उस सन्धि की शर्तों को एक शिला पर उत्कीर्ण करा दिया गया, ताकि 
दोनों पक्षो के सम्मुख वह स्पष्ट रूप से रहे। इस सन्धिपत्र पर इन्द्र, मित्र, वरुण और 
नासत्यौ को साक्षी रूप से उल्लिखित किया गया है । ये सब वेदिक देवता हैं, जिनके 
नाम बोगज़-कोई के लेख मे घनपाठ की पद्धति से भझंकित है। खत्ती और मित्तनी के 
इन राजाओं का काल १४५० से १३५० ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, जिससे यह 
भ्रसदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि इस पत्यन्त प्राचीन काल में वर्तमान तुर्की के 
प्रदेश मे वैदिक देवताशो की पूजा प्रचलित थी। 

मित्तनी के क्षेत्र से एक प्राचीन पुस्तक भी मिली है जो मिट्टी की तख्तियों पर 
उत्कीर्ण है। इसका विषय रथ तथा श्रइव हैं। इसका लेखक किक्कुली नामक एक व्यक्ति 
था, जो ग्रहवविद्या तथा रथ संचालन का विशेषज्ञ था । इस पुस्तक मे संस्कृत शब्दों 
का बाहुल्य है, और इसका काल चौदह॒वी सदी ईस्वी पूर्व का माता जाता है। 
रथ के पहियो के घूमने के लिए इस पुस्तक में 'आ्वर्तन्‍्न' शब्द का प्रयोग किया गया 
है, और एक, तीन, पाँच व सात चकक्‍्करों के लिये क्रमशः एकवरत्तेन्न , तेरवर्तन्न, पच- 
बर्तन्‍्न तथा सातवतंन्‍्न शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आवतंन्न सस्कृत के झावर्तन शब्द का ही 
एक रूप हैं। मित्तनी राजाग्रों द्वारा भेजे गये कतिपय पत्र ईजिप्स के एल-अमरना 
नामक स्थान पर मिले हैं। ये भी मिट्टी की तब्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पत्रों में 
मित्तनी राजाओं के नाम प्रनंतम, दशरत्त आदि हैं, मो संस्कृत के ही हैं। पौराणिक 
ब्रनुश्न॒ुति के शनुसार गान्धार के ऐल वंश की एक शाखा ने पश्चिम में जाकर अपनी 
बस्तियाँ कायम की थी | यदि तुर्की की इन प्राचोन खत्ती और मित्तनी जातियो का 
सम्बन्ध वेदिक युग की भारतीय ऐल जाति के साथ हो, तो इसे झसम्भव नहीं कहा जा 
सकता । 

प्राचीन बैबिलोनियन, कील्डियन (खल्द) प्रौर प्रसीरियन लोगों का भी वैदिक युग 


पादचात्य संसार के साथ प्राचीन भरत का सम्बन्ध २५ 


के भारतीयों के साथ संभ्यन्ध था, इस विषय के अनेक संकेत पाये गए हैं।' असीरिया 
के सअआाद शाल्मनेसर तूतीय की एक वास्तु-कृति पर बन्दरों चौर हाथियों की भाकृतियाँ 
उत्कीर्ण हैं। में पशु भारत में पाये जाते हैं, झौर पश्चिमी एशिया के किसी भी प्रदेश 
में इनकी सत्ता वहीं थी। इनकी प्राकृतियों को उत्कीर्ण किया जाना इस तथ्य की ओर 
संकेत करता है, कि ध्सीरिया के लोगों का भारत के साथ सम्बन्ध था । मुघेर (उर) 
में चक्मा के एक प्राचीन मन्दिर के अवश्षेष मिले हैं, जिनमें सागौन की लकड़ी का 
प्रयोग किया गया है । यह लकड़ी भारत से ही वहाँ ले जायी गईं थी । पश्चिमी एशिया 
के इन प्रदेशों में सागौन के वृक्त न अब होते हैं, झौर न पहले कभी होते थे। मुधैर (उर) 
की स्थिति कैल्डियन राज्य के क्षत्र में थी। वहाँ के भ्रन्यतम राजा नेबुचडनज़र (छठी' 
सदी ईस्थी पुरे) ने भी अपने राजप्रासाद के निर्माण में सागौन की लकडी का प्रयोग 
किया था, जिसे उसने भारत से ही प्राप्त किया होगा। इस प्रासाद के मरनावशेष भी 
इस समय विद्यमान है ! 

बैबिलोनियन लोगों ने पश्चिमी एशिया के समुद्रतट के समीप (वर्तमान पैले- 
स्टाइन भे) कातान नामक जिस उपनिवेद्ष की स्थापना की थी, उसके निवासी पूर्नि 
(प्यूनिक) कहलाते थे, जिनके कारण उसे पूनिचिया या फ़िनीशिया भी कहा जाता था। 
थे पूनि लोग प्राचीन इतिहास मे तौकानयन शौर सामुद्रिक व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध 
थे। वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख 'पर्णि” नाम से किया गया है, भौर इन्हें प्रसुर 
कहा गया है । यह ऊपर लिश्ला जा चुका है, कि अस्सुर बैबिलोनियन लोगो का देवता 
था, जिसके नाम पर उन्होने टिप्रिस नदी के पश्चिमी तट पर प्रस्सुर नामक नगरी की 
भी स्थापना की थी। पणि या पूनि लोग भी भझ्रस्सुर के उपासक थे, प्रत: वैदिक साहित्य 
में उन्हें प्रसुर पणि कहा जाना सर्वथा संगत है। पषि लोगों के व्यापार में प्रवीण होने के 
कारण वेदिक भाषा में पणि का श्रर्थ ही व्यापारी हो गया, भौर उसी से ससस्‍्क्ृत के 
वर्णिक्‌ शब्द का निर्माण हुप्ला । 

नील नदी (ईजिप्त में) के समीपवर्ती प्रदेश को वैदिक साहित्य में 'सवान' नाम 
से कहा गया है। झ्ाज भी यह प्रदेश असवान कहलाता है, जहाँ बनाया गया झतवान 
डाम बड़े महत्त्व का है। ऋग्वेद (प्रथम मण्डल, १२६ सूक्‍त) में सवान के राजा तूते या 
तूत का उल्लेख है, जिसने एक श्रव (यंश) का अनुष्ठान किया था, भौर. जिसमे उसने 
यश्ञ के पुरोहित को बहुत-से निष्क, भ्रशव तथा अन्य धन दक्षिणा के रूप में प्रदान किया 
था। ऋग्वेद के इस सूक्त में वेदिक भ्ायों के सवान देश से परिचय तथा वहाँ के राजा 
तूर्त द्वारा यज्ञ के अनुष्ठान का स्पष्ट संकेत विद्यमान है। इसी प्रकार प्रथर्व वेद के 
कुन्ताप सूनत में ककुरी का उल्लेख हैं, भ्ाचीन ईजिप्त में जिसका वही स्थान था, जो 
कि भारत में गणेश का है। वैदिक साहित्य में विद्यमान ये संकेत प्राचीन भारत प्रौर 
प्राचीत ईजिप्स के पारस्परिक सम्बन्ध के परिचायक हैं। पुराणों में तील नदी के उद्गम 
स्थान को कुदाद्वीप कहा गया है। प्रराणों में कुक्षद्वीप को जो वर्णन है, उसी का सहारा 
सेकर कप्टित स्पीक ने मील तदी के उदृगर्म को पता लगाया था। मील नदी का यह 
उद्गम प्रदेश इस समय झबीसीनिया (हल्श) राज्य में है। २००० ई० पूर्व के लगभग 


हु मध्य! एशिशा सभा जीन में लारतीय संस्कृति 


इस्त प्रदेश में कृद लोगों का शासन रहा था, जिसके कारण यह प्रदेश कुदाहीप कहलाता 
था। पुराणों में इसी का उल्लेख विद्यसात है। 

बाइबल की प्रनेक भायाओों हारा भी पावयात्य संसार और प्राचीन भारत के 
पारस्परिक सम्बन्धों के यंकेत मिलते हैं। एक गाथा के भनुतार राजा सोलोमन के 
छासत काल में (८०० ई० घूवे के लगणभ) एक जहाजी बेड़े ने पूर्व के प्रदेशों की यात्रा 
बंद थी, प्ौर वहाँ से बहुल-सा सोना, चाँदी, हाथी दाँत, बन्दर, मोर, सुपारी के वृक्ष 
तथा रत्म ऋ्पदि उसने प्राप्त किए थे। जिस बन्दरगाह पर बह जहाजी बेडा व्यापार के 
ईलए गया था, उसका ताम 'भोफिर' या सोफिर था इसे सोफारा के साथ मिलाया 
ग्रया है, जिसकी स्थिति भारत के प्रश्चिमी समुद्रतट पर थी। प्राचीन काल में भारत 
से जो क्‍प्नेक वस्लुएँ पश्चिमी देजों में व्यापार के लिए ले जायी जाती थी, उनमें से कुछ 
के नाम पाश्वात्य भाषाओं में ऐसे हैं, जो इन बस्तुझो के संस्कृत के नामो से मिलते-जुलते 
हैं। हिन्रझ भाषा मे कपास के लिए कर्पस दब्द है, जो सस्क्ृत के कार्पास के सद॒श है । 
इन्द्रम के लिए ग्रीक भाषा मे सम्तलन शब्द है, जो सस्कृत के सन्‍्दल से मिलता-जुलता 
है। इसी प्रकार प्रन्य भी अनेक वस्तुओं के नामो में समता व सादृह्य का पाया जाना 
ग्रह सूचित करता है, कि प्राचीन समय के पश्चिमी देक्षों में बहुत-सी व्यापारिक वस्तुँ 
भारत से जाया करती थीं । 

प्राचीन काल में पदिवमी देशो झ्लौर भारत का सम्बन्ध केवल व्यापारिक हीं 
नही था। व्यापार द्वारा परस्पर सम्पर्क स्थापित होने के कारण इनमे सास्कृतिक सम्बन्ध 
भी विकसित हुझा, झौर दोनो क्षेत्रों के विश्वासों, कथाप्रों तथा मान्यताझों ने एक- 
डूसरे को प्रसावित किया। अथर्व बेद में तस्त्र-मन्त्र तथा जादू-टोने की अनेक बातें पायी 
जाती हैं। झनेक विद्वानों ने प्रतिपादित किया है, कि इन्हे भारत ने बैबिलोनियन वे 
कल्डियन लोगो से ग्रहण किया था। बाल गगाघर तिलक के प्नुसार भ्रथव वेद मे जादू- 
टोने के प्रसग में जिन शब्दो का प्रथोग किया गया है, उनसे से भ्रनेक का मूल कैल्डिया 
भें था। इसी प्रकार ब्राह्मण प्रन्‍्थों मे जलप्लावन की जो कथा पायी जाती है, बह बैबिलो- 
नियम कथा से मिलती-जुलसी है। 


(३) ईरान के हखासनी सम्राट भौर भारत 


छठी सदी ई० पू० भें ईरान भें एक शक्तिशाली राजबश का शासन था, जिसे 
राजा हलामनी मे स्थापित किया था। इस वंश मे कुरु (काइरस) नाम का राजा बहुत 
झक्तिशाली हुआ । उसका काल ५५६ से ५२६ ई० पू० तक था। राजा कुरु ने प्रपते 
शज्य का विस्तार करने के लिए पडोस के राज्यों पर आक्रमण करने छुरू किए, और 
बीरे-घीरे उसने बारुती (बैक्ट्रिया), शकस्थान (सीसतान) झौर मकरात के प्रदेशों को 
जीत लिया | इत विजयो से उसके साम्राज्य की पूर्ती सीमा भारत के साथ झा लगी। 
कुश के बशजो ते ईरानी साम्राज्य की क्षषकित का और अ्रध्षिक विस्तार किया। उन्होंने 
ईरान के पश्चिम के मेसोपोटममिया झतद्दि प्रदेशों को जीतकर ईजिप्त को भी अपने 
झन्तील कर लिया । 


पापकॉत्य संसार के साथ प्राचीन जरशत का सस्वन्ध श्छ: 


हशोगमली वेद के राजा दारबबहु' (डेरियस), का भारत के इतिहास के साख 
भनिएंठ सम्बन्ध है । उसका कोल ५२१ से ४८ह ६० पू० तक था| अपने साहाक्य केत 
विस्तार करते हुए उसने कम्मोज़ें, पश्चिमी गात्यार झौर सिन्ध की भी विजय की । 
इनकी जीत जेसे के कारण भारत के ये पदिचमी प्रदेश हखामनी साम्राज्य के प्रन्तर्मत्र 
हो गए थे । दारयवहु ने भपने विशाल साज्नाज्य को २३ प्रान्तों में विभक्त किया भा, 
जिनके बालकों को 'दंत्रए' कहा जाता था। कम्बोज, गारछार और सिन्य को मिलाकर 
, ईराली साम्राज्य का एक प्रान्त: अताया गया था। इससे ईरासी सम्राट को बहुत अधिक 
भामंदती थी । अन्दाज किया गया हैं, कि धह आाजश्रदनीं डेढ़ करोड़ रुपये बाविक के 
लगभत थी। 
दारयवहु का उसराधिकारी' सवयदंं (जर्‌क्सीज) थां। उसने पश्चिम में अपने 
साज्राण्य का विस्तार करते हुए ग्रीस पर प्राफ़मण किया था। इस झ्राक्रमण से उसकी 
सेना में भारतीय स॑तिक भी भ्ज्छी बड़ी संख्या में सम्मिलित थे। भारत के ये सैनिक 
सूती कपडे पहनते थे, जो प्रीक लोगों के लिए श्राइव्य की बात णी । कपास को देखकर 
भ्रीक लोग बहुत चकित हुए, और उसे ऊत का पेड कहने लगे । इस समय तक श्रीक 
लोगों को कपास, सूत व सूती वस्त्रो का परिज्ञान सही था । 

दारयबहु के तीन लेख इस समय मिलते हैं। ये लेख बंहिस्तां, परस्ििपोलिस झौर 
नकशाए-रुस्तम में पाये गए हैं। इनमें से पिछले दो शिलालेखों में भारत का 'हिम्दब' 
भौर 'हिन्दुश” नामों से उल्लेख किया गया है । रूपयचे (४८५-४६५ ६० पु०) के शिला- 
सेखों में भी इन्ही तामों से भारत का उल्लेख किया है । 

यहापि ईरान के सश्लाट्‌ भारत के पद्चमी प्रान्तों को देर तक अपनी झधीतसा 
में नहीं रख सके, पर पश्चिमी देशों से भारत के सम्बन्ध को सुदृढ़ करने में ईरानी 
साम्राज्य से बहुत सहायता सिली । ईरानी साम्राज्य पश्चिम मे ईजिप्त और ग्रीस ते 
लगाकर पूर्व में सिन्थ नदी तक किस्तुत था। इस कारण इस काल॑ में भारत का परिचमी 
देशों के साथ बहुत घनिव्ठ सम्पर्क स्थापित हुप्रा, झौर ग्रीस, ईजिप्त श्रादि पादचात्म 
देशों को भारत की विचारधाराझों व कल्ता झादि से परिचित होने का ध्नुषम अवसर 
भ्ाप्त हुझा । ! 

४१६ ई० पु० में राजा दारमबहु ते स्काईलैक्स लाम के एक प्रीक को भारत 
का भक्गाहन करने के लिए भेजा था। स्काईलैक्स ने सिन्ध सदी के साथ-साथ यात्रा 
की, झौर सिन्य के मुहाने पर पहुँच कर वहाँ से जहाज द्वारा भ्रंब सागर और लाल 
शायर होते हुए स्केज तक के समुद्रतट' का ऋचमाहुन किया | इस यात्रा सें उसे ढाई साल 
के लगगस समय लगाः। उसके द्वारा त केवल ईराली लोगों को अपितु भ्रीस के निवा- 
सियमें को भी आरत का परिणय हुए । प्रींस के प्राचीन ऐतिहासिक हीरोदोतस ने भारत 
के सम्दन्ध में जो झलेक बातें लिखी हैं, उनका परिज्ञान उससे सम्भषतः ह्काइलैक्स 
हा ही पति खिया था। हीरोदोतस का काल छठी सदी ईस्वी पूर्व में है । बह कुछ 
'फमय' तक ईराल के राजदरबार, में औस के राजदूत के रूप में भी रहा था। भारत के 
'फामस्प: मे लिखते हुए हीरोडोतश्त ने एक ऐसे भारतीय सरप्रदाव का भी. उल्लेश किया 


श्द भध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


है, जिसके ग्रमुयायी मांस भक्षण से परहेज करते थे, श्र केवल भन्त द्वारा अपना तिर्वाह 
/ करते थे। बह सम्भदाय सम्भवतः जैन लोगों का था, जो अ्रहिसा को बहुत मह्व देते 
थे। जैत धर्म इस समय तक भारत मे प्रचारित हो चुका था। 


(४) बौद्ध काल 

ईरान भें हखामती साम्राज्य के विकास के कारण भारत का पाइचात्य देशों के 
साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, बौद्धकाल मे उसमे बहुत वृद्धि हुई। भारत के व्यापा- 
रियो के साथ-साथ इस देश के विचारक भी परिचमी देक्षों मे ्च्छी बड़ी सख्या में 
जाने लगे, श्रौर पाश्चात्य लोगों को भारत के दर्शन व विचारो से परिचित होने का 
अवसर मिला। जातक कथाओं में उन व्यापारियों का उल्लेख श्राता है, जो पर्चिम में 
शाबेरु (बैबिलोन) के साथ व्यापार करते थे, और जिनके पण्य को देखकर इन पाइ्चात्य 
देशों के निवासी बहुत चकित हुआ करते थे। इन व्यापारियों के साथ भारत के दाहो- 
निक झौर पिचारक भी पर्चमी देशो मे जाने लगे, शौर उनके सम्पर्क के कारण ग्रीस 
आदि देशों के अ्रनेक तत्त्वचिन्तक भी ज्ञान की पिपासा को शान्त करने के लिए भारत 
की यात्रा के लिए तत्पर हुए । 

भारत के सम्पर्क के कारण ही ग्रीस के दाक्षेनिक विचारों में परिवर्तन आना 
प्रारम्भ हुआ । एशिया माइनर के समुद्रतट के साथ-साथ जो भ्रनेक ग्रीक बस्तियाँ बसी 
हुई थी, वे ईरानी साम्राज्य के झन्तर्गत थी । इसीलिए वहाँ रहने वाले ग्रीक विचारकों 
का भारत के दाशनिको के साथ सुगमता से सम्पर्क हुआ, और उन्होने 'एक ईइवर' की 
सत्ता का प्रतिपादन किया। एशिया माइनर की ग्रीक बस्तियों मे क्सेनोफोनस, पर्मेनिडस, 
जैनो ग्रादि अनेक ऐसे विचारक हुए, जिनके विचार भारतीय उपनिधदों की विचारधारा 
से बहुत मिलते-जुलते हैं। ग्रीक लोग देवी-देवताझ्ो में विष्वास रखते थे। पर इन 
विचारकों ने एक ईदवर की सत्ता का प्रतिपादन किया | साथ ही, इन्होने इस बात पर 
भी जोर दिया कि ईइवर के सम्मुख भौतिक वस्तुओं की सत्ता सर्वथा तुच्छ है। 

४८० ई० पू० मे ग्रीस मे एक महान्‌ दादोंनिक का जन्म हुआ, जिसका नाम 
'पाइथोगोरस था । उसके विषय से कहा जाता है, कि उसने ज्ञान की खोज भे द्र-दूर 
तक यात्रा की, श्रौर वह भारत में भी भ्राया । पाइथोगोरस ने जिन सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन किया, उनमे पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी है। उसका विश्वास था, कि मृत्यु के साथ 
भनुष्य का भ्रन्त नही हो जाता, श्रपितु प्रात्मा पुन' जन्म ग्रहण करती है। यह सिद्धान्त 
उसने भारतीयों से ही सीखा था। पाइथोगोरस अहिसा का भी पक्षपाती था, और मांस- 
भक्षण का विरोधी था। उसके भ्रन्‍्य प्रनेक सिद्धान्त भी भारतीय सिद्धान्तों से मिलते- 
जुलते हैं। उपनिषदों और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव उसके विचारों पर स्पष्ट ख्प 
से दुष्टिगोचर होता है। 

एक प्राचीन ग्रीक लेखक के झबुसार कतिपय भारतीय दार्शनिक ग्रीस मे एथेन्स 
सक पहुँच गए थे, भौर वहाँ जाकर उन्होंने ग्रीस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सुकरात (मृत्युक्षाल 
३६६ ई० पू०) से भी मेंट की थी। उन्होंने सुकरात से पूछा कि उनके दर्शन-शास्त्र का 


पाश्वात्य संसार के साथ प्राचीन भारत का सम्बन्ध सह 


भैया प्रभोजल है ? सुकरात ने उत्तर दिया---मनुष्य के संम्बन्ध में शान आ्रप्त करना 
इस पर आरंत के दार्शनिक हँस पड़े, भौर उन्होंने कहा--'ईदवर के सम्बन्ध में न 
प्राप्त किए बिता सलुध्य को जान सकना सम्भव नहीं है।” 

सुकरात का प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो था। उसके विचार भारत के विचारों से बहुत 
मिलते-जुलते हैं । उसने कर्मेफल और पुनर्जन्म के सिद्धास्तों का जिक्र कियां है, और 
साथ ही मानव समाज को तीन वर्गों या वर्णों में चिभक्‍त किया है। यह वर्णबविभाग 
भारत की वर्णव्यवस्था के सदुश है। जिस प्रकार मनु आदि भारतीय विचारक वर्णों का 
भूल ईदवरीय मानते हैं, वंसे ही प्लेटो भी मानता है। सम्भव है, कि प्लेटो को इन 
सिद्धान्तों का परिचय उन भारतीय दार्शनिकों से ही प्राप्त हुआ हो, जिन्होंने एथेन्स में 
धुकरात से भेंट की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि ईरान के हखामनी साम्राज्य के कारण 
भारत का पश्चिमी देशों के साथ सम्पर्क बहुत श्रधिक बढ़ गया था। 

हीरोदोतस के समान कटठेसियस नाम के एक ग्रन्य ग्रीक लेखक ने भी भारत के 
सम्बन्ध मे लिखा है। वह बीस वर्ष (४१८-३६८ ६० पूृ०) तक ईरान के राजदरबार में 
रहा था, भौर वहाँ रहते हुए उसे भारतीयों के सम्पर्क में झाने का अ्रच्छा अवसर प्राप्त 
हुआ था । 

हखामनी साज्राज्य के कारण भारत प्रौर पादचात्य देशों में जिस घनि८ठ सम्बन्ध 
की स्थापना हुई, उसने भारतीय संस्कृति को भी ग्ननेक प्रकार से प्रभावित किया ) 


(५) सिकनदर का श्राकसण और सोर्ये-युग 


खौथी सदी ईस्वी पूर्व में मेसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने भपसे विशाल 
साम्राज्य का निर्माण किया। उसका पिला फिलिप ग्रीक राज्यों को जीवकर अपने झ्रधीन 
फर चुका था। सिकन्दर ने ईजिप्त श्लौर ईरानी साम्राज्य को विजय करके भारत पर 
भी झ्राक्मण किया, और उसके उत्तर-यश््चिमी प्रदेशों को अपने भधीन कर लिया । 
यद्यपि वह भारत में अपने शासन को स्थायी नहीं बला सका, पर उसकी विजय-यात्राश्रों 
के कारण भारत का पाश्चात्य संसार के साथ सम्बन्ध और भी प्रधिक घनिष्ठ हो गया। 
सिकन्दर के साथ बहुत-से ग्रीक, ईजिप्शियन व ईरानी सैनिको ने भारत मे प्रवेश किया 
था, और उसने इन विदेशी संनिको की अनेक छावतियाँसी भारत में कायम की थी । 
उसने ग्रीक और भारतीय लोगों में विवाह-सम्बन्ध को भी प्रोत्साहन दिया था। सिकन्दर 
के शासन के नष्ट हो जाने पर ये सब विदेशी सैनिक भारत से वापस नहीं लौट ग्रए थे, 
इनमें से बहुत-से स्थायी रूप से भारत में ही प्लाबाद भी हो गए थे । सिकन्दर के बाद 
उसके झन्यतम उत्तराधिकारी सैल्युकस ने एक बार फिर भारत को जीतने का प्रयत्न 
किया था, सद्यपि वह भी अपने प्रथत्व में सफल नहीं हो सका था। विश्ञाल्र मौ्य॑ 
साम्राज्य की स्थापना के कारण ग्रीक लोग भारत को झ्पनी अधीनता में ला सकते में 
असमर्थ रहे थे । पर श्रशोक के बाद जब मौर्य साज्राज्य की शक्ित क्षीण होने लगी, तो 
श्रीक श्राकात्ताझों ते उत्तर-पद्िचसी भारत के झनेक अदेझशों को जीतकर भपने भ्रधीन 


डक, . अध्यगाशिया तथा चीच में चौरतीय संस्कृति 


कर लिया, सौर बहा ऋपते स्वतन्ज़ राज्य स्थापित किए । इस अकार सिकन्दर के समझ 
से ईस्मी सत्‌ के प्रारमंम तक भारत का परिचय के ग्रीक लोगों (जिन्हें भारतीय 'धवन' 
कहते थे) से सम्बन्ध लिरन्तर बना रहा। 

सौर बुध में भारत का पाइचात्य देशों के साथ सस्बस्ध--जखगुप्त मौयेंसे 
परास्त होकर सेह्युकस ने भारत के सम्राट्‌ से जो सन्धि की थी, उसके प्रनुसार सैल्युकस 
की कम्या का विंवाह चल्द्रगुप्त के साथ हुआ था, झ्नौर उसने झ्रपना राजदूत भी अरुद्रमुष्त 
के द्रबार में निवास के लिए तियुक्त किया था। सैल्युकस का राजदूत मैग्रस्थनीम 
अन्द्रगुप्त के दरबार मे रहता था, भौर चन्द्रगुप्त ने भी झपना दूत सैल्युकत के दरबार में 
औजा था। सैल्युकस के उत्तराधिकारी एण्टियोकस सा्टर ने डायमेचस को हपना राज- 
डूत बनाकर चन्द्रगुप्त मौ्यं के उत्तराधिकारी बिन्दुसार के दरबार भे पाठलिपुत्र भेजा 
था। प्राचीन ग्रीक लेखकों ते एण्टियोकस और बिन्दुसार के सम्बन्ध में भ्रनेक कथाएँ 
लिखी हैं। एक कथा के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस से कुछ शराब, कुछ किशमिश्षें 
आर एक ग्रीक दार्शनिक खरीद कर भेज देने के लिए लिखा था। इस पर एण्टियोकस ने 
हाराब श्रौर किशमिदों तो खरीद कर भेज दी पर दाशनिक के सम्बन्ध मे कहला दिया 
कि ग्रीक प्रथा के अनुसार दाझ निकों का क्र--विक्रय सम्भव नही है । बिन्दुसार के समय 
में ईजिप्त का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२८५-२४६ ई० पू०) था। उसने भी डायो- 
नौसियस नाम का राजदूत बिन्दुसार के दरबार में मेजा था। 

सतन्नाट अशोक--अशोक के शासनकाल मे भारत का पाइचात्य ससार के साथ 
सम्बन्ध और भी प्रधिक घढा। धर्स द्वारा प्न्य देशों की विजय करने के उपक्रम में 
झशोक ने ईजिप्त, ग्रीस झ्रादि पश्चिमी देशो मे अपने धर्म-महामात्र नियत किए थे। 
उसके शिलालेखो से सूचित होता है, कि पश्चिमी संसार के निम्नलिखित राजाग्रों के 
राज्यों से धर्म-महामात्रो की नियुक्ति की गई थी--- 

(१) सीरिया के राजा पअ्रन्तियोक (एन्टियोकस थिप्नोस) के राज्य मे । 

(२) ईजिप्त के राजा तुरुमय (टाल्मी फिलैडेल्फस ) के राज्य मे । 

(३) मैसिडोन के राजा भ्रन्तिकिति (एल्टिगोमस ) के राज्य मे । 

(४) कारिन्थ के राजा भ्रलिकसुन्दर (प्रतैक्‍्जेण्डर) के राज्य मे । 

अशोक के समय भे पाइचात्य ससार के ये ही प्रमुख राज्य श्रे। इन सब में 
भशोक द्वारा नियुक्त महामात्रो ने धर्मश्ििजय की स्थापना के लिए प्रनेक्‌ लोकोपकारी 
कार्य किए, झौर जनता को धर्मसन्देश सुनाया । इसका परिणाम यह हुआ, कि इस 
प्रदिचमी देशो के साथ भारत का सम्पर्क शौर सी अधिक दृढ हो गया, और न केवल 
ब्यापारी प्रपितु भारत के घर्म प्रचारंक व दार्शनिक भी इन देशों मे आने-जाने लगे । 

प्रौक झआफक्रमण---चन्द्रगुप्त मौय ने भारत मे जिस विशाल साआझ्नाज्य की स्थापना 
की थी, वह अशोक के बाद कासम नहीं रह सका। सम्भवत , पाश्चात्य देशों द्वारा 
प्राटलिपुत के राजदरबार में अपने राजदूत नियुक्त करने की जो प्रथा चन्द्रगुप्त के समब 
मेँ प्रारम्भ हुई थी, वह भी भशोक के बाद सष्ट हो गई । पर इसकारण भारत झौर 
आइचात्म देशों के सम्पर्क मे कमी नहीं झ्ञाई। इसका कारण यह था, कि सिकरदर के 


पादशरस्म संशरर के साथ आजीच अरत के सम्बन्ध रे 


आफआ्राज्य के खंडहरों एर जो झनेक ग्रीक साज्य कायम हुए थे, उनके , राजाधों ने सौर्श 
साऋाज्य की निबंजता से खाभ उठाकर भारत पर आाकमण शुरू कर दिए, और ने 
इस देश में अ्रपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित करते में सफल भी हुए $ बारुत्री (चैमिद्रगार) 
के पात्तीय प्री शासक ने सौरिया के सआद के विदद्ध विद्रोह कर भपना स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित कर लिया था, और प्रपनी शक्ति का जिस्तार करते हुए उसने भारत पर शी 
आक्रमण किया था। २४० ई० पृ० में स्थापित बासजी का सह ग्रीक राज्य बहुत शविव- 
शाली था ) उसके राजा श्रीक थे, शौर उनकी सेना में भी ग्रीक सैनिकों की प्रघानता 
थी । भारतीय लोग इन श्रीकों को वजन कहा करते थे। २०४ ६० पू० के लगभग 
बारती के इस यवनों' से भारत पर ढाई की और काबुल, कान्धार, हीरात व बकरान 
के प्रदेशों को जीलते हुए उत्तर-पश्चिमी पंजाब पर भी अपनों अधिकार कर लिया । 
इस प्रकार भारत में भी भनेक ग्रीक राज्यों की स्थापना हुई, जिनके राजाओं के सिक्के 
अच्छी बड़ी संख्या में उत्तर-पश्चिमी भारत में उपसब्ध हुए हैं । 
सोमाम्दर---भारत के इन अवन राजाओं में मीनानदर सबसे प्रसिद्ध है। उसकी 
राजधानी सागल या शाकल (सियालकोट) भी । औद्ध भिक्षुओ के सम्पर्क भे झाकर 
उसने बौंद्ध धर्म की दीक्षा ले लीं थी। 'मिलिन्द पन्‍्हों' नाम का एक ग्रन्थ पाली भाषा 
में मिलता है, जिसमें राजा मिलिन्द (मींनानदर) द्वारा बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में पूछे 
गये प्रदनों तथा उनके उत्तरों का उल्लेख है। मीनानदर के समान झन्य भी अमेक यवन 
राजाओं और उनके राजकर्म चारियों ने बौद्ध व श्रन्‍्य भारतीय घर्मों को स्वीकार कर 
लिया था । हेलिओदोर नाम के एक यवन राजदूत को तक्षशिला के यवन राजा श्रन्त- 
लिखित ने थिदिशा भेजा था, जो वहाँ जाकर वासुदेव (विष्णु) का उपासक बत गया 
* था। वासुदेव की पूजा के लिए उसने एफ गरुड़ध्वज का निर्माण कराया था, जो भ्रव 
तक भी विद्यमान है। हेलिशोदीर के समान अन्य भी बहुत-से ग्रीक राजा ब॑ कर्मचारी 
आरतीय संस्कृति के सम्पर्क में प्राकर भारतीय हो गए थे, भौर इस देश की जनता के 
अंग बन गए थे । 
उत्तर-पश्चिमी भारत में ग्रीक राज्यों की स्थापना के कारण भारत और 

पादचात्य देशो में सम्पर्क की ब॒द्धि में बहुत सहायता मिलीं। इस युग में बारुती का 
यवन राज्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के झन्य यवरन राज्य स्थलभार्ग द्वारा भारत और 
परदिचमी देशों में सम्बन्ध की स्थापना में बहुत अधिक सहायक हुए। यह स्थलमार्गे 
जैबर के दर से होकर झौर हिन्दुकुश पर्व॑त्माला को पार कर बारुत्री पहुँचता था, भौर 
बहाँ से झॉक्सस नदी के साथ-साथ होकर कैस्पियन सागर व उससे भी परे काला सागर 
तक पहुँच जाता थां। इसके भ्तिशिक्‍्त एक झंन्य स्थलमार्ग ईरान होता हुआ पंदिचमी 
एशिंया के समुद्रतट तक जा पहुँचता था । 

' ईजिप्त भौर भारत का सम्बस्थ--अशोक ने अपने धर्म महामात्र ईजिप्त के 
राजा टॉल्मी फिलेडेल्फस के राज्य में भी भेजे थे। एक ब्रीक लेखक ने लिखा है, कि 
टॉल्मी (२८५-२४६ ई० पू०) के पास भारतौय स्वियाँ, भारत के शिकारी कुत्ते और, 
और भी विधवमान थीं। उसकी राजघानी में भारत से झ्रायें हुए भसाली से लदे हुए 


३३२ मध्य एचिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


ऊँट भी दिखाई देते थे । इसी प्रीक लेखक के अ्रतुसार टॉल्मी के एक उत्तराधिकारी ने 
एक ऐसी नौका अपने लिए बनवाई थी, जिसकी बैठक को भारत के बहुमूल्य प्रस्तरों 
से विभूषित किया गया था। 

अशोक की घर्म विभय की सफलता---प्रशोक ने ग्रीस, सीरिया, ईजिप्त भादि 
पाइ्चात्य देशों में अपने जो धर्म सहामात्र नियत किये थे, उन्हे धर्म-बिजय की स्थापना 
के अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफलता हुई थी, इस सम्बन्ध में हमें ज्ञात नही है। पर 
हस विषय मे अ्रल्बरूती का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि “पुराने जमाने मे खुरासान, 
ईरान, ईराक, मोप्ल और सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बौद्ध धर्म के अनुयायी 
थे।” प्रल्बरूनी ने दसवी सदी के श्रन्त में भारत की यात्रा की, और वह ॒फारती, सस्‍्कृत 
तुर्की श्रादि भाषाओ्रो का गम्भीर विद्वान्‌ था। भारत से पश्चिम के प्रदेशों में बौद्ध धर्म 
के प्रचार की सत्ता के सम्बन्ध मे उसने जो बात लिखी है, उसका अ्राधार इन देशो का 
पुराना इतिवृत्त ही था । इससे सूचित होता है, कि श्रशोक के धर्म महामात्र अपने उद्देश्य 
मे भ्रवश्य ही सफल हुए थे । 


(६) भारत और रोमन-सतास्राज्य 


तीसरी सदी ई० पू० में पाइ्चात्य संसार में रोम के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ 
था, झौर धीरे-धीरे इस छोटे-से गणराज्य ते उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, कासिका और सार्डि- 
निया आ्रादि के सब प्रदेशों को अपने श्रधीन कर लिया था । पहली सदी ई० पू० में रोम 
ने पूर्व दिशा की और भी श्पने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, और ग्रीस, एशिया- 
माइनर व ईजिप्त को जीत कर मैसोपोटामिया तक के प्रदेशों को श्रपने प्रधीन कर 
लिया । ४६ ई० पू० तक यह दशा श्रा गयी थी, कि स्पेन और फ्रास से लगाकर मैसो- 
पौदामिया तक, और प्राल्प्स की पं तमाला से उत्तरी श्रफ्रीका तक सर्वत्र रोम का 
प्राधिपत्य था। रोम का विशाल साम्राज्य यूरोप, एशिया श्र झ्रफ्रीका तीनो महाद्वीपों 
में फैला हुआ था। ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ होने से पूर्व ही रोम से गण-शासन का ग्रन्त 
होकर सम्राटो का शासन स्थापित हो गया था। ये रोमन सम्राटू अपने समय के सबसे 
झणिक दाक्तिसम्पन्न व वैभवश्ञाली सम्राटो मे से थे । 

भारत झोौर रोम का साम्राज्य--ग्रीस, पश्चिमी एशिया और ईजिप्त से भारत 
का धनिष्ट सम्बन्ध था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। जब रोम ने इन प्रदेशों को जीत 
लिया, तो भी भारत का इन देशों के साथ सम्बन्ध जारी रहा । अब भारत के व्यापारी 
श्रीस प्लौर ईजिप्त से भी भ्रागे बढ़कर पश्चिम में इटली और रोमन साम्राज्य के झ्न्य 
पश्चिमी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रवृत्त हुए। रोमन साम्राज्य के सर्वश्र 
शान्ति झौर व्यवस्था स्थापित थी । इस कारण भारत के व्यापारियों के लिए भुमध्य- 
सागर के पश्चिमी भागों मे भी दूर-दूर तक व्यापार के लिए झाना-जाना सुगम हो गया 
था। 

रोम के शासक भारत के व्यापार को बहुत श्रधिक महत्व देते थे । उतकी नीति 
यह थी कि पूर्वी देशो का यह व्यापार समुद्र के मार्ग से हो, और ईरान से होकर आने 


'काश्यास्प संधारें के सात अ्रंचीन मांरत के सम्बन्ध ३ 


जाला स्थल-सार्गे झशिक श्रयकेश में ते झाए । इसी कारण २४५ ई० दू० में सब्र आय- 
स्तस ने एक मण्डल इसे प्रधोजत जे नियुक्त किया भरत कि वह समुद्र के भार को भिकलिंतः 
ये उन्मत, करने का प्रथत्त कहें, | इस मंडल के प्रथल से कीत् ही ध्रंदन और इजिप्त 
पर ग्रीस के स्फापारिंयों ने कंजा कर लिया, प्रीर वहाँ ऋपनी अंस्तियाँ बसा लीं । 
अनुकूल सासुद्रिक वाभु का ज्ञान हो जाने के कारण इस समय के जहाज तीन मास से 
भी कम समय में भारत से एलेक्जण्डिया (ईजिप्त का बन्दरगाह) लक झाने-जाने लग 
गए थे । इस सभ्य एलेक्जण्डरिया से भारत की ओर जाने वाले जहाजों की संख्या प्रति- 
दिन एक की झौँसत से थीं । इससे सहज में ही ०ह अनुमान किया जा सकता है, कि 
भारत का इन पाइचात्य देशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध कितना अधिक था । 

भारत से जो माल पाइचात्य देशो में बिकने के लिए जाता था, वहाँ उसकी 
मांग बहुत भ्रप्रिक थी । हाथी दाँत का सामान, ससाले, मीती, सुन्थियाँ और सूती 
वस्त्र आदि सामान भारत से बहुत बडी मात्रा में रोभ तथा साआाज्य की अन्य नेगरियों 
में बिकने के लिए जाता था, और उसके बदले मे बहुत-सा सोना भारत की प्राप्त होता 
था । ७७ ई० पू० में रोम के एक लेखक ने शिकायत की थी, कि भारत रोम से हर 
साल साढ़े पाँच करोड का सोना खीच लेता है, औौर यह कीमत रोम को बहाँ के निवा- 
सियो के भोग-विलास के कारण देती पड़ती है। १२५ ईस्वी में रोमन साम्राज्य के 
झन्यतम प्रान्त सीरिया के सम्बन्ध में एक चीनी लेखक ने लिखा था, कि भारत के साथ 
इसका जो व्यापार है, उसमे झायात माल के मूल्य को माजा निर्यात माल के सूल्य से 
दस भुता है । जो दा सीरिया की थी, वही रोमन साज़ाज्य के अन्य प्रान्ती की भी 
थी । इसी कारण झ्रायात माल की कीमत को चुकाने के लिए बहुत-सा शोमा हर साल 
भरत को दिया जाता था । यही कारण है, जो रोम की बहुत-सी सुवर्ण मुद्वएँ इस 
समय भी भारत में ध्रनेक स्थानों पर प्राप्त होती हैं। दक्षिणी भारत के कोमंम्वट्र भौर 
मदुरा जिलो से रोम के इतने सिक्के मिले हैं जिन्हें कि पाँच कुली उठा सकते में समर्थ 
होंगे । पंजाब के हजारा जिले से भी रोम के बहुत-से सिक्के मिले हैं, जिनके कारण 
भारत और रोमस साआज्य के पारस्परिक व्यापार के संस्वन्ध में कोई भी सम्देह नहीं 
रह जाता। भारत से रोम जाने वाले माल भें सूती वस्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण स्थात रखते 
मे । एक रोमन लेखक ने शिकायत की थी, कि रोम की स्व्रियाँ भारत से आने वाले 
बुली हुई हवा के जाले' (मबलमल) की पहनकर अपने सौन्दस को प्रदर्शित करती हैं । 
इसमें सम्देह नही कि प्राचीत समय में भारत अपने महीन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था । 

होम झोर कुदाण सासाल्य--रोमन साज्राज्य के विकॉस के काल में उत्तरी 
सारत में कुशाण साज्राज्म की सत्ता थी। कुशाणों का शासन हिन्दूकुश प्रवेशमाला के 
परे बारुजी झादि प्रदेशो' में मी विस्तुत भा । इस कारण संस समय सेमन साओज्य तक 
जाने बाले स्थल साभों का महत्व बहुत बढ़ गया था । जब रोम की शजगदी परे सआट 
अजजन्‌ (६९ ईस्वी) विराजमान हुआ, तो भारत के कुदांण सआ्आंट (सम्भव, कमिकक) 
से कपनीा एक - दृतसेक्डात इसे भ्रवंसर घट रोम सेजा गा। जहाँ भारत के इस . दुत- 
अप्डस का शानदार स्वॉसत किया गया, भौर! उड़े दरआार' में उकच अत दिए गए । 


तट 


४ अध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


रोस और रृस्य भारतोय राजा--केवल कुशाण सज्नाटों का ही रोम के सन्नाटों 
के साथ सम्बन्ध नही था। अन्य भारतीय राजा भी रोम के सम्राटों के दरबार में प्रपने 
इूतमण्डल भेजा करते थे । स्त्राबो के प्रनुसार २५ ईस्वी पूर्व में परण्डिश्रॉन (संभवत:, 
दक्षिणी भारत के पाण्डय देश के प्रस्यतम राजा) ने एक दूतमण्डल रोम भेजा था, जिसने 
भुगुकच्छ के बन्दरगाह से प्रस्थान किया था। चार साल की यात्रा के बाद इस दूत- 
मण्डल ने रोम के सम्राट्‌ भ्रागस्तस से भेंट की थी, भ्रौर पाण्ड्य राजा द्वारा भेजे हुए 
उपहार उसे समर्पित किये थ्रे। इन उपहारो में शेर, प्रजगर ध्ादि के अतिरिक्त एक 
ऐसा बालक भी था, जिसके हाथ नही थे, पर जो पैर से तीर-कमान चला सकता था। 
इस दूतमण्डल का नेता दहरमनोबेगस (श्रसणाचायं) नाम का एक व्यक्ति था, जो 
सम्भवत' जैन धर्म का अनुयायी था। इसी प्रकार के अनेक प्रन्य दृत्तमण्डल भारतीय 
राजाप्रों द्वारा रोम भेजे गए थे। भारत के दूतमण्डल चौथी सदी तक रोम जाते रहे । 

प्रसिद्ध बन्दरगाहू--इस युग में भारत झ्लौर पाइ्चात्य देशों के बीच व्यापार की 
जिस ढग से वृद्धि हो गयी थी, उसके कारण भारत के समुद्रतट पर झनेक ऐसे समृद्ध 
बन्दरगाहों का विकास हो गया था, जिनमे विदेशी व्यापारी भी भ्रच्छी बडी सख्या में 
निवास करते थे। इनमे सबसे प्रसिद्ध “मुजिरिस” था, जो मलाबार के समसुद्रतट पर 
स्थित था । तमिल भाषा के एक कवि ने इस बन्दरगाह के सम्बन्ध में लिखा है कि यहाँ 
यवनो के जहाज सोने से लदे हुए झाते हैं, श्र उनके बदले मे काली मिच्र भर कर ले 
जाते हैं। मुजिरिस मे रोमन लोगों की एक बस्ती भी विद्यमान थी, भौर वहाँ सम्जाद 
ग्रॉगस्तस के सम्मान में एक रोमन मन्दिर का निर्माण भी किया गया था। जिस प्रकार 
सोलहवी सदी मे पोर्तृंगाल, डच, स्पेनिश श्रादि यूरोपियन व्यापारियों ने भारत के विविध 
बन्दरमाहों में व्यापार के निर्मित्त भ्रपनी बस्तियाँ कायम की थी, बसे ही ईस्वी' सन्‌ की 
प्रारम्भिक सदियों में रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों (सीरिया, ईजिप्त ग्रादि) के 
व्यापारियों ने मुजिरिस श्लादि बन्दरगाहों मे अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थी। 
भारत के भनेक राजा भी इस समय इन विदेशियों को अपनी नौकरी मे रखने लगे थे, 
और अनेक पाइचात्य लड़कियाँ भी उनके श्र न्तःपुरो की शो भा बढाने लग गयी थी । 

मुजिरिस के अ्रतिरिकत मदुरा, मुगुकच्छ आदि प्रन्य भी अनेक बन्दरगाह थे, जो 
विदेक्षी व्यापार के प्रच्छे बड़े केन्द्र थे, और जहाँ यवन लोग बड़ी संख्या मे निवास 
करते थे । 

जिस प्रकार भारत के बन्दरगाहो में विदेशी लोगों की बस्तियाँ थीं, बेसे ही 
ईरान की खाडी, लाल सागर श्नौर भुृमष्यसागर के बन्दरगाहो में भारतीय व्यापारियों 
ने भी भ्रपती बस्तियाँ असा ली थीं। पाइचात्य जगत्‌ के बन्दरगाहो में इस समय सबसे 
बडा एलेग्जेण्डिया था, जो जनस झुया की दृष्टि से रोमन साम्राज्य में रोम के बाद सबसे 
बड़ा नगर था । यह न केवल विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था, प्रपितु शान-विज्ञान' 
के लिए भी श्रद्वितीय था। इसका कलाभवन (म्यूजियम) संसार भर मे प्रसिद्ध भा, 
झौर इसके पुस्तकालय से लाभ उठाने के लिए दूर-दूर के विद्वान्‌ श्राया करते वे । 
भारतीय विद्वान्‌ भी यहाँ प्रच्छी बड़ी संझ्या में विद्यमान थे, श्रौर उतकी उपस्थिति के 


पाइच।हथ संसार के साथ प्राचीन, भारत का सम्बन्ध श्र 


कारण पादचात्य लोगों को भारत के दर्शत व विज्ञान से परिचित होते का प्रवसर आप्स 
होता था। बाजन के शासन काल में दिश्लो क्रिसोस्तम नाम के विद्वान्‌ ते एलेग्नेण्डिया 
में व्यास्यान देते हुए कहा था---”इस सभा में न केवल ग्रीक, इटालियत, सीरियन, 
लीवियन और साइलीसियन ही उपस्थित हैं, झपितु बे भी लोग हैं, जो प्रधिक दूर के 
देशों के मिवासी हैं, यथा ईथियोपियन, प्र, जैक्ट्रयन, सीरियन झौर भारतीय |” 
एलेग्जेण्डिया में एक प्राचीत समाधि विद्यमात है, जिस पर जिशूल और चक्र अंकित हैं । 
वह किसी भारतीय विद्वान की सम्राधि है, जिसने भ्रपनी जीवन लीला सुदूर ईजिप्स में 
समाप्त की थी। ४७७ ईस्वी में कुछ ब्राह्मण एलेग्जेण्डिया की यात्रा के लिए गए थे, 
झौर वे वहाँ के शासक के भ्रतिथि रूप में ठहरे थे । एलेग्जेण्डिया के समान पाश्चात्य 
ससार मे भ्रन्य भी अनेक ऐसे बन्दरगाह थे, जहाँ न केवल भारतीय व्यापारी अपितु 
विद्धान्‌ भी बडी संख्या में निवास करते थे । 


(७) पाइचात्य साहित्य में भारत का विवरण 


भारत का पादचात्य देशो के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसी का यह परि- 
णाम है कि झनेक ग्रीक और रोमन लेखकों ने भारत के विषय मे अनेक पुस्तकें लिखी 
हैं । मेगस्थनीज का भारतवर्गन बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्रीक विद्वान्‌ सैल्युकस के राजदूत 
के रूप मे चन्द्रगुप्त मौयं के राजदरबार मे रहा था, और उसे भारत के विषय मे जान- 
कारी प्राप्त करने का झनुपम अवसर प्राप्त हुआ था । पहली सदी ई० पू० में स्त्राबों 
ने भारत के विषय मे एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की थी। पर स्त्राबो के ग्रन्थ का 
मुख्य झाधार एरानोस्थनीज (२४०-१६६ ई० पू०) की भारत विषयक पुस्तक थी । 
यहू विद्वान्‌ एलेग्जेण्डरया के पुस्तकालय का अध्यक्ष था, और वहाँ रहते हुए उसने भारत 
के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था । एरियन नामक लेखक ने १५० ई० पू० 
के लगभग भारत के विषय में अपनी पुस्तक की रचना की थी, और ७७ ई० पृ० में 
प्लिनी ने ईजिप्त से भारत तक की समुद्र यात्रा का वृत्तान्त लिखा था। इस वृत्तान्त 
मे भारत के पशुश्रो, खनिज पदार्थों, वनस्पति श्लौर ओषधियो का भी विद्यद रूप से 
वर्णन किया गया है। 

पहली सदी ईस्वी में ही एक ग्रीक मल्लाह ने समुद्र मार्ग द्वारा भारत की यात्रा 
की थी । उसका नाम ज्ञात नही है, पर उसकी लिखी हुई पुस्तक झब तक भी विद्यमान 
है, जिसका श्रंग्रेजी अनुवाद 'परिप्लस श्रॉफ दी एरीक्षियन सी' नाम से प्रकाशित है। 
यह पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण है, और इसे पढने से ज्ञात ट्ञोता है कि उस समय मे सिन्ध 
झौर गुजरात के भ्रनेक बन्दरगाह पश्चिमी व्यापार के बड़े केन्द्र थे, और उनमे बहुत-से 
विदेशी व्यापारी सदा विद्यमान रहते थे। १५० ईस्बी के लगभग एलेग्जेण्डिया के 
'मूगोलकेत्ता टॉल्मी ने भूगोल के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें कि 
भारत की भौगोलिक स्थिति पर भरी प्रकाश डालने का यत्न किया गमा था। 

दूसरी सदी ईस्वी में लिखा हुआ एक ग्रीक नाटक उपलब्ध हुआ हैं, जिसमें कि 
शुक्ष ग्रीक महिला का बुत्तान्त है, जिसका जहाज भारत में कर्नाठक के समुद्रतर पर 
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टूट गया थी। इस नाटक में कर्माटक के निवासियों से जो भाषा कहायी गई है, उसमे 
कम्लंड़ भाणा के शब्दों का भी प्रयोध किया गये है । 

तौसरी सद्दी ईस्वी के पाश्चात्य साहित्य में झनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें भारत 
के दार्शनिक विचारों और धार्मिक सिद्धान्तों का वर्णन है। इन भ्रन्धों के लेखकों में' 
एलेग्जेण्ड्रिया के निवासी क्लीमैण्ट (मृत्युकाल २२० ईस्थी), वैबिलोनिया के निवासी 
बार्देशनस, सेफ्ड जरोस, फिलोस्ट्रेटस भ्ौर कैसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से 
क्लीमैण्ट और आार्दे सनस ने बुद्ध का जिक्र किया है, और उनके जन्म की कथा का विशद 
रूप से उल्लेख किया है । भारत के दाशेनिक विचारों का इन सभी लेखकों ने झपने ग्रन्थों 
मे जिक्र किया है। क्लीम॑ण्ट ने लिखा है कि “बहुत से भारतीय बुद्ध के प्रंनुयाथी है, भौर 
उनका वे इतना आदर करते हैं कि उसे भगवान्‌ मानते हैं।” क्लीमैंण्ट ने यह भी लिखा 
है कि बौद्ध लोग पुनर्जन्म मे विश्वास करते हैं, और अपने पृज्यजनों की शभ्रस्थियों पर स्तूप 
बनाकर उनकी पूजा करते हैं | क्लीमेष्ट ने अनेक बार एलेग्जेण्ड्रिया मे बौद्ध लोगों की 
उपस्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया है, कि ग्रीक लोगों ने अ्रपने दार्शनिक 
विचार इन विदेशियों से ही ग्रहण किये हैं। केवल ग्रीक लोगों के दार्शनिक विचारों पर 
ही नहीं, अपितु ईसाइयो की कथाझों पर भी भारतीय कथाओ्नो की छाप है। इसका 
कारण यही है कि एलेग्जैण्डिया आदि में बहुत से भारतीय बिद्वान्‌ अच्छी बडी सख्या मे 
निवास करते थे, झ्रौर पाइचात्य लॉगो को उनके सम्पर्क में श्राने का अवसर मिलता 
रहता था। यही कारण है, जो न केवल पाश्चात्य साहित्य मे भारत-विषयक अनेक ग्रन्धो 
की सत्ता हैं, अपितु उनके अपने साहित्य पर भी भारत की छाप है। 

पाइच्ात्य कथाप्नों पर भारतीय प्रभाव--पादचात्य देशों के साहित्य को भारत 
ने किस अ्रंश तक प्रभावित्त किया है, इसका अनुमात उन कथाप्नों से किया जा सकता 
है, जिन पर भारत का प्रभाव प्रत्यक्ष है। भारत का कथा-साहित्य बहुत पुराना है, और 
उसमे जातको, पचतन्‍त्र, हितोपदेश और शुकसप्तशती का स्थान बहुत महत्त्व का है। 
भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश की कथाग्रो ने भी छठी स॒दी' ईस्वी पूर्व से 
भी पहले पश्चिमी देशो में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया था। ईसप नाम के लेखक 
की कथाएँ भारतीय कथाओं पर ही आधारित है। प्लेटो के ग्रन्थो मे भी श्रनेक भारतीय 
कथाप्नो की सत्ता है, जिनमें कि शोर की खाल भ्रोडे हुए गधे की कथा मुख्य है। पादचात्य 
श्रौर भारतीय कथाओं की समता तो प्रसंदिर्ध है, पर इन कथाओं को परश्चात्व लोगो 
ने भारत से ही लिया था, इसका प्रमाण यह है कि इन क्ंशाझ्रों के पात्र शेर, मीदड, 
मीर, हाथी प्रादि जो पशु हैं, वे भारतीय हैं, पाश्चात्य नहीं । 


(८) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क के परिणाम 


भारत और पादयात्य देशों का यह सम्पर्क इस्लाम के प्रादुर्भाव तक काग्रस 
रहा। सातवीं सदी में जब ग्ररब साम्राज्य का विकांस हुआ, तो ईजिप्त, परिचमी एशिया, 
भैसोपीदामिया आदि के सब प्रदेश उसकी प्रधीतता में झा गये । इसका परिणाम यह 
हुआ कि एलेग्जेण्डिया का स्थान बंगदाद ने ले लिग्रा, भौर श्ररन साम्राज्य में विद्या के 


पारचात्य संसार के साथ प्राचीव भारत का सम्कध 0 


अनेक नग्रे कैखें विंकसित हो ग़ये। भारतीय विद्वत्‌ पहले जैसे एल्ेल्जेम्िया, सदृश 
प्रांदचात्य नगरों में रहते थे, बेसे प्रव बगवाद धोदि में रहने लगे, और पाश्यात्य लोगों 
से उनका सीध्षा सम्बन्ध तहीं रह गधा। इस समय से भारत का ज्ञान-विज्ञास प्ररवों 
पास ही भूरोप में पहुँचने लूगा। 

यही बात व्यापार के क्षेत्र में भी हुई । पार्वात्य ब्यापार अब अरबो द्वारा किया 
जाने लगा, और ये ही भारत के माल को पाइचात्य देशो में विक्रय के लिए ले जाने लसे । 
सातवी श्रदी से पूरीप के इतिहास में उस काल का प्रारम्भ हुआ, जिसे “अ्रन्धकार का 
युग' कहते है। इसी कारण इस समय से भारत झौर प्राइचात्य देशों का सम्बन्ध प्रायः 
समाप्त हो गया । 

जारत पर याइन्नात्य प्रभाव-- चिर काल तक पाएचात्म देशो के सम्पर्क में रहने 
के कारण यह स्वाभाविक था कि भारत पर इन देक्षों का प्रभाव पड़े । ईरान के हखा- 
मनी सज्ञाटों मे सिन्ध नदी तक के प्रदेशी को' जीतकर अपने साम्राज्य मे मिला लिया 
शथा। इसके कारण ईरान की प्राचीन भरमहक लिपि का भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों 
में प्रवेश हुआ । यह लिपि दायीं श्रीर से बायी श्रोर को लिखी जाती थी। तक्षशिला के 
अवशेषो मे प्राचीन काल के दो लेख मिले है, जो इसी लिपि में हैं । ऐसा प्रतीत होता 
है कि भारत के जो प्रदेश हलामनी साम्राज्य के पग्नन्तर्गत थ्लरे' उनमे इस झरमइक लिपि 
का प्रचार हो गया था। बाद मे इन्ही प्रदेशों मे खरोष्ठी लिपि का विकास हुप्ना, जिसकी 
वर्णमाला तो ब्राह्मी लिपि के ही सहश थी, पर जो भ्ररमइक लिपि के समान दागी श्रोर 
से बायी भ्रोर लिखी जाती थी। इस लिपि का प्रयोग भारत की अपनी भाषा को लिखने 
के लिये भी किया जाने लगा था। अशोक के चतु्दंश शिलालेखों की जो प्रतियाँ उत्तर- 
पर्टिचमी भारत में उपलब्ध हुई हैं, वे इसी खरोष्ठी लिपि मे हैं। ससस्‍्कृत के प्रसिद्ध 
बैयाकरण पाणिनि ने 'यबनानी” लिपि का भी उल्लेख किग्रा है, जो सम्भवत अभरमइक 
ही थी। इससे सूचित होता है कि पाणिनि इस लिपि से परिचित थे, श्रौर उनके समय 
में इसका भारत के उत्तरी-पश्चमी प्रदेशों में प्रचार था । 

ज्ञान और विज्ञान के क्षत्र में भी पारचात्य लोगो ने भारत को आशिक रूप से 
प्रभावित किया था। विशेषतया, ज्योतिष से भारतीयों ने प्रतेक बातें ग्रीक और रोमन 
लोगों से सीखी थी । गाग्ये संहिता मे लिखा है कि यश्वपि यवन लोग म्लेच्छ हैं, पर ज्योतिष 
में उन्हीने बहुत उन्नति की है, इस कारण उनका ऋषियत झादर करना चाहिए। 
ज्योतिष की पाँच भारतीय संहिताधों में दो के नाम रोमक सिद्धान्त और पोलिश 
सिव्चान्त हैँ। रोमक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से रोम के साथ सम्बन्ध रखता है, और पोलिश 
सिद्धान्त का एलेग्जेण्डिपा के प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रॉल (३७८ ईरुवी) के साथ सम्बन्ध है। 
अवेक विद्वानों के मत से भारत में नाटकों का सूच्रप्त भी पाइबात्य लोगो के सम्पर्क 
हारा हुआ । इसके पक्ष मे यह प्रमाण दिया जाता है, कि नाटक खेलते हुए भारतीय 
लोग एरदे के मिरते को शवनिका पतन कहा करते भे । भारत के प्राचीन सिन्नकों पर 
सी भ्रीक खोगों, के प्र भाव को स्वीकार किया जाता है। इसमे सन्देह नहीं, कि उत्तर- 
परिचंमी भ्रारत के बयतन राजाझों ने ही इस केश में पहलेन्पहल सुडौल सितकों का निर्माण 
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प्रारम्भ किया था। प्रीक लोगों के सम्पर्क के कारण भारत की मूर्ति निर्माण कला में 
'गान्धारी शैली का प्रारम्भ हुआ, यह भी भ्नेक विद्वानों का मत है । 

पाश्चात्य देशों के सम्पर्क द्वारा भारत के धर्म पर कोई प्रभाव हुआ या नहीं, 
यह बात विवादसश्रस्त है। कुशाण सम्राट कनिष्क के अनेक सिक्‍कों पर भारतीय देवी- 
देवताओं के भ्रतिरिक्‍त ग्लीक देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ भी ब्रंकित हैं। इससे यह तो 
स्पष्ट ही है, कि कनिष्क के समय में भारतीयों को ग्रीस के प्राचीन धर्म से भी परिचित 
होने का अवसर मिला था। पर इससे भारत के धर्म पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा, 
यह स्वीकार कर सकता सम्भव नहीं है । 

पर पश्चिम में प्रादुर्भुत हुए ईसाई धर्म का भारत मे प्रवेश बहुत प्राचीन काल 
में हो गया था, यह असंदिग्ध है। ईसाइयों की प्राचीत कथाझ्रो के अनुसार टामस नाम 
का ईसाई प्रचारक ईस्वी सन्‌ की प्रथम सदी में ही भारत में भ्रपने धर्म का प्रचार करने 
के लिए आ गया था। इस कथा में सचाई हो या नही, पर यह निद्चिचत है कि दूसरी 
सदी के भ्रन्त से पूर्व ही अनेक ईसाई प्रचारक भारत में झ्ाने लग गये थे, और तीसरी 
चौथी सदियों भे दक्षिणी भारत मे इस धर्म का प्रचार भी शुरू हो गया था । 

वादचात्य देशों पर भारत का प्रभाव-- भारत के सम्पर्क ने पादचात्य देशों को 
श्रनेक प्रकार से प्रभावित किया। यह प्रभाव इन देशों के विचारों और धर्म पर स्प"्ट 
रूप से रृष्टिगोचर होता है । इस अ्रध्याय मे ऊपर इस सम्बन्ध में प्रकाश भी डाला जा 
चुका है। हम यहाँ पुन संक्षेप मे इसे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं-- 

(१) प्रीक लीगों के दार्शनिक विचारों पर भारत का प्रभाव श्रसंदिग्ध है । जैसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, एलेग्जेण्डिया के क्लीमण्ठ के प्रनुसार ग्रीक लोगो ने अपने 
दाशैनिक विचार भारतीयों से ही ग्रहण किये थे। पाइथागोरेस के सम्बन्ध भें यह माना 
जाता है कि उसने भारत की यात्रा की थी, शौर इस देश के दाशनिकों के सम्पर्क में 
आ्राकर ही उसने अपने दार्शनिक विचारों का विकास किया था। भारत के साख्य दर्शन 
का प्रभाव पाइथागोरेस के मन्तव्यों पर स्पष्ट है। उसका काल छठी सदी ईस्वी पूर्व मे 
था। उस समय तक ग्रीक लोग भारतीयों के निकट सम्पर्क मे झ्ाने लग गये थे, भ्रौर 
यह स्वाभाविक था कि भारत के समुन्नत दाशनिक चिन्तन से थे प्रभावित होते। ग्रीस 
का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात भारतीय विद्वानो के सम्पर्क में आया था, यह इसी' प्रध्याय 
में ऊपर लिखा जा चुका है'। उसके शिष्य प्लेटो के विचारों पर भी भारत का प्रभाव 
है, यह भी हम प्रदर्शित कर चुके हैं । चौथी सदी ई० पू० में झारिस्टोबलेनस नाम का 
एक प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान्‌ हुआ, जो भ्ररिस्टोटल का शिष्य था। उसके इतिवृत्त से सूचित 
हीता है कि भारत के विद्वान्‌ ग्रीस झ्रादि पाइचात्य देशों में जाया करते थे, और उन 
देशों की भाषाएँ सीखकर वहाँ प्रवचन किया करते थे। इसी प्रकार भ्रीक व अन्य विदेशी 
विद्वान्‌ भी भारत मे आकर इस देश के दर्शन व धर्म का अनुशीलन करते थे। स्कीथियेनस 
नाम का एक व्यापारी भारत में व्यापार के लिए झ्ाया कंरता था। यहाँ उसे भारतीय 
दर्शन के प्रति रुचि उत्पल्त हुई, और दर्शोनक्षासत्र का भ्रध्ययन कर वह एलेग्जेण्डिया 
में बस गया । वहाँ उसने भारतीय दक्षत का अध्यापत शुरू किया। इसी प्रकार भन्‍्य 


वाइसात्व संसार के साथ प्राचीन भारत का सम्बन्ध ३६ 


भी कितने ही ग्रीकु, प्रश्द, सीरियन प्रादि विद्वान्‌ भारत झाये, भ्ौर उन्होंने इस देश के 
ज्ञान को प्राप्त किया । यही कारण है, जो पाहचात्य दार्शनिक विचार भारत के दर्शन- 
शास्त्रों से प्रभावित हुए, और उनके व भारत के विचारों में इतनी प्रधिक समता पाथी 
जाती है। 

(२) भारत के धा्िक विचारों ने भी पाव्यात्य देशों के धर्मों को प्रभावित 
किया। अ्रशोक के समय में विदेशों में धर्म-विजय और बौद्ध धर्म के प्रचार का उपक्रम 
प्रारूमम हुआ था, जिसके कारण अनेक पादचात््य देश बौद्ध घर्म के भनुसायी बन गये 
थे, भौर प्रलवरूनी दसवी सदी के श्रन्त मे यह लिख सका था कि पुराने जमाने में 
सीरिया तक के सब पादचात्य देझ्षों में बौद्ध घर्म का प्रचार भ्रा। प्रलबस्नी के कथन 
की सत्यता पुरातत्व सम्बन्धी प्रवशेषों द्वारा भी प्रमाणित होती है। सीसतान में एक 
पुराने बौद्ध बिहार के प्रवशेष मिले है, जिन्हें देखकर उस प्रदेश में बौद्ध धर्म की सत्ता 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता । चीनी भाषा के पुराने ग्रन्थों में पाथिया के एक राज- 
कुमार की कथा दी गयी है, जिसने कि राजगद्दी का परित्याग कर बौद्ध भिक्षुओं के 
काषाय वस्त्रो को धारण कर लिया था। 

बौद्ध धर्म के समान भारत के पौराणिक धर्म की भी इन पादचात्य देझ्ों में 
सत्ता थी। सीरिया के एक लेखक जनॉव के भ्रनुसार दूसरी सदी ई० पू० में मुफ्ेटिस 
नदी के उपरले क्षेत्र के टैरल प्रदेश मे भारतीयों की एक बस्ती थी, जिसमें दो विज्ञाल 
मन्दिर विद्यमान थे। इन मन्दिरो मे प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ ऊँचाई में ७ और ६ मीठर 
थी । ३०४ ईस्वी के लगभग ईसाई सन्त ग्रेगरी ने इन मन्दिरों को नष्ट करने का प्रयत्न 
किया । भारतीयों ने अपने मन्दिरों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, पर वे सफल नहीं - 
हो सके, श्ौर प्रेगरी ने मन्दिरों की मूतियो को खड-खंड कर दिया । 

पावचात्य देशो में बौद्ध और पौराणिक धर्मों की सत्ता का ही यह परिणाम 
हुआ, कि इस क्षेत्र के धर्मो पर भारत के धार्मिक मन्तव्यो झौर विधि-विधानों का प्रभाव 
पडा । ईसाई धर्म के मन्‍्तव्यो और कर्मकाण्ड में ग्रनेक ऐसी बातें है, जो भारतीय धामिक 
मन्तव्यों व कर्मकाण्ड से मिलती जुलती है । पुराने ईसाई चर्चो का भ्रन्दरूनी भाग बौद्ध 
चैत्य के सहझश होता था। उनमे भी पृुज्यसन्तो की अ्स्थियो को स्थापित करने ब उतकी 
पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी। ईसाई सन्त व साधु भारतीय मुनियों के समान ही 
तपस्या व साधना में तत्पर रहा करते थे। उत्तकी अनेक धाभमिक गायाएँ भी भारतीय 
कथाझों के समान हैं। ये समानताएँ आकस्मिक नही हो सकती । जिस प्रदेश मे ईसाई 
धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, वहाँ पहले बौद्धव श्नन्‍्य भारतीय धर्मों की सत्ता थी। 
इसी कारण ईसाई प्र्म मे वे अमेक बातें प्रविष्ट हुईं, जो भारत भें प्रचलित धामिक 
मान्यताझ्ो के सरश हैं । 

तीसरी सदी ईस्वी में पाश्चात्य धंसार में एक नये धार्मिक सम्प्रदाय का प्रारम्भ 
हुआ था, जिसका प्रवत्तेंक मनी था। इस सम्प्रदाय का एक धर्मग्रन्थ बौद्ध सूत्रो की 
दौली में लिखा गया है, भौर उसमे मनी को 'तथागत' कहा गया है। इस प्रन्थ में बुद्ध 
और बोधिसत्व का भी उल्लेख है। इसी प्रकार इस मुंग के भतन्‍्य अतेक धामिक' 


१० मध्य एलिया तस्ा लीन में भारतीय संस्कृति 


सम्प्रदायों पर भी बौद्ध धर्म व भरन्य सारतीय धर्मो का प्रभाव है। , 

(३) पाइचस्त्य देशों की कथाम्रों पर भारत के पंचतन्त्र, जातक, हितोपदेश्, 
शुकसप्तशली भादि का जो श्रशाव है, उसका उल्लेख इसी अध्याय मे ऊपर किया जा 
चुका है। छठी सदी मे पंचतन्त्र का संस्कृत से पहलवी भाषा में झनुबाद किया गया 
आ, झौर फिर पहलवी से प्ररभी तथा सीरियन भाषाप्रो में। पंचतफ्त्र का प्ररजी झनु- 
बाद पाइचात्य देशों मे बहुत लोकप्रिय हुआ, ओर बाद में उसे फारसी, हिम्र , लेटिन, 
स्पेनिश, इटालियत आदि भाषाओं में प्रनूदित किया गया। पचतस्त्र की कणाओं के 
आभार पर फाइचात्य साहिश्य से भी अनेक कथाझ्रो की रचना की गई, जो पश्चिमी 
संसार पर भारत के प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। 


(६) रोमन साम्राज्य के ह्ास के पश्चात्‌ भारत और पाश्चात्य जयत्‌ 
का सम्बन्ध 

भारत का रोमन साप्नाज्य के साथ जो व्यापारिक व राजनीतिक सम्बन्ध था, 
उस पर इसी गअ्रध्याय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। तीसरी सदी के पश्चात्‌ 
इस सम्बन्ध में शिभिलता आनी प्रारम्भ हो गई थी। इसका कारण यह था, कि इस 
काल मे उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य पर हमले शुरू हो गये थे, और साम्राज्य 
की एकता भी खण्डित होने लग गई थी। पर इसके बाद भी रोमन साम्राज्य और 
भारत में व्यापार जारी रहा। दक्षिण भारत के मदुरा, जआवन्कोर आदि प्रनेक स्थानों 
पर चौथी भ्रौर पाँचवी सदियों के प्रनेक रोभन सम्राटो के बहुत-से सिक्के उपलब्ध 
हुए है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि छठी सदी के प्रारम्भ तक भारत और 
रोमन साम्राज्य मे व्यापारिक सम्धन्ध बिदमात था। ४०८ ईस्वीमे जब एटिला ने 
रोम को प्राऋान्त किया, तो अपनी नगरी को ध्वस से बचाने के लिए रोम द्वाराजों 
सम्पत्ति उसे प्रदान की गई, उसमे ४० मन के लगभग काली मिर्चों भी थी, जो भारत 
से ही पश्चिमी देशो में बिक्री के लिए जाया करती थी। इतत्ती बडी मात्रा में एक 
भारतीय पण्य की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि पाँचवी सदी में भी भारत 
झौर रोम का व्यापार प्रच्छी उन्‍तत दशा भे था । 

कैवल रोमन साम्राज्य के साथ ही नही, भ्रपितु पश्चिमी एशिया के साथ भी 
भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान रहा। एमिएनस मार्केलिनस के अ्रनुसार चौथी 
सदी के उत्तराध में ईराक की दजला नदी के तट पर स्थित बत॑ते नामक सगर सें 
प्रतिवर्ष एक मेला लगा करता था, जिसमे भारतीय माल भी बिकने के लिए लाथा 
जाता था। चीनी साहित्य से ज्ञात होता है, कि अरब और ईरान के साथ चीन का 
व्यापार बहुत फलती-फूलती दशा मे था। यह व्यापार समुद्र के मार्ग से होता था, 
और इसके लिए चीन तथा पश्चिमी एशिया के विविध देशो के व्यापारियों को भारत 
के समुद्र तट से होकर गुजरना होता था। प्रब झौर ईरान के जहाज भारत के 
बम्दरगाहों से होकर ही चीन जाया करते थे। थि-त्सिग ने एक ईरानी जहाज पर ही 
चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। ६२० ईस्वी में जब वज्षवोध नामक मिक्षु 


पाइचल्‍ब संसार के साथ आाचीन भाश्त का सम्बन्ध ड्हू, 


समुद्र मार हारा भारत से जीन गया था, तो उसने मार्म में लंका:के एक बन्द्रमांह पर 
३५ ईरानी जहाज देखे से । 

इस्लाम के श्रादुर्भाव से पुई के काल में प्र और ईरान के भारत के साध मो 
सम्बन्ध में, उनके विषय में भी अनेक महस्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध हैं। उस समय धरंव 
"में श्रदन ऋौर दावा दी मुख्य बल्दरमाह थे। दावा की स्थिति झरब के दक्षिण-पुर्ती कौने 
में औीमन मे थी । वहाँ प्रतिवर्ष एक मेला लगा करता था, जिसमे सिन्‍्ध, हिन्द, जीत 
और प्रीस के व्यापारी अपने पण्य को लेकर एकत्र हुआ करते थे। अदन भारत के साथ 
'व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहाँ भारत के मसरले बहुत बडी मात्रा में बिक्री के लिए 
ले जाये जाते थे। मसाले आदि भारतीय पण्म की विकी भ्रदन से केवल प्ररव में ही नहीं 
होती थी, भपितु यूरोप के व्यापारी भी उन्हें वहाँ से खरीदकर प्रपने देशों में ले जाथा 
करते थे । 

ईरान और भारत मे राजनीतिक सम्बन्ध भी विद्यमात थे। नौषी सदी मे 
लिखी गई ईरान की एक इंतिहास-सम्बन्धी पुस्तक से ज्ञात होता है, कि ईरान के राजा 
खुसरो (५६०-६२८ ईस्वी) के शासन के ३६वें वर्ष मे भारत के एक राजा ने उसकी 
सेवा में एक दूतमण्डल मेजा गया था, जिस द्वारा अनेकविध उपहारों के साथ एक ऐसा 
पत्र भी मेजा गया था जिस पर गोपनीय” लिखा था। यह पत्र खुसरो के एक राजकुमार 
के नाम था, शौर इसमें यह भविष्यवाणी की गई थी, कि दो वर्ष बाद बह कुमार 
राजसिहासन पर ग्रारूढ हो जायेगा। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि खुसरो के 
पास दूतमण्डल भेजनेवाला भारतीय राजा पुलकैशी हितीय था, जो खुसरो द्वितीय का 
समकालीन था। प्रजन्ता की एक गुफा की भीतरी छत पर एक चित्र विद्यमान है, 
जिसमे खुसरो द्वितीय तथा उसकी रानी के अतिरिक्त पुलकेशी द्वितीय की सेवा में 
उपस्थित एक ईराती दूतमण्डल को भी खित्रित किया गया है। इस चित्र से इस बात 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि खुसरो द्वितीय और पुलकेशी ट्वित्तीय मे राजनीतिक 
सम्बन्ध की सत्ता थी, प्लौर इन दोनों राजाझो के दूत एक-दूसरे के दरबार में 
झाया-जाया करते थे। ससस्‍्कृत के प्रसिद्ध कवि वाणभट्ट द्वारा लिखिंत हर्षबनरित से 
सूचित होता है, कि राजा हर्ष की अश्वशाला ईरानी धोड़ो से परिपूर्ण थी । यह तभी 
सम्भव था, जबकि भारत और ईरान में जनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान हो। फारसी के 
प्रसिद्ध कवि फिरदोती ने शाहसामा में लिखा है, कि हिन्द के श्ञाह ने खुसरों प्रथम के 
दरबार में झपना दूतमण्डल भेजा था, जो शतरंज की खेल की बिसात भी अ्रपने साथ 
ले गया था। शतरंज का ईरान भौर प्ररव में प्रवेश भारत से ही हुआ था, बह बात 
शाहतामा के प्तिरिकक्‍त प्रन्य ईरानी व्र प्रसव प्रन्थो से भी सूचित होती है। शतरज 
भारतीय खेल भी, जो सातवीं सदी में ईरान गई झोौर वहाँ से अरब होती हुई पादचात्य 
जगत्‌ के अन्य देशों में भी पहुंच गई। शत्तरज़ सम्भवत संस्कृत के चलुरंग का 
अपक्रण है। 

गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विज्ञानों के क्षेत्र में, भारत ने जी उस्तति को 
थी, पादचात्य जंबत्‌ पर उसेका सी अभाव पड़ा । ईरान के सासानी वंज् के राजा खुसरो 


डर मध्य एशिया तंथा चीन में भारतीय संस्कृति 


प्रथम (५३१-५७६ ईस्थी) के शासनकाल से बरजूथे वामक एक ईरानी ने इस प्रयोजन 
से भारत की यात्रा की थी, ताकि इस देश से रहु कर वह चविकित्साशास्त्र तथा अन्य 
विज्ञानों का श्ध्ययन कर सके । इस्लाम के प्रचार से पहले ईरान के लोग जरदुष्ट्र को 
धर्म के शनुयायी थे । पर वहाँ भारतीय धर्मों का भी प्रचार था। ह बुएन्तसाग ने झपने 
यात्रा विवरण में लंश-की-लो मामक एक राज्य का उल्लेख किया है, जो भारत के 
पश्चिम में स्थित था प्रौर ईरान के भ्रघीन था। वहाँ १०० विहार विद्यमान थे, 
जिनमें ६००० भिक्षु निवास करते थे । साथ ही, वहाँ कई सौ देव-मन्दिर भी थे, जिनमें 
बहुसख्यक पाशुपत सम्प्रदाय के थे। ह युएन्त्साग के भनुसार खास ईरान मेभी दोया 
तीन बौद्ध विहारो की सस्ता थी, भौर उनके अतिरिक्त बहुत से देव-मन्दिर भी वहाँ 
विद्यमान थे। भारत भ्ौर ईरान के बीच जो घनिष्ठ सम्बन्ध प्रात्नीन काल में था, 
उसका संकेत सिंगकियाँग के दन्दान-उदलिक नामक स्थान पर उपलब्ध प्राचीन 
भग्नावहोंबो के एक चित्र से भी मिलता है। यह एक ऐसे बोघिसत्त्व का चित्र है जिसकी 
आर भजाएँ हैं और जिसका परिधान ईरानी है। बोधिसत्तव की मुखाकृति भारतीय होते 
हुए भी उसे ईरानी परिधान में चित्रित करना यह सूचित करता है कि ईरान में भी 
बौद्ध धर्म का प्रचार था और वहाँ भी एक ऐसी कला का विकास प्रारम्भ हो गया था 
जिसमे ईरानी और भारतीय तत्त्वो का सम्मिश्रण था। दन्दात-उद्॒लिक का यह चित्र 
श्राठवी सदी का माना जाता है । 


(१०) पविचिम के मुस्लिम देशों से भारत का सम्बन्ध 


सातवी सदी में प्ररब मे हजरत मुहम्मद का प्रादुर्भाव हुआ, जो न केवल एक 
नवीन धर्म (इस्लाम) के प्रवर्तक थे, अपितु जिन्होंने भ्ररव की विविध जातियों को 
संगठित कर एक शक्तिशाली राष्ट्र का भी निर्माण किया था। मुहम्मद द्वारा अरब में 
जिस नई शक्ति व स्फूति का सचार हुप्ला, उसका उपयोग उनके उत्तराधिकारियों ने 
साम्राज्य विस्तार के लिए किया। खलीफा के नेतृत्व में प्ररव सेनाओं ने चारो झोर 
हमले शुरू कर दिए, और कुछ ही समय मे सीरिया, ईजिप्त, उत्तरी प्रफीका, स्पेन और 
ईरान श्ररबो के हाथ मे चले गए। मध्य एशिया, अफभानिस्तान झौर सिन्ध पर भी 
उन्होंने भाक्रमण किए, और कुछ ही समय में पदिचमी एशिया के प्राय. सभी देश अरब 
साम्राज्य के भ्रन्तर्गंत हो गए। झ्ररब लोग इन देशों को अपने श्रधीन करके ही संतुष्ट 
नही हो गए, उन्होंने उनके निवासियों को इस्लाम का अनुयायी भी बनाया और इसके 
लिए द्वाक्ति का भी उपयोग किया। इस प्रकार जो विशाल झरब साम्राज्य स्थापित 
हुआ, भ्राठवी सदी में उसका केन्द्र बगदाद था। बगदाद के खलीफाझो का भारत के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भरा । इस समय तक झरब लोग सिन्ध की विजय कर चुके थे, 
जिसके कारण भारत के भी एक कोने में इस्लाम का प्रवेश हो गया था। सित्ध्र के 
पूर्व तथा उत्तर में जो अनेक राजपूत राज्य थे, उन्हे अरबो के प्राक्ृमणों की सदा 
आदांका बनी रहती थी। यही कारण था, जो सध्य भारत के असिद्ध राजा यशोवर्मा ने 
अपने भ्रन्यतम मन्‍्त्री सिक्षु बुद्धसेश या संघभद्र को ७३१ ईस्ब्री सें चीन के सजाद के 


पराह्णात्य संसोर के साथ प्राचीन भारत का सप्वन्ध ४३ 


पास दूत बन कर भेजा था। यश्ञीवर्मा अरबों के विरुद्ध चीन से वहायता प्राप्त! करना 
जाहता थां। सम्भवत:, इसी प्रयोजन से काइमीर के राजा ललितांदित्य ने “भी एक 
दूतमण्डल ७३६ ईस्वी में जीन भेजा था । इसमें सन्देह नहीं कि भारत के विविध राजा 
अरबों के झ्राकृएणों से अपने राज्यों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे, भौर इसीलिए रब 
भारत में सिन्ध से झागे नहीं बढ़ सके | पर भारत के एक भाग में उत्तकां जो पदार्पण 
हो गया था, उसके कारण भरब साआाज्य और भारत के सम्बन्धों मे बहुत वृद्धि हुई, 
और इससे भारत के शान-विज्ञान के पराष्वात्य संसार में प्रवेज्ञ में बहुत सहायता मिली। 
क्योंकि सिन्ध भरब साम्राज्य के अन्तर्गत था, अ्रतः बहाँ के अनेक प्रघीनस्थ स्थानीय 
राजा बगदाद के दरबार मे प्रपने प्रतिनिधि भेजते रहते थे। साथ ही, भारत के विविध 
राजपूत राज्यों मे प्रतिदृन्द्रिता होने के कारण उनमे जो संघर्ष चलता रहता था, उसके 
परिणामस्वरूप कतिपय स्वतन्त्र भारतीय राजा भी प्ररबो- के साथ मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते थे। भरबो के विरुद्ध सघ्ष में भिन्‍तमाल के गुर्जर- 
प्रतीहार राजाशो का विशेष कत्‌ त्व था । तागभट सइश प्रतापी गुज॑र-प्रतीहार राजाप्रों 
के कारण ही झरब लोग सिनन्‍्ध से आगे नही बढ सके थे। पर दक्षिणापथ के राष्ट्रकूट 
राजा श्रपने पडोसी गुजे र-प्रतीहारो के उत्कर्ष को सहने के लिए उद्यत नहीं थे। इसी 
कारण शपरबों ने गुजंर-प्रतीहारों के विरुद्ध राष्ट्रकूट राजाशो से सन्धि की थी, और 
राष्ट्रकूटो तथा अरबो का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया था। इस प्रकार प्रनेक स्वतन्त्र 
भारतीय राजा भी श्रपने राजदूत बगदाद के अरब खलीफाग्रो के पास भेजने लगे थे। 
भारत झर भ्वरब के सम्बन्धो मे खलीफा अभ्रल-मसूर (७५४-७५४) झौर 
हारून भ्रल रशीद (७८०६-८० ६) के समय मे बहुत अधिक वृद्धि हुई। भारत से जो 
झनेक दूतमण्डल मंसूर के समय में बगदाद गए, उनके साथ कतिपय भारतीय विद्वान्‌ 
भी वहाँ गए, जिनसे अरनो ने गणित, ज्योतिष तथा श्रनेक भ्रन्य विज्ञानो की शिक्षा 
प्राप्त की | अल-बरूनी के अनुसार अरुफजारी और याकूब-इब्न-तारिक के ग्रन्थों में 
नक्षत्र-तारा-ग्रह भ्रादि के चक्र जिस ढग से वर्णित हैं, उसका ज्ञान भरबों ने एक ऐसे 
हिन्दू से प्राप्त किया था, जो सिन्ध के एक दूतमण्डल के साथ १५४ हिजरी (७७१ ई०) 
में खलीफा मसूर के दरबार मे बगदाद गया था। झल-बरूनी ने यह भी लिखा है कि 
याकूब-इब्न-तारिक की नक्षत्नों के बीच की दूरी के सम्बन्ध में भारतीय ज्योतिषियों के 
मन्तव्य! का परिचय एक प्रसिद्ध हिन्दू विद्वान्‌ द्वारा प्राप्त हुआ था, जो १६१ हिजरी 
(७७८ ईस्वी) में एक वृूलमण्डल के साथ बगदाद गया था। भारत के दूतमण्डलो के 
साथ बगदाद जाने वाले हिन्दू विद्वान्‌ गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों के प्नेक प्रन्थ भी 
अपने साथ ले गए थे, जिनमें ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म-स्फुट-सिद्धान्त झौर खण्डखाच्यक 
उल्लेखनीय हैं। भ्रल्फजारी झौर याकूब-इब्त-तारिक सदुश अरब विद्वानों ने भारतीय 
पण्डितों की सहायता से इस भ्रत्थो का अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिन द्वारा प्रव 
लोगों को पहले-पहुल ज्योतिष-विज्ञानं से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। अरव 
में ज्योतिष का जो विकास हुआ, उसका सूत्रपात बरह्यगुप्त के इन ग्रन्थों से ही हुआ 
था। धम्भवत:ः, इसी समय अक्रवी को उन पझंकों का परिज्ञान हुझ्ला, जो अतेसान समय 


हे मध्य एशिवा तम्मा चीन कें भारतीय संस्कृति 


में श्वरणी अंक कहाते हैं, पर बस्तुत: जो भारतीय भ्ंक हैं। भारतीयों मे बहुत प्रावीन 
काल में ही १, २ झावि £ तक के झ्रको तथा शून्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और 
इनके द्वारा थे किसी भी राशि या गणता को प्रकट कर सकते थे । अ्रंकमणित के विकास 
में इस से बहुत सहायता मिली । प्राचीन रोभन लोग प्रक्षरों (3, 0, 7, ४, ५ झ्रादि) 
द्वारा गिनती था श्रकों को लिखा करते ये, झौर शून्य (०) का उन्हे ज्ञान नहीं था। 
इस क्रारणं भुणा, भाग भ्रादि कर सकना उसके लिए सुगम तहीं था, और वे गणित मे 
अधिक उन्तति नहीं कर सके थे। शून्य और ददामलव का ज्ञान प्राप्त कर भारतीयों ते 
ग्रेणित तथा ज्योतिष भे बहुत उन्‍नति की । भरबों ने इनका ज्ञान भारतीयों से ही प्राष्स 
किया था। यूरोप के लोगो ने अंकों, शून्य तथा दशमलव का ज्ञान सीधे आरतीयो से 
प्राप्त किया या अरबो द्वारा, इस प्रश्त पर मतभेद है। पर सब कोई यह स्वीकार करते 
हैं कि शून्य तथा दशमलव का झाविष्कार सबसे पूर्व भारतीयों द्वारा ही किया गया था। 
इस प्रसग भे सेवेरस सेबोध्त नामक सीरियन बिद्वान्‌ का एक कथन उल्लेखनीय है, 
जिसका काल सातवी सदी के मध्य में था और जो ईराक मे दजला नदी के तटबर्ती 
प्रदेश का निवासी था । उसने लिखा है, कि ज्योतिष के क्षेत्र में जो श्राविष्कार भारतीयों 
ने किए हैं, वे ग्रीक तथा ब॑बिलोनियन लोगो द्वारा किए गए झ्राविष्कारों की तुलता में 
बहुत अधिक महत्व के है । भारतीय लोग नी अ्रको द्वारा जिस ढग से किसी भी गिनती 
को प्रगट कर सकते है, वह बस्तुत श्रद्मुत है। “ग्रीक भाषा बोलने के कारण जो लोग 
यह समभते हैं कि उन्होंने विज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है, उन्हे यदि 
इस बात का पता चले तो उन्हे यह विश्वास हो जाएगा कि अन्य भी ऐसे लोग है जो 
कुछ जानते है ।' 
हारून भ्रल रशीद (७५८६-८० ६) के समय में श्ररन और भारत के सम्बन्धों में 
झौर भी अधिक कुद्धि हुई । इसका प्रधान श्रेय बल्ख के बरमक परिवार के व्यक्षितयो को 
है, जो इस काल में खलीफा के मन्त्रीपद पर नियुक्त थे और अपनी योग्यता के कारण 
जो शासन मे सर्वेसर्वा बन गए थे । बल्‍ख (बाह्लीक नगरी) के नवसघाराम या नवविहार 
के प्रधान स्थविरों ने किसी समय भिक्षुत्रत का त्याग कर मृहस्थ होना प्रारम्भ कर दिया 
था, भौर उनके वशज ही इस बिहार के कर्त्ताधर्ता बन गए थे। इन्हे 'परमक' (सर्वोच्च) 
कहा जाता था, जो बिगडकर अरबी मे बरमक हो गया । सातवी सदी का अन्त होने 
से पूर्व ही अरबी ने झपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए बल्ख की भी बिजय कर 
ली थी, और बौद्धो के इस प्रसिद्ध केन्द्र (नवविहार) को बुरी तरह से विनष्ट कर दिया 
था । वहाँ के भिक्षुओ वथा स्थविरों को उन्होंने इस्लाम को स्थीकार करने के लिए 
विवश किया था, और बरमक परिवार के व्यक्तियों को वे अपने साथ बगदाद ले गए 
थे। बरमक लोग नवविहार की आचीन परम्परा के पझ्नुसार धर्म, दर्शन तथा विज्ञान 
धादि के प्रकाण्ड पण्डित होते थे और मुसलमान बन जाते के कारण उनसे पारिडित्य 
का भ्रन्त नहीं हो गया था। उनकी भोग्यता से लाभ उठाने के लिये खलीफापों ने उन्हें 
झख्जी के पद पर नियुक्त किया और अपये दरबार में उन्हें सम्मानास्पद स्थान प्रदान 
किए । बरसक परिवार के खालिद को खलीफा मंसूर के सभय भे प्रधानमंत्री के पद पर 


पादचात्थ संसार के साथ धामीन भारत का सम्बन्ध डभ 


निरुक्त किया गया था (७५५ ईस्वी) । ८०२ ईसवी तक यहँ पद प्राय: बरेभक फरिनेर 
के व्यक्तियों के ही हाथों में रहा । स्वाजाविक रूप से बरमकी मन्त्रियों को भारतीय 
संस्कृति तथा विद्याओ्रो से प्रेम था, श्रतः उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग भारतीय 
विद्वानों को बगदाद निमल्त्रित करने के लिए किया, और उन्हें गणित, ज्योतिष, दर्शन, 
झायुवेंद आदि के संस्कृत प्रस्थों का अरबी भाषा में प्रनुवाद करने का कार्य सुथुर्द क्रिया ।' 
बहुत-से स्रत विद्वान्‌ भी इस काल में सारत भेजे गये । वहाँ जाकर उन्होंने सस्‍्कृत 
भाषा सीली, ताकि भारतीय ज्ञान-विज्ञान का सूल ग्रस्थों द्वारा प्रध्ययत कर संकें। इस 
समय जो बहुत-से भारतीय विद्वान बगदाद में रह रहे थे, उनमें से एक का नाम मंख था। 
बह सुयोग्थ चिकित्सक था, श्रौर उसने खलीफा हालून-प्रल-रक्ीद को एक असाध्य रोग 
से मुक्त करने में अपनी मोग्यता को प्रदर्शित किया था। प्रसनन्य होकर खलीफा ने उसे 
राजकीय चिकित्सालय का प्रधान चिकित्सक नियुक्त कर दिया था। मंख द्वारा प्रायुवेंद 
के प्रसिद्ध ्रन्थ सुश्रुत का भ्ररबी भाषा से अनुवाद भी किया गया था। चरक, भ्रष्टाजु- 
हृदय प्रादि प्रन्य भी गनेक झायुवेद ग्रत्थों को इस समय भरबी में झनूदित किया गया 
था। पअ्ररबी ग्रन्थो मे भ्रनेक ऐसे भारतीय बिद्दानो के नाम विद्यमान हैं, जो इस काल 
में बगदाद गए थे। पर ये नाम अरबी में है. और इतके मूल भारतीय नामो का पता 
कर सकना कठिन है। कतिपय्न विद्वानों ने इनके भारतीय नाम प्रतिपादित करने का 
प्रयत्न किया है, और यह सुकाया है कि इनके ताम पअन्नि, वेदव्यास, व्याप्त, धन्वन्तरि 
आदि थे। मसूर और हारूत-भल-रशीद द्वारा कतिपय बौद्ध-प्रत्थो का भी भ्ररबी में 
झनुवाद कराया गया था, जिससे झ्नरब विद्वानों तथा दाझ्षेनिकों को बौद्ध दर्शन तथा 
सिद्धान्तो से परिचित होने का भी अवसर मिला था। श्ररब के दार््षनिक विच्वारों पर 
इनका प्रभाव पडना स्वाभाविक था। इस्लाम में जो सूफी सम्प्रदाय का विकास हुआा, 
उसका एक कारण बौद्ध और वेदान्त दर्शनों तथा आादझों द्वारा उसका प्रभावित होना 
जी माना जाता है। भवन-निर्माण, कला, संगीत, भूगोल भादि सभी क्षेत्रों में अरबो ने 
भारतीयों से बहुत कुछ सीखा था। यूरोप के इतिहास में मध्यकाल झ्न्धकार और 
प्रश्ञान का युग था । पर उस काल में ज्ञान का दीपक भरब में अ्रवश्य प्रकाशित हो 
रहा था। प्ररब के सम्पर्क से ही बाद में यूरोप भे भी नव-जागरण का सूत्रपात हुआ 
था । भ्रव की इस उन्नति का प्रधान श्रेय भारत के साथ उसके सम्पर्क को ही दिया 
जाना चाहिए । 

बद्यपि अरब झाकान्ता भारत में सिन्ध से श्रागे नहीं बढ़ सके थे, पर प्ररब 
व्यापारियों ने भारत मे झ्रन्यत्र भी बडी संख्या में श्राना-जाना छुरू कर विया था, और 
प्रमेक व्यापारी इस देश में बस भी गए थे। भारत के राजा इस्लाम के ग्रति सहिष्णुता 
का भाव रखते थे । कतियय राजाश्ों ने तो भुसलमानों के लिए अपने खर्च से मसजिदों 
का भी तिर्भाण करा दिया था। दसभीं सदी के इब्म हौकेल नामक लेखक ने लिखा है, 
फि पश्चिमी सारत के भ्रतेक महत्वपूर्ण नगरों में जामा मसजिदें विद्यमात थीं, जिनमें 
मुंसलिम प्रार्संनाविधि तथा मन्तव्यों का छुले तौर पर अनुसरण किया जाता था। 
राष्टरफूटों के राज्य में तो बहुत से सगरों में भुसलझातीं की अ्रपती बस्तियाँ भी थीं, 


इंच मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय ससस्‍्कृति 


जिनके शासन के लिए मुसलिम कर्मचारियों की नियुक्ति की जातो थी । 

दसवीं सदी के अ्रन्तिम वर्षों मे महमूद गजनवी से भारत पर प्राक्रमण किए, 
और बारहवीं सदी के अन्त में महम्मद गौरी ने। इस समय में भारत के प्रन्य अनेक 
प्रदेशों पर भी विविध भुसलिम राजवज्ञों के शासन स्थापित होने लग गए, जिसके 
कारण पाश्चात्य देशो श्रौर भारत के सम्बन्धों का स्वरूप बहुत परिवर्तित हो गया । 


तीसरा भ्रध्याय 


भारत ओर अफगानिस्तान 


(१) मोय युग से पर्व का काल 


बैँंदिक काल में ग्रफगानिस्तान भारत का ही एक ग्रंग था, यह पहले प्रध्याय में 
लिखा जा चुका है। ऋग्वेद के समय मे मारती५ आय॑ प्रधानतया सप्तसैन्धव देश में बसे 
हुए थे। पंजाब झौर उत्तर-पद्चिमी सीमा-प्रान्त सप्त्स न्थव के अन्तगंत थे। भायों का 
विस्तार तब गगा-यमुना की थाटी में भी हो चुका था, और उत्तरी भारत के इस क्षेत्र 
मैं उन्होंने भ्रपने बहुत-से जनपद स्थापित कर लिये थे । ये भाय॑ जनपद कुभा (काबुल), 
सुवास्तु (स्वात), ऋमु (खुर॑म), गोमती (गोमल) भौर गौरी (पंजकोरा) नवियों द्वारा 
सिचित प्रदेशों मे भी विद्यमान थे, और इनमे जिन जनो (कबीलों) का निवास था, वे झ्ार्य 
जाति के ही थे। श्रायं जातियो व जनपदो के पारस्परिक सघर्ष मे ये जन भी हाथ बंटाते 
थे। इसीलिए जब हस्तिनापुर के राजा संवरण पर भ्रहिच्छतन्र के राजा सुदास ने ग्राक्रमण 
किया, तो संवरण की सहायता के लिये पश्चिम की जो भ्रार्य जातियाँ भ्र्नसर हुईं, उनमें 
अलिन, भलानस और पक्‍थ भी थी। इनके जनपद उस प्रदेश मे विद्यमान थे, जहाँ ग्रव 
अफगानिस्तान का राज्य है। झाय जाति की एक ज्ञाखा जैसे भारत मे झ्राकर बसी 
थी, वैसे ही एक श्रन्य शाखा ईरान में भी गई थी। ईरान के लोग भी झ्राय॑ जाति के 
ही हैं। भ्रफगानिस्तान की स्थिति ईरान भ्रौर भारत के बीच में है। जिस प्रकार प्राचीन 
भारतीय आय॑ जातियो का झ्फगानिस्तान के आर्यों के साथ सम्पर्क था, वैसे ही ईरान 
के झ्ायों का भी था। इसी कारण ईरान के प्राचीन प्रन्थ भ्रवस्ता भे हीरात, बल्ख, 
कन्धार तथा सीस्तान का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान में बसे हुए आर्य जनो का 
आरत झौर ईरान के साथ समान रूप से सम्बन्ध रहा, क्योंकि इनका निवास दोनो के 
भध्यवर्ती प्रदेश में था । भारत के लोग झफगानिस्तान के जनपदो को प्रपने देश के ही 
अन्तर्गत मानते रहे। इसीलिए बौद्ध ग्रन्थों में भारत के सोलह महाजनपदों का परि- 
शणन करते हुए गान्धार औौर कम्बोज को भी महाजमपदो के रूप भे लिखा गया है। 
हुलासभी साज्ाज्य मोर झफगानिस्ताव---भारत के समान ईरान में भी प्राचीन 
काल में भ्रतेक छोटे-बड़े राज्यो की सत्ता थी। ये राज्य परस्पर संघर्ष में व्यापृत रहा 
करते थे, और उनमें भी यह प्रवृत्ति थी, कि पड़ोस के प्रन्य राज्यो को जीत कर प्रपने 
साआ्राज्य का तिर्माण करें । सातवीं सदी ईस्वी पूर्वे में पा तारक ईरानी राज्य बहुत , 
आफ्तिशाली हो वया, और उसके राजा हखामनी ने भपनी दाब्ति को बहुत बढ़ा लिया ६ 
छठी सदी ई० पू० में हलामनी' के बंद में एक भय महत्वाकांक्षी राजा हुआ, जिसका 


है मध्य एशिया तथा चीन में भारती+म संस्कृति 


नाम मुंछ (८५:७४ था काइरस) था। कुंड ने न केवल सम्पूर्ण ईरान को जीतकर अपने 
* झधीन किया, अपितु पूर्व भे आगे बढ़कर शक स्थान (सीस्तान), बारूती, बैक्टिया औौर 
भकरान को भी जीत लिया । हिन्दुकुश पर्वेतमाला के पदियम के सब्र प्रदेश राजा कु 
की झधीनता में आरा गए थे, और उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ भरा 
खगी थी । कुरु के वशजो ने ईरान के साआआाज्य का और प्रधिक विस्तार किया। इनमें 
दारयबहु (डेरियंस) का अ्रफगानिस्तान और भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। उसका शासन काल ५२१ से ४८५६० पू० तक था, और वह मग्रध के प्रतापी 
राजा बिम्बिसार और प्रजातशत्रु का समकालीन था। पअपने साम्राज्य का विस्तार 
करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी गाग्धार और सिन्‍्ध की भी विजय की। दारयबहु 
का उत्तराधिकारी (४५५-४६५ ई० पू०) रूषयाश (>0४८४) था। उसने अपने साम्राज्य 
का विस्तार करने के लिए पद्चिचम की प्रोर स्नेक आक्रमण किए, और ग्रीस को भी 
आझाकान्त किया। उसकी सेना में ग्रान्धार और सिन्ध के सैनिक भी सम्मिलित थे, 
जिनके सूती बस्बो को देखकर ग्रीस के लोग अत्यन्त श्रादचयं श्रनुभव करते थे। यह 
पहला भ्रवसर था, जब कि ग्रीक लोगो ने सूती वस्त्र देखे थे। प्रफगानिस्तान श्र सिन्‍्ध 
के जिन राज्यों को दारयवहु ने भपने साम्राज्य के ग्रन्तर्गत किया था, वे देर तक ईरान 
के अधीन नही रहे | सम्भवत पॉँलवी सदी ई० धपू० में ही उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
ली थी | चौथी सदी ई० पृ० मे ज़ब सिकन्दर ने इन प्रदेशों पर श्राक्रमण किया, तब 
ये ईरान की अभ्रधीनता से मुक्त हो चुके थे । 

ईरान के ये प्रतापी राजा हखामनी बश के थे। श्रग्नेजी की पुस्तकों मे इन्हे 
झचामनीद (&0०॥82706770) बच्य का लिखा जाता है। भारत के श्ाये॑ राजाओं के 
समान ईरान के हखामनी या श्रचामनीद वक्ष के राजा भी आय थे, और दारथवहु ने 
अपने शिलालेखो में अपने को ऐय॑ ऐ॑पुत्र (भ्रार्य आ्रार्यपुत्र) कहा है। दायरबहु का जो 
उत्कीर्ण लेख नत्कशाए-रुस्तम में भिला है, उसमे उस द्वारा शासित प्रदेशों में बारूत्री 
(बैक्ट्रिया), सुगद (सुम्ध या सोग्डियाना), गादार (गान्धार) और हिन्दुश (सिन्जु वा 
सिनन्‍्ध) को भी अन्तर्गत किया गया है। रुषयाश के प्तिपोलिस में उपलब्ध शिलालेख 
में भी इस राज द्वारा शासित प्रदेशों मे इनका परिगणन हुप्ना है। ये सब्र हखामती 
साम्राज्य के विविध प्रान्त बना दिए गए थे, और इनके शासन के लिए क्षत्रपों और 
महाक्ष त्रपो की नियुक्ति की गई थी। हखामनी साम्राज्य के प्रान्तो भे कस्पिशोई या 
कपिसई भी एक था, जो स्पष्टतया कपिशा को सूचित करता है। कपिशा क्री स्थिति 
गान्धार के पश्चिम मे थी । इसमें सन्देह नहीं कि अफगानिस्तान और उसके समीपयर्ती 
सब प्रदेश हुखामनी सआटो की अ्रधीनता में थे, यद्यपि वे देर तक उनके शासन में नही 
रह सके थे । 

हखामती राजाओं के पूर्व दिल्ला में अपनी शक्ति का विस्तार करते का एक ' 
महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उससे भफगानिस्तान तथा पश्चिमी भारत का पाइचात्य 
ससार के साथ सम्बन्ध भ्रभ्रिक मुदृढ़ हो गया। सिन्ध पर ब्राक्रमण करने से पूर्व दारम- 
कहु ने अपने जल सेनावति स्काईलैक्स को ईरान के समुश्तट के साय-साक जंजमार्ग 


खरुत और क्रफापान्स्ित' जह 


शास सिख नदी के मुहाने तक के मार्ग का श्रंववाहुत करते के लिए शेंजर था। सेसने 
मकरान के समुद्रतट के प्रदेश के सम्दण्य में भी नई जानकारी प्रष्त की, जिसके कैरणे 
चूर्ध और प्रश्चिम के देशों के व्यापारियों के लिए भी अपने व्यापार की बृद्धि कर सकते 
अधिक सुसम हो भया । ईरान की साधा को लिखने के लिए हलामनी राजा अरमईक 
सिपि का प्रयोग किया करते मे । यह लिपि दात्रीं ओर से बायींओर को लिखी जाती 
थी। श्रझ्नोक के जो शिलालेख भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों तथा गारघार में उपलब्ध 
हुए हैं, उनमें खरोष्दी लिपि' का उपयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि भी दायीं 
झोर से बायीं भोर लिखी जाती है। सम्भवतः, इस लिपि पर ईरान की भ्रमईक लिपि 
का प्रभाव था| खरोष्ठी लिपि गास्धार तथा उसके समीपवर्ती श्रदेशों में श्राठ सौ वर्ष 
के लगभग (तीसरी सदी ई० पू० से पाँचवी सदी ईस्वी तक) प्रचलित रही । (हुखामनी 
राजा प्पने प्रान्तीय क्षासकों के लिए क्षत्षप-सथा महाक्षेपत्र से ज्ञाह्नों का प्रयोग करते थे । 
में शब्द भी इस क्षेत्र के प्रान्तीय शासको के लिए चिरकाल तक प्रयुक्त होते रहे । 
हसामतनी राजाभो की विजयों के कारण अफगानिस्तान के क्षेत्र को ईरान ने भ्रनेक प्रकार 
से प्रभावित प्रवश्य किया, पर वहाँ की आधारभूत संस्कृति पहले के समास सारतीय 
ही बनी रही । 

सिकन्दर का साज्राभ्य ओर अफता निस्ताम--ईरान का हखलामनी साम्राज्य 
देश तक कायम नही रहा प्राच्ीनकाल में ग्रीस में बहुत-से छोटे-छोटे जनपद थें, जिन्हें 
भ्रीक लोग 'पोलिस” कहते थे । इनमें एक भौसिडोन था, जिसके राजा फिलिप (सौथी 
सदी ई० पू०) ने ग्रीस के सन जनपदीं कों जीतकर झपने भ्रधीन कर लिया था। उसके 
बुद्ध सिकन्‍दर ने फिलिप की मुत्यु (३३६ ६० पू०) के पदचात मैसिडोन के साश्राज्य 
की झौर अधिक विस्तृत किया । उस समय ईजिप्त, एशिया माइनर शभौर सीरिया के 
प्रदेश ईरान के हलामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। छठीं सदी ६० पू० में जिस विशाल 
ईरानी साआआज्य का निर्माण शुरू हुआ था, ढाई सो के लगभग वर्ष व्यतीत हो जाने' 
पर वह बहुत निरबंल हो गया था । सिकल्दर ते इस विशाल परन्तु निर्बेल साज्ाज्य पर 
झाकमण किया, और बात को बात में एशिया माइनर तथा ईजिप्त को जीत लिया। 
किर ईराक के बैंबिलोन, निनेवा आदि प्राचीत संगरों पर कब्जा करके ३३१ ई० पू० 
में उसमे ईरान पर झाकमण किया । ह्ामनी राजा दायश्वहु तृतीय सिकन्दर का 
सामना नहीं कर सका, झौर वह अ्रपने प्रणों की रक्षा के लिए बाझजी चला गया। 
ईरान की राजधाती पसिषोलिस का मैंसिशोनियंत सेना द्वारा चुरी तरह से ध्वंस किया 
भा । 

ईरान को विजय कर सिकंत्दर अकभरामिस्तान की दिशा में श्रश्यसर हुआ । 
३३० ई० 'पू० के समाप्स होने से पूर्व ही वह दकेस्थान [सीस्‍्तान) जा पहुँचे! । यह 
प्रदेश मकरान के उत्तर तथा प्रफाानिस्तान के पठार के दक्षिण-पदिचम में था। उसे 
जीत कर सिंकन्दर ने ठेंठ अकेंगानिस्तात पर आजम कियां, भरें हंदशंवती मगरी 
की विजय की । यह हृतअवती नगरी दक्षिणी अफवोनिस्तांस कौ राजधानी थीं, और 
इंब्तन्दान या धरमन्द नदी के हें पर बसी हुई थीं । बर्त माने समय का कम्भार वां 


१० मध्य एशिया तथा चींन में भारतीय संस्कृति 


कन्वहार नगर प्राचीन हस्भ्रवती के स्थान पर ही झ्ाबाद है। इसे जीत कर सिकन्दर 
ने काबुल तदी की घाटी में प्रवेश किया। इस घाटी में जहाँ प्राजकल चरीकर है, 
सिकन्दर ने एक नई नगरी की स्थापना की, जिसे सिकन्दरिया नाम दिया गया । काबुल 
घाटी में उसे यह समाचार मिला, कि बासत्री के प्रदेश में ईरानी साम्राज्य की सेना 
का पुनःसंगठन हुआ है, भौर वह पीछे की ओर से मै सिडोनियन सेना पर प्राकमण 
की तैयारी ने सलग्न है। सिकन्दर ने यह्‌ उचित समक्ता, कि पहले हिन्दुकुश पर्वत- 
माला को पार कर बारुत्री पर झ्राक्रमण किया जाए। ईरानी सेना सिकन्दर का सामना 
नही कर सकी । वह परास्त हो गई झौर सिकन्दर ने सीर नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश की 
जीत कर अपने भ्रधीन कर लिया। बारून्री मे भारतीय भौर ईरानी दोनो प्रकार की 
झाय॑ जातियों का निवास था, और उन दोनों के अनेक जनपद वहाँ विद्यमान थे। यही 
कारण है, कि बास्त्री मे जिन सेनाप्रो के साथ सिकन्दर का युद्ध हुआ, उनमे शशिगरुप्त 
नाम के एक भारतीय राजा की सेना भी सम्मिलित थी | सम्भवत , यह गशिगुप्त 
हिन्दुकुड पर्व तमाला के उत्तरी प्रदेश के किसी राज्य का राजा था। बास्त्री से काबुल 
की घाटी को वापस लौटकर सिकन्दर ने श्रपनी सेना को दो भागो मे विभकत किया। 
हेफेस्तियन भ्रौर पडिक्कस नामक दो सेनापतियों को यह कार्य सुपुर्द किया गया, कि के 
पू्वे की श्रोर श्रग्न सर होते हुए सिन्‍्ध नदी के तट पर पहुँच जाए । सिकन्दर ने स्वय एक बडी 
सेना लेकर काबुल नदी के उत्तर की झर प्रस्थान किया, और उन विविध जनपदों की 
विजय का प्रयल प्रारम्भ किया, जो इस पाय्य॑त्य प्रदेश में स्थित थे । ये जनपद पूर्णतया 
भारतीय थे, भर ग्रीक लेखको ते इन्हे स्पष्ट रूप से भारतीय लिखा है। इस क्षेत्र की 
प्रलीशाग श्रौर कुनार (कूनड) नदियों की घाटी मे तिवास करने वाली जाति को 
प्रीक लेखकों ने भ्रस्पस (859880।) कहा हैं। भ्रस्पस के भ्रागे गौरी श्र सुबास्तु 
नदियों की घाटी मे प्रस्सकेत (8559/८॥04) जाति का निवास था। इसके जनपद की 
राजधानी भस्सग थी, जिसका निर्माण एक दुर्ग के समान हुआ था। घनधोर युद्धों के 
प्रवन्तर ही सिकन्दर इन्हे परास्त करने मे समर्थ हुआ था। कतिपय ऐतिहासिकों के 
मत में अस्पस और प्रस्सकेन के सस्कृत नाम 'अदवायन! नर 'अदवकायन' थे। इन्हे 
प्रदवक' और “झइमक' के साथ मिलाने का भी प्रयस्त किया गया है। महाभारत में 
भरवक नामक एक जाति का उल्लेख है, जिसकी गणना उत्तर दिशा के क्षेत्र में निवास 
करने वाली जातियों में की गई है। सम्भवत , इसी झश्वक के लिए ग्रीक लेखकों ने 
'अस्पस' शब्द का प्रयोग किया है। वतेमान समय के उत्तर-पद्िचमी सीमा-प्रान्त 
(पाकिस्तान) में पठानों के अनेक कबीले बसे हुए हैं, जिनमे से एक यूसुफजई भी है, 
जिसके लिए पदतो भाषा भे झसिष” या “इसप' प्रयुक्त होता है। यह इसप या अ्सिप 
सपप्टता झस्सप या प्रश्वक का प्रयश्न श्ञ है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी में भी 'प्रदमक' 
शब्द झाया है, जो भ्रश्वक को भी सूचित कर सकता है। पाणिनि ने पन्यत्र 'अदवायन! 
परौर 'अह्वकायन' का भी उल्लेख किया है। सम्भवतः, ग्रध्वकायन प्रस्तकेत को सूचित 
करता है, भोर 'झश्वायन' प्स्पस को । अस्सकेन की राजधानी मस्सग को संस्कृत की 
“मदाकावती' के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाष्यायी में शी 


भरत और प्रफनानिस्तान | ' हू१ 


विद्यमान है। ' ' 

हेफेस्तियन और पडिककस के सेनापतित्व में सिकन्दर ने जिन सेनाओं को 
सीधे सिन्‍्ध नदी की झोर बढ़ने का प्रदेश दिया था, उन्हें भी अनेक जनपदों से युद्ध 
करने पढ़े । इनमे गान्थार जनपद प्रधान था। उस युग में यान्धार जनपद सिन्‍्ध नदी 
के दायें श्लौर बायें दोनों तटों पर विस्तीण था। परिचिमी गान्जारं को राजघानी 
पुष्करावती या पृष्कलाबतीं थी। ग्रीक लेखकों ने इसी को प्युकलावतिस (९7:०७ - 
&008) लिखा है। ग्रीक विवरणों के अनुसार पृष्करावती के राजा का नाम प्रस्तस 
(/8०8 ) था, जिसे स स्कृत में भ्रष्टक या हस्ती कहा जा सकता है । 

सिकन्दर के श्राक्रमण के विषय में यहाँ श्रधिक लिखने की भावश्यकता नहीं 
है। ग्रीक लेखकों ने इस झाक्रमण का जौ वृतान्त लिखा है, उसे पढ़कर इस बात में 
कोई सन्देह नहीं रह जाता कि श्रफगानिस्तान झौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों में इस 
काल में जो विविध जनपद या राज्य विद्यमान थे, उनके निवासी व शासक भारतीय 
थे। हखामनी बंश के प्रतापी ईरानी राजा उन्हें देर तक अ्रपनी' झ्रधीनता में नहीं रख 


सके थे, और पांचवी सदी ई० प्‌ृ० या उसके लगभग वे स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ 
हो गये थे । 


(२) भौय॑, बेक्ट्रियत और इन्डो-प्रीक राजाशों का काल 


यद्यपि सिकन्दर भ्रफंगानिस्तान के विविध भारतीव जनफ्दों को जीतने भें 
समर्थ हुआ्ला था, पर वे देर तक मैसिडोनियन लोगो के शासन में नहीं रहे। ३२३ ईस्वी 
शूर्व भे सिकन्‍्दर की मृत्यु हो गई थी, भौर उसके मरते ही उसके साम्राज्य मे अ्रब्प- 
वस्था उत्पन्त हो गई थी । उसके विभिन्‍न सेनापति अभ्रपने-अपने पृथक्‌ राज्य स्थापित 
करने में तत्पर हो गये थे, श्र सिकन्दर का साम्राज्य अनेक खण्डो में विभक्‍त हो 
शया था । ये खण्ड तीन थे, मैसिडोनिया, ईजिप्त और सीरिया पजाब से एशिया 
माइनर तक का विशाल एशियाई प्रदेश सीरिया के राज्य के भ्नन्तगंत था, जिसका 
स्वामी सैल्युकस था। सैल्युकस द्वारा शासित यह सीरियन राज्य बस्तुत: पुराने हखा- 
मनी साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी था । 
भारत और अफगानिस्तान के जिन प्रदेशों को जीत कर सिकन्दर ने अ्रपसे 
अधीन किया था, उनके शासन के लिये उसने छ. झासक नियुक्त किये थे--(१) 
क्तप निकनौर, जो पर्चिमी गात्धार का शासक था। सिन्‍्ध नदीं के परिचम से 
लगा कर काबुल की घाटी से पूवं तक का सम्पूर्ण प्रदेश निकनौर के शासन में था । 
(२) प्राक्स्यार्टस, जो पैरोपनिसदी या काबुल की घाटी का क्षत्रप था। (३) पाइथॉन, 
जो सिन्ध का क्षत्रप था। (४) प्राम्भि, जिसे सिन्‍्ध झौर वितस्ता (जेहलम )नदियों के 
मध्यवर्ती प्रदेश का क्षत्रप नियुक्त किया गया था। (५) पोरु, जो वितस्ता और विपाजा 
सदियों के बीच के प्रदेश का क्षत्रप था। (६) हिमालय और उसके साथ-साथ का 
तराई का प्रदेश झरभिसार के राजा के सुपुर्द किया गया भा। पर सिकन्दर द्वारा 
नियुक्त मे क्षत्रप देर तक अपने-अपने प्रदेशों परु दासम नहीं कर सके। चन्द्रयुष्त मौये 


क्र मध्य एशिप्रा तक्ा चीन मे भारतीय संस्कृति 


के नेतृत्व में जनता ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, भौर पराधीनता के जुए को 
प्पते कन्‍्धे से उतार फेंका। चस्द्रगुप्त द्वारा न केबल मैौसिडोलिया के विदेशी 
शासन का प्न्त किया गया, झपितु प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में एक सुसंगठित तथा 
सुध्यवस्थित साझ्ाज्य की भी स्थापना की गई । उत्तर-पश्चिमी भारत प्ौर अफंगानि-' 
स्‍्तान के जिन विधिध जतपदों को जीतकर सिकन्दर ने अपने श्रध्नीन किया था, वें 
श्रब चन्द्रगुप्त मौय॑ द्वारा स्थापित मागघ साज़ाज्य के प्रस्तर्गत हो गये थे । 

सीरिया के राजा सैल्युकस ने इन प्रदेशों को जीतने के लिए प्रयत्न किया, घर 
उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई । युद्ध मे वह चद्धगुप्त द्वारा परास्त कर दिया गया, भौर 
बैरोपनिसदी, आरियां, जड़ोसिया तथा भार्को शिया के प्रदेशो पर चन्द्रगुप्त के प्रभुत्व को 
पैल्युकस ने स्वीकार कर लिया। पैरोपनिसदी से भ्रफगानिस्तान का बह पहाडी प्रदेश 
भ्रभिप्रेत है, जो हिन्दुकुझ्न पर्व तमाला की उपत्यका में स्थित है । काबुल का प्रान्त इसी 
के भन्तर्गत था। भाकोशिया से प्राजकल के कन्दहार का ग्रहण होता था। श्रारिया 
आझ्राधुनिक हीरात का पुराना नाम था, और जड़ोसिया का अभिप्राय वर्तमान समय के 
मकरान (बलोचिस्तान मे) से था। सैल्युकस की पराजय के परिणामस्वरूप अ्रफगानि- 
स्‍तान भौर उसके समीपवर्ती इन सब प्रदेशों पर चन्द्रगुप्त मौ्यं का स्वामित्त्व निविवाद 
रूप से स्थापित हो मया था। अ्रफगानिस्तान के क्षेत्र के विविध जनपद इस समय उसी 
ढग से मौय साम्राज्य मे सम्मिलित हो गये थे, जैसे कि ग्रवन्ति, कुर, पाञ्चाल, काशी, 
कोशल प्रादि जनपद थे। इसीलिये चन्द्रगुप्त के पौत्र श्रशोक ने अपने शिलालेखों में 
गास्थार भौर कम्बोज का उल्लेख अपने 'राजविषय' (राज्य या विजित) के भ्रन्तर्गत 
रूप से किया हैं। एक सदी के लगभग तक ग्रफगानिस्तान का प्रदेश मौयं साम्राज्य 
मे सम्मिलित रहा, और वहाँ भारत की सभ्यता तथा सस्कृति के प्रभाव मे और भी 
प्रधिक वृद्धि हुई। धर्मंविजय की नीति को अपना कर अशोक से अपने “विजित' 
तथा 'प्रत्यन्त' देशो में जिन घम्ममहामात्रो, भ्रन्त-महामात्रो और स्न्री-महामात्रो कौ 
नियुक्ति की थी, उन्होने इस देश में भी अशोक के घर्मानुशसन का प्रचार किया । 
बौद़ों की जो तीसरी धर सगीति (महासभा) भझ्राचायं उपगरुप्त के तेतृत्त्व भे श्रश्ोक 
के समय में हुई थी, उसने विविध देशो मे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक महान्‌ 
आयोजन किया था। महावसो मे इसका विशद रूप से विवरण विद्यमान है, जिसके 
झतुसार मज्कन्तिक (मध्यान्तिक) के नेतृत्व भे एक प्रचारक-मण्डली काइमीर-गान्धार 
में भी भेजी गई थी। इसमे सन्देह नहीं, कि मज्मन्तिक तथा उसके साथियों को 
गान्थार में भ्नुपम सफलता प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप यह देश बौद्ध धर्म तथा 
आरतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया । 

हखामनी राजाझों झौर सिकन्दर के आक्रमणों के कारण भ्रफगानिस्तान 
सम्पर्क ईरानी झौर॑ ग्रीक लोगी के साथ भी हो गया था । एक सदी के आग हे गोद 
ईरान के साज्राज्य के प्रन्तर्गत रहा था। यह स्वाभाविक था, कि इस सुदीर्थ काल मे 
ईरान की भाषा तथा संस्कृति इस देश उर अपना अ्रमिट प्रभाव छोड़ जाए। सिकस्दर 
कथा उसके उत्तराधिकारी वहाँ देर तक शासन नहीं कर सके थे | पर सिक॒ल्दर के 


“ , भारत और सफमानिस्तान.' डरे 


ऋणगते जीते हुए प्रदेशों में धनेक मई जगर्याँ बसतणी थीं, जिनमें प्रीफ व मैलिडोमिलस 
अमिकों की छात्रनियाँ भी स्थापित की गई थी। कम-से-कम ऐसी दो नभरियाँअ्रफ- 
शानिस्तान के क्षेत्र में भी कसा गई थी। उतमें जिन प्रीक (यवेन) ,लोगों तथा सैनिको 
को झादाद किया गया या, जे स्थायी रूप से वहीं के निवासी बन गए थे, घोर घीरें-भीरे 
भारतीय घर्म तथा संस्कृति प्रादि को भी उन्होंने प्रण़ना जिया था। ईरानी झौर प्रीक 
लोगो के संम्पर्क में आने के कारण इस क्षेत्र के प्रदेशों पर इन विदेशी जातियो 
की सस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। काबुल की घाटी से परे के क्षेत्र में भशोक्त द्वारा 
उत्कीणं कराये गए जो शिलालेख मिले हैं, वे श्ररमइक तथा प्रीक दोनों लिपियों में है, 
जिससे मौर्य काल में प्रफागानिस्तान पर ईरान तथा ग्रीस के प्रभाव की सत्ता में कोई 
सन्देह नही रह जाता 

राजा अशोक की पृरृत्यु के श्रतन्‍्तर मौर्य साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ हो 
गया था। कलिजु और झ्ान्भ्र के समान काइमीर और गान्वार भी पाटलिपुज के मौर्य 
सम्रादी की प्रधीनता से स्व॒तन्त्र हो गए थे। सैल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन साम्राज्य 
भी देर तक भ्रक्षुण्ण मही रह सका था । बैक्ट्रिया (बारुत्ी) भर पाथिया सदृश सुधूर- 
वर्ती प्रदेश उससे पृथक्‌ होने प्रारम्भ हो गए थे। सीरियन सम्राट्‌ एण्टियोकस थिश्रोस 
के समय मे बेकिट्रया के क्षत्रप के पद पर डायोडोटस (दियोदोत) नियुक्त था (तीसरी 
सदी ई० पू०)। सीरियन साम्राज्य की निबंलतासे लाभ: उठाकर बह स्वतन्त्र हो 
गया, और इस प्रकार बैक्ट्रिया भे एक स्वतन्त्र ग्रीक (यवन) राज्य की स्थापना हुई 
(२५० ई० पू०) । बैक्ट्रिया की प्राबादी मे यवन लोगो का महत्त्वपूर्ण स्थान था, 
ग्रद्मपि वहाँ के मूल निवासी जाति से यवन नही थे । राजा और शासक वर्ग के यदन 
होने के कारण बैक्ट्या के राज्य को भी यवन-राज्य कहा जाता है। ब॑ंक्टिया के 
पश्चिम और कैस्पियन सागर के दक्षिण-सू्व मे पराथिया का प्रदेश था। सीरिया की 
निबंलता से लाभ उठाकर वहाँ के निवासियों ने भी बिद्रेह कर दिया, और २४८६० 
थू० वे लगभग स्वतन्त्र पाथियन राज्य की स्थापना हुई। 'पाथियम विद्रोह के नेता 
अर्सक और तलिरिदात माम के दो भाई थे। उन्होने धीरे-धीरे पराथियत राज्य की 
शक्ति को बहुत बढ़ा लिया, और शीघ्र ही ईरान का सम्पूर्ण प्रदेश उनकी अ्घीनता में 
झा गया | 

२२३ ई० पू० में सीरिया के राजसिहासन पर एश्टियोकस तृतीय भ्ारुढ़ हुआ, 
और उसने प्पने वंश के लुप्त भौरव के पुत्तरुद्धार का प्रयत्म किया ।पाधिया पर 
झाक्रमण कर उसने उसे जीतने को योजना बनाई, जो सफल नही हो सकी । पाथिक्त 
शाजा को जीतने में प्रसफल होकर एण्टियोकस तृतीय ने उसके साक्य सन्ध्रि कर ली । 
'पराधिया की भर से निश्चिन्त होकर उसने बेक्ट्रिया पर ग्राक्तंण किया (२११२ ६० ५०७ 
के लगभग)। उस समग्र ब्रैक्ट्रिया के राजसिहासन पर युविडिमास विराजमान था, जो 
जऔीर व झक्तिशाली राजा या। दों वर्ष तक वह निरन्तर एण्टियोकस से बुद्ध करता रहा, 
ओर सीरियल सम्राहू उसे परास्त क़र सकते में प्रसभर्थ रहा । झन्त में विवश होकर 
कष्टियोकंस ने शुधिडिमास के सम सस्यि कर सी, शोर इस सन्धि को स्थिर करते के ' 


शर्ट भध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


लिए भ्रपती पुत्री का विवाह बैकिद्रया के राजा के पुत्र डेमेट्रियस (दिमित्र) के साथ कर 
दिया । 

पाथिया और बैक्ट्रिया के साथ सस्धि कर एण्टियोकस तृतीय ने भ्रफगानिस्तान 
की श्रोर प्रस्थात किया । इस क्षेत्र के जो प्रदेश सैल्युकस द्वारा चल्धगुप्त मौये को प्रदात 
कर दिये गये थे, एण्टियोकस की दृष्टि में वे सीरियन साम्राज्य के भंग थे। भअ्रत्तः स्वा- 
भाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी कि उन्हे जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
कर ले । इसी उद्देश्य से उसते २०६ ६० पु० के लगभग हिन्दुकुश पव॑तमाला के प्रदेश 
पर प्राक्रमण किया । ग्रीक विवरणों से सूचित होता है कि एण्टिमोकस हिन्दुकुश पर्वत- 
माला को पार कर काबुल की घाटी मे प्रविष्ट हो गया, भ्ौर वहाँ का 'राजा उसका 
मुकाबला नहीं कर सका। ग्रीक लेखक पोलिबिश्रस ने इस राजा का ताम सोफाग- 
सेनस (809॥8:225९॥79) लिखा है, झौर उसे भारतीय राजा कहा है। सोफागसेतस 
सम्भवत संस्कृत सुभागसेन का ग्रीक रुपान्तर है। अशोक के पदचातू मोर्यों की 
निबंलता से लाभ उठाकर गरान्धार भी मगध की श्रधीनता से स्वतन्‍त्र हों गया था, 
प्रौर एण्टियोकस तृतीय के समय में सुभागसेन वहाँ के राजविहासन पर विराजमान 
था । सुभागसेन ने भी एण्टियोकस के साथ सन्धि कर ली, और उसे प्रचुर युद्ध सामग्री 
प्रदान की । 

पर गान्धार मे देर तक सुभागसेन व उसके उत्तराधिकारियों का शासन कायम 
नही रहा । बैक्ट्रया (बारुत्री) के यवन राजा युथिडिप्तास ने भी कुछ समय पश्चात्‌ 
हिन्दुकुश पर्व॑तमाला के क्षेत्र पर झ्राक्रमण किया, श्रौर उसे जीतकर अपने प्रधीन कर 
लिया । हीरात, कन्दहार, सीस्‍्तान आदि के प्रदेशों मे युधिडिमास के सिक्के भ्रच्छी 
बडी संख्या मे उपलब्ध हुए हैं, जिससे यह श्रनुमात किया जाता है कि ये सब प्रदेश 
उसके शासन मे झा गए थे। ब्रुशिडिमास का उत्तराधिकारी बँक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस 
था, जिसने सिन्धु दी को पार कर भारत पर दूर-दूर तक ग्राक्रमण किए थे। ग्रीक 
लेखकों ने डेमेट्रियण को भारत का राजा लिखा है। इसमे सन्देह नहीं, कि वह 
भ्रफगानिस्तान शौर भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों पर प्रपता झ्ाधिपत्य स्थापित 
करने में समर्थ हुआ था। पाइचात्य ससार मे डेमेट्रियस के भारत-विजय की स्मृति 
इतने सुदीर्ध काल तक कायम रही, कि श्रग्नेज कवि चौसर ने 'इन्द के राजा' (भारत 
के राजा) डेमेट्रियस का वर्णन किया है, जो निस्सन्देह बैक्ट्िया का राजा डेमेट्रियस ही 
था। भारत की प्राचीन ऐतिहासिक श्रनुश्गत में सिकन्दर और सैल्युकस का कही 
उल्लेख नहीं मिलता । पर डेमेट्रियस का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य भ्रौर महाभारत 
में विद्यमान है। पतजलि के महाभाष्य में दत्तामित्री नाम की नगरी का उल्लेख है, 
टीकाकार के भ्रनुसार जो ग्रवन राजा दत्तामित्र द्वारा स्थापित की गई थी। महाभारत 
में भी इस यवन राजा को 'दत्तामित्र' नाम से लिखा गया है। गार््य संहिता में इसका 
धर्ममीत' नाम से उल्लेख मिलता है। यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है, कि 
बैक्ट्रिया के यवन राजा डेमेट्रियस ने सम्पूर्ण ग्रफगानिस्तान भर उसके समीपदर्ती 
उत्तर-पद्यिमी भारत को प्रपने साम्राज्य में सम्मिलित करने में सफलता प्राप्त कौ 


' भारत और अफगानिस्तान और 


की, झौर उस के प्रयत्न से भ्रफगानिस्तोन पर यवनों का सांसन स्थापित हो गया था। 
ग्रही कारण है, कि इस क्षेत्र में बहुत-से ऐसे सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो यवन राजाओं 
द्वारा प्रचलित किए गए थे । 

पर झफगानिस्तात पर शासन करने वाले ये पंवन राजा भारतीय संस्कृति के 
प्रभाव में भ्राने से नहीं बच सके ! इसी का यह परिणाम था, कि इन राजाओं के बहुत- 
से सिक्कों पर ग्रीक भाषा व लिपि के साथ-साथ खरोष्ठी लिपि में प्राकृत भाषां के लेख 
भी प्ंकित हैं। डेमेट्रियस के कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर एक ओर 'महराजस 
झपरिजितस देसेजियस” दाब्द खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। एक अन्य मवत राजा 
धुक्र टीएइस के सिक्‍कों पर जहाँ ग्रीक लिपि में “बसिलेग्रस मेगल्हू सुक्त तिद” उत्कीर्णे 
है, वहाँ दूसरी शोर खरोष्ठी लिपि मे 'काविसिये नगरदेवता' उत्कीर्ण किया यया हैं। 
से सिक्के कंपिशा से जारी किये गए थे। पान्तलेश्रोन और झगथोक्लीज नाम के यवन 
राजाों के सिक्‍के ऐसे भी मिले हैं, जिन में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है । 
झफमानिस्तान और उसके समीपवर्ती भारतीय प्रदेशों के यवन राजाशो पर भारत की 
भाषा, लिपि, धर्म श्रोर संस्कृति झ्रादि का प्रभाव इतनो पभ्रधिक बढता गया, कि बाद 
के मिनानदर श्रौर अपोल्ल्रोडोट्स सह्श यवन राजाझों मे अपने सिक्‍कों पर न केवल 
भारतीय भाषा श्लौर लिपि का ही प्रयोग किया, अपितु अपने नामों के साथ ऐसे 
बिशेषण भी प्रयुक्त किए, जिनसे उनका भारतीय धर्मों में दीक्षित होने का संकेत 
मिलता है। मिनान्दर के प्रनेक सिक्‍को पर बौद्ध धर्म के धर्मं-चक्र-प्रवर्तत का चिन्ह 
घर्म-चक्र भ्रकित है, झौर उसके नाम के साथ “भ्रमिक' (घामिक) विशेषण दिया गया 
है। उसके कतिपय भन्य सिक्‍कों पर 'महाराजस त्रांतरस भेनेन्द्रस' उत्कीर्ण है। भ्रपोल्ली- 
डोटस के सिक्‍कों पर 'महाराजस झपलदतस त्रातरस” अंकित है, और उसके सिक्के 
कन्दहार से लगाकर सिन्ध नदी के भुहाने तक के प्रदेशों से मिले हैं। प्रफगानिस्तान 
भौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों के इन विविध यवन राजाप्रों के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करने का प्रधान साधन उनके सिक्‍सके ही हैं । इसीलिए उनके इतिहास के विषय में 
ऐतिहासिको में बहुत मतभेद है । पर यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है, कि इस 
क्षेत्र के यवन राजा भारतीय सस्क्ृति के प्रभाव मे झ्रा गए थे, और उनमें से बहुतो ने 
थोद्ध, वैष्णव व शव सदुश भारतीय धर्मों को भी श्रपना लिया था । 

पर बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान श्ौर उत्तर पश्चिमी' भारत के यक्‍न राजा देर 
लक अपनी शक्ति को कायम नहीं रख सके। बेक्टिया से यवनों के शासन का ग्रन्त 
कक लोगों के आ्राक्रमणो से हुआ था। हाक जातियों का मूल निवास-स्थात सीर तदी 
के परवर्ती प्रदेश भे था। दूसरी सदी ई० पू० में उन पर युदुक्षि (ऋषिक) जाति ने 
आक्रमण किया। युईंक्षि लोग हुणों के हमलों के कारण अपने प्राचीन श्रभिजन को 
छोडकर भागे बढने के लिए विवश हुए थे। युदक्षियों से परास्त होकर शकों को 
झपना प्रदेश छोड़ना पडा, धौर उनके विविध जन (कबीले) विविध दिशाओं में झागे 
बढ़ें । उनकी एफ शाखा ने बैकिट्या पर झ्राक्रमण किया, और वहाँ के तस्कालीन राजा 
हेलिशील्कीज को युद्ध में परास्त किया । बैक्ट्रिया पर ऋब्जा करके शक लोग दक्षिण- 


| अध्य एशिया तभा जोन में भारती व “संस्कृति 


दश्चिम की घोर अग्नसर हुए भौर उन्होने पाथिया पर आक्रमण किया | उसके राजाओं 
मे हकों की बाढ़ को रोकने का प्रयत्न किया, पर उन्हे सफलता प्राप्त नहीं हुई आर 
दो पाथियन राजा (फ्राबत द्वित्तीव और भार्तेब्रानस) शकों से लड़ते हुए मृत्यु के ब्रन्‍ 
बैने । पर आतंवात्स का उत्तराधिकारी मिश्षिदातस द्वितीय (१२२३-८८ ई० पू०) बड़ा 
शक्तिशाली था। बह शंकों को परास्त करते में समर्थ हुआ, पभौर मिथ्रिवातस की शक्ति 
के सम्मुख प्रसहाय होकर शकों का प्रवाह पश्चिम की श्रोर से हटकर दक्षिण-पूर्द की 
और हो गया । अ्रव उन्होनें सिन्‍्ध के प्रदेश मे प्रवेश किया और मीनवगर को राजधानी 
अनाकर अपने राज्य की स्थापना की । यहाँ से वे भारत के भ्रन्य प्रदेशों में गएं, भीर 
सौराष्टू को जीतकर उन्होने उज्जैनी पर भी चढाई क्री (१०० ई० पूृ०) । भारत के 
खनेक प्रदेश इस समय शको की अधीतता में श्रा गए थे । शकों की एक शाला ने 
गान्धार तथा उत्तर-पश्चिमी भारत पर भी आक्रमण किया, और वहाँ के यबन राजाश्री 
को युद्ध में परास्त किया । छक राजा माझ्मोस (मोग) का शासन काबुल की घाटी मे 
विद्यमान था, और पुष्कलावती तथा तक्षशिला नगर उसके अधीन थे। गान्बार के 
क्षेत्र स ढक राजाग्रो के बहुत से सिक्के उपलब्ध हुए है, और साथ ही अनेक उत्कीर्ण 
लेख भी । इनमे सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण लेख तक्षशिला से प्राप्त हुआ है, जो एक 
ताम्नपत्र पर उत्की्ण है। इसके अनुसार महाराज महान्‌ मोग के राज्य मे क्षहरात चक्षु 
के क्षपप लिझ्क कुसलक के पुत्र पतिक ने तक्षशिला में भगवान्‌ शाक्‍य भूनि के 
प्रप्रतिष्ठापित शरीर-घातु को प्रतिष्ठापित किया था। भारत के विविध प्रदेशों भे श॒को 
के जो लेख मिले है, बे प्राय सस्कृत औौर प्राकृत भाषा मे है, और उनसे उन्तका 
' मुख्यतया जैन झौर बौद्ध धर्मों का श्रनुधायी होना प्रगट होता है। यद्यपि शक लोग 
विदेशी थे, पर भारत में आकर उन्होने भी इस देश की संस्कृति को अपना लिया था । 
गान्धार के क्षक राजा भी पूर्णतया भारत के प्रभाव मे आरा गए थे। पर इस प्रसंग में 
यह ध्यान से रखना चाहिए, कि भ्रफगानिस्तान के सब प्रदेश शको के भ्रधीन नही हुए 
थे । काबुल घाटी के उत्तरी क्षेत्र मे श्रब भी यवनों का शासन विद्यमान रहा था । 
भ्रफगानिस्तान के जो प्रदेश शको के भ्रधीन थे, उन पर भी वे देर तक निर्वाष 
रूप से शासन नहीं कर सके । ऐसा प्रतीत होता है, कि मिश्रदातस द्वितीय के किसी 
उत्तराधिकारी राजा के समय से पाधथियन लोगो ने पूर्व की ओर भागे बढकर सीस्तान 
तथा कन्दहार के श्रदेशों को जीत लिया था । इन प्रदेशों पर पार्थियन लोगो ने एक 
पृथक्‌ राज्य की स्थापना की, जिसका प्रथम राजा बोनोनस (बनान) था (४० ई० 
पु०) । सीस्ताव (शकस्थान) में वनान के जो सिक्‍के मिले हैं, उन पर केबल ग्रीक लेख 
हैं। पर कन्दहार के प्रदेश से मिले उसके सिक्‍्को पर एक श्रोर तो भ्रीक लेख है, और 
दूसरी झोर प्राकृत भाषा के लेख उत्कीण है। कन्दहार के शासत्त के लिए बनाने ने 
अपने भाई इपलहोरस को नियुक्त किया था। उसके सिक्‍को पर 'महाराजश्रातस 
प्रमिभ्रस इ्पलहोरस' लेख श्रकित हैं। इ्पलहोर के बाद कन्दहार का झासक उसका पुत्र 
इपलगदभ बना। उसके सिक्‍को पर “इपलहोर पुशत्रस भ्रमिश्नस इपलगदमस' उत्कौर्म 
है। इन सिक्‍को द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि पहली सदी ई७ पु० में कम्दहार तथा 


ते 
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उसके समीएवर्ती प्रदेशों के प्र्थियन शासकों ते प्राकृत मास रक्षा सरोप्दी लिपि को 
अपना लिया भा । उन प्राधियत शासकों ने अपने साम के साश्च 'भ्रसिक' श्र 'पमिश्नं 
विवोषण प्रयुक्त किए हैं, जिससे सूच्ति होता है कि यत्रवे प्रीर दोकु राजाओं के समान 
मैं भी भारतीय धर्म के प्रभाद में प्रा कए भरे । प्राचीन भारतीय प्रन्मों में पाथिया को 
शद्भुव' कहा गग्रा है, भौर घुराणों में शक और पएकछुव नाम प्राय! साथ-साथ प्राते हैं। 
प्फगानिस्तान के क्षेत्र में ल शक लोय देर तक शासन कर सके, और न पाचि- 
बन । जिन युदृक्षि (ऋषिक) जातियो के झआक्रमलों से विवश होकर शक लोगों ने अ्रपने 
भूल घमिजन का परित्याग़ कर बेक्ट्रिया और पाथिया की और प्रस्थान किया था, ये 
भी ढाकों के पीछे-पोछे बैनिदया मे प्रत्िष्ट हुईं, प्रौर उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया । 
शुद्डशि लोगो ने बेकिट्रया तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में अपने पाँच राज्य कायम किए 
(पहली सदी ई० १०) थे । इन पाँच राज्यों से प्रन्यतम कुएई-झुआशम था । २४ ई० पू० 
के लगभग इस राज्य का स्वामी कुजुल कफस कदफिसस नामक वीर पुरुष हुआ, जिसके 
शासन में इस राज्य की बहुत उन्नति हुई। उसने धीरे-धीरे श्रन्य धुद्षि राज्यों को 
जीत लिया। हिन्दुकुश पर्वक्माला को पार कर उसने काबुल और कन्दहार पर भी 
आक्रमण किए, और वहाँ से पार्थियन लोगो के शासन का अस्त किया। इस प्रकार 
बैक्ट्रया (बआारुत्री) के ग्रतिरिक्त काबुल और कन्दहार के अदेश भी कुजुल कफस कद- 
फिसस की पझ्रधीनता मे झा गएं। इस राजा के जो सिक्‍के मिले हैं, उनमें कुजुल के साथ 
कुशण या कुशाण शब्द भी झाया है । कुछ ऐतिहासिको के मत में इसका व्यक्तिमत नाम 
कुशाण था, और कुजुल इसका विदेषण था। अन्य ऐतिहासिको ने यह प्रतिपादित किया 
है, कि 'कुशाण' बछ्य या जाति का परिचायक है, व्यक्तिगत नाम नहीं है। पर इसमे 
सन्देह नही, कि इसके बंशज 'कुशाण' कहे जाते थे। कुजुल कुशाण का उत्तराधिकारी 
विम कथफिस था। उसने अपने राज्य का और अधिक विस्तार किया, और उत्तर- 
पद्िचसी भारत में जो विविध यबन झ्लौर शक राज्य थे, उन सबको जीतकर झपने प्रधीन 
कर लिसा । सम्भवतः, मथुरा और गंगा-यमुना के प्रदेश भी उसके राज्य के अन्‍्तगेत 
थे। विम के उत्तराधिकारियों मे कनिष्क बहुत प्रसिद्ध है। वह एक महान्‌ विजेता 
था । उसने पूर्व मे साकेत (अयोध्या) और पाटलिपुअ तक की विजय की, और उसर- 
धूर्व में मध्य एछ्षिया के क्षेत्र में श्रननी शक्ति का विस्तार किया। मध्य एशिया, 
बेकिदृया, अफगामिस्तान, उत्तर-परदिचमी भारत और भारत का मध्यवेक्च--सब उसके 
साम्राज्य मे सम्सिलित थे । 
म्रुइक्षि या कुझाण बंदा के इन प्रताणी राजाओं ने बेक्ट्रिया, अ्रफमातिस्तान तथा 
भारत के सम्पर्क में आकर भारत की भापरा, संस्कृति भ्ौर धर्म को पूरी तरह से भपना 
लिया था। कुजुल के सिक्कों पर 'यउम्नस कुजुल कफ्सस सत्तअरमचितस', “यतसुस 
भ्रमचिश्रस', 'छुयुल कठस कुछणस” झादि लेख अंकित हैं। एक .सिक्‍के पर उसके नाल 
के साथ 'महरजस', “रय रयस' और दिवपुत्नस' विशेषण भी दिए वए हैं। उसके ताम के 
साथ 'देवपुन्नस' विज्षेषण की सत्ता इस बात का संकेत करती है, कि उससे बौद्ध धर्म 
को झपता लिया था। राजा विम कंग्रफिस के सिक्‍कों पर के लेखू प्रा: इस ढंस के * 
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हैं--.'महरजस रजथिरस सब लोग ईश्वरस महिश्वरस विभ कथफिशस भरतस' । मधुरा 
में इस राजा की एक मूर्ति मिली है, जिस पर 'महाराजो राजाभिराजो देवपुत्रो कुआाण- 
पुत्रो बेम"*“ उत्कीर्ण हैं। सम्भवत:, विम कथफिदा ने शैव-घर्म को स्वीकार कर लिया 
था। इसीलिए उसके कुछ सिक्‍को पर शिव तथा नन्‍दी की प्रतिमाएँ तथा त्रिशूल झंकित 
हैं। उसके कुछ सिक्कों पर विस के साथ 'महिदवरस' विशेषण का प्रयोग भी उसके दौव 
धर्म का ध्रनुयायी होने का परिचायक है। राजा कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रनुधायी था। 
बौद्ध भ्रनुभ्रुति मे उसका स्थान अशोक के समान ही महत्त्वपूर्ण है। उसके समय में 
बौद्धों की चौथी सगीति (महासभा) कनिष्क के सरक्षण में कश्मीर के कुण्डलवन में 
प्रायोजित की गई थी । इस राजा के बहुत-से सिक्‍को पर यवन, जरधथुस्त्री (ईरानी) 
झौर भारतीय--सभी प्रकार के देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ प्रकित है। ईरान के प्रग्ि 
(आतश), चन्द्र (माह) भौर सूर्य (मिहिर), प्रीक देवता हेलिय, प्राचीन एलम की देवी 
नीना, भारत के शिव, स्कन्द, वायु भौर बुद्ध--ये सब देवता उसके सिक्कों पर नाम 
या चित्रों द्वारा विद्यमान हैं । इससे सूचित होता है, कि कनिष्क सब धर्मों का सम्मान 
करता था, और सब के देवी-देवताओ्रो को आ्रादर की दृष्टि से देखता था। पर बाद में 
उसका भुकाव प्रधानतया बौद्ध धर्म के प्रति हो गया था, और आ्राचार्य बुद्धघोष 
द्वारा उसे बौद्ध धर्म मे दीक्षित भी कर लिया गया था। पाटलिपुत्र से लगाकर मध्य 
एशिया तक कनिष्क के विशाल साम्राज्य का केन्द्र-बिन्दु गान्धार देश मे था। इसीलिए 
उसने वहाँ पुष्पपुर नाम से एक नई नगरी का निर्माण कराया, भर उसे भ्रपने साज्राज्य 
की राजघाती नियत किया। यहों पुष्पपुर श्राजकल का पेशावर है। कनिष्क के बाद 
वादिष्क, कनिध्क द्वितीय, हुविष्क भौर वासुदेव पुष्पपुर के राजसिहासन पर आरूढ 
हुए। ये सब भारतीय धर्मों के भ्रनुयायी थे, और भारतीय संस्कृति को इन्होने पूृर्णरूप 
से प्रपना लिया था । 
श्रफगानिस्तान के इतिहास मे कुशाणो का काल एक सुवर्ण-युग के समान था + 
इस वह के राजाओं ने, विशेषतया कनिष्क ने वहाँ बहुत-से विहारों तथा स्तृपों का 
निर्माण कराया था। श्रफगानिस्तान के निवासियों मे यवन, शक तथा पाथियन लोग 
भी अ्रच्छी बडी सख्या मे थे । पर प्राय उन सब ने भारतीय धरम स्वीकार कर लिए 
थे, और वे भारतीय भाषा का प्रयोग करने लगे थे । ब्राह्मी श्रौर खरोष्ठी--दोनों ही 
लिपियाँ इस काल में वहाँ प्रचलित थी। भारत की मूतिकला में इस समय एक नई 
शैली का विकास हुआ, जिसे 'गान्धार शैली' कहते हैं। यह शैली यवन (ग्रीक) झौर 
भारती4 शोलियों के सम्मिश्रण का परिणाम थी, और इसका विकास गान्धार के 
क्षेत्र से ही प्रारम्भ हुआ था । न केवल पुष्पपुर ही, भ्रपितु पृष्करावती, नगरहार, कपिशञा 
पादि इन प्रदेशों की पुरानी नगरियाँ भी इस काल मे बौद्ध धर्म तथा भारतीय सस्क्ृति 
का महत्त्वपूर्ण केसर बन गई थी। बौद्ध लोगो की दृष्टि में जो महत्त्व पहले भगघ का 
था, प्राय: वही इस काल मे गान्धार का भी हो गया । 


भारत और ध्रफवायिस्तात ' 9६ 
(३) हुआ, ठुर्क श्लोर मुसलिस काल , 


कुशाण साज्राज्य भी देर तक कायम नहीं रह सका । ईसा की दूसरी सदी में 
बह ख्षण्ड-ख़ण्ड होना आरम्भ हो गया। नाग भारशिव राजाप्रों ने भारत के मध्यदेश् से 
भुशाणों के शासन का झन्त किया, और सातवाहनों ने दक्षिणापथ से। मौधेय, कुनिन्द 
शादि गणराज्य पंजाब तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में स्वतस्त्र हो गए, भर उनके 
कारण बहां से भी कुशाणों के प्रमुत्व का अन्त हो गया। पर अफगानिस्तान तथा उत्तर- 
पदिचमी भारत इस समय भी कुशाणों की भ्रधोतता में रहे, भौर उनके 'देवपुत्र 
शाहिशाहानुशाही” राजाओं का शासन वहाँ कायम रहा । जब गुप्त बंध के प्रतापी राजा 
समुद्रगुप्त ने दिग्विजय द्वारा भारत में एक विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना की, तो 
प्रफगानिस्तान क्षेत्र के शाहिशाहानुशाही राजा ने भी “भ्रात्म-निवेदन, कन्योपायन, दाने, 
पौर गरुड़ध्वज से प्रंकित प्राज्ञापत्रों के ग्रहण” झादि उपायो से गुप्त सम्राद्‌ को सन्तुष्ट 
किया । समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों मे अन्द्रमु'त द्वितीय विक्रमादित्य (३७प-४ है४ 
ई० प०) ने गान्धार कम्बोज (प्रफगानिस्तान तथा उसके परे का प्रदेश) के कुशाण 
राजाओो को परास्त कर वाह्लीक देश पर भाक्रमण किया और भ्पने साम्राज्य की सीमा 
को वक्ष नदी तक विस्तृत किया। पर गुप्त बंश के सम्राट इन प्रदेशों को देर तक अपने 
भ्रधीत नही रख सके | इसका कारण हूणो का आक्रमण था । 

हूणो के विषय में इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। उन्हीं के आकर- 
मणों के कारण युइक्षि लोग अपने ग्राचीन निवास-स्थान को छोडकर पद्दिचम-दक्षिण की 
झोर प्रग्नसर होने को विवश हुए थे, भौर उनसे खदेडें जाकर शक लोग ईरान, भारत 
भौर ग्रफगानिस्तान की भोर भ्राए थे । पर हूण लोग युइशियों के प्रदेश को पभ्रधिगत 
करके ही सन्तुष्ट नही हुए। उनकी एक शाला ने गुप्त साञ्राज्य पर हमला किया, भौर 
कम्बोज जनपद को जीत कर भान्धार में प्रविष्ट होता प्रारम्भ किया। ये सब प्रदेश 
उस समय गुप्त साम्राज्य के भन्तगंत थे । गुप्त सज्जाद्‌ स्कन्‍्द गुप्त (४५१-४६७ ६०) 
ने हुणो का डटकर मुकाबला किया, झौर उनकी गति को झवरुद्ध करने मे सफलता 
प्राप्त की। पर बाद के गुप्तवशी राजा हूणो के सम्मुख नहीं टिक सके। कम्बोज झौर 
गास्धार उनके कब्जे में भ्रा यए, और सिन्ध नदी को पार कर उन्होंने पजाब तथा सिन्ध 
को भी झात्रान्त करना प्रारम्भ कर दिया। पाँचवी सदी के प्रन्तिम भाग में हूणों का 
राजा तोरमाण था। मध्य एशिया, कम्बोज झौर गान्धार के सब प्रवेश उसके शासन 
से थे। उसने सिन्ध के पूर्व में गुप्त साआ्राज्य पर भी हमले किए, पर सानुगुप्त बाला- 
दित्य के विरुद्ध उसे विदेष सफलता नहीं हुई। तोस्माण के बाद मिहिरगुल हुणों का 
नेता बना । कल्हणकृत राजतरंजिणी मे इसे 'त्रिकोटिहा' या तीत करोड़ मनुष्यों का 
संहार करने बाला कहा गया है। सुंय-युग ने मिहिरगुल के नृशंस हृत्यों का विशद रूप 
से वर्जन किया है। यह बीती यात्री ५१८ से ५२२ ईस्वी तक बामियान (धफगाति- 
ह्तान) में रहा था, जो उस समय हूणों के राज्य का प्न्यतम केसर था। सुग-युन 
से गास्धार तथा उसके सम्ीपवर्ती प्रदेशों का जो वर्णन लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि 
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इन प्रदेशों मे बहुत-से बौद्ध विहार भ्ौर चैत्य तथा हिन्दू मन्दिर विद्यमान थे, प्ौर ये 
विद्या, ज्ञान तथा सस्क्ृति के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि हृण 
लोग भी भारत के धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में आ्ाने से बचे नहीं रह सके। शुरू में 
हुणों ने श्रसाधारण बे रत्ता प्रदर्षित की थी, पर बाद में वे भारत के सम्पर्क में प्राकर इस 
देश के समाज के भंग बन गए थे। हुण राजा मिहिरगुल ने शैव धर्म को स्वीकार कर 
पलिया था। उसके एक शिलालेख में लिखा है, कि स्थाणु शिव के भ्रतिरिक्त वह किसी के 
सम्मुख सिर नहीं ऋुकाता था। उसके जो सिक्‍के मिले हैं, उन पर ज़िशूल भौर नदी के 
चिह्न भ्रंकित हैं, श्लोर 'जयतु वृष" ये शब्द उत्कीणे हैं। बौद्ध अनुश्रुति के प्रनुसार मिहिर- 
गुल मे बौद्धों पर अत्याचार किए थे, और गान्धार में उनके विहारों तथा चैत्मो को नष्ट 
भी किया धा। भ्रफगानिस्तान के क्षेत्र मे बौद्ध धर्म के ह्ास की प्रक्रिया का प्रारम्भ 
सम्भवत हुणों के समय में ही हो गया था । 
पर हूण लोग भी देर तक अफगानिस्तान के क्षेत्र की अपने शासन में नहीं रख 
सके । मगोलिया के एक सुदूरवर्ती प्रदेश में तुक जाति का निवास था, जिसे चीनी लोग 
तु-कियू' कहते थे। छठी सदी ईस्वी भे इस जाति के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ, पग्रौर 
ईरान के सासानी राजा खुसरो प्रनुशीरवाँ के साथ मिलकर उसने हणों की भक्ति को 
नष्ट करने का प्रथत्न प्रारम्भ किया । छठी सदी का भ्रन्त होने से पूर्व ही तुकों ने बल्‍्ख 
से लगाकर हिन्दुकुदा प्व॑तमाला तक के सब प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था । 
ये प्रदेश पहले हुणो के ग्रधीन थे। सातवी सदी के पूर्वार्द्ध मे जब चीनी यात्री हा, एन- 
त्साग ने इन प्रदेशों की यात्रा की थी, तब ये सब तुककों के शासन में थे । हिल्दुकुश के 
दक्षिण मे भी उन्होने प्रवेश कर लिया था, और वहाँ भी झ्पता शासन स्थापित कर 
लिया था। पर श्रफगानिस्तान तथा उनके समीपकर्ती प्रदेशों के ये नये शासक भी 
भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव मे आये बिना नही रहे। उन्होंने भी बौद्ध धर्म 
को स्वीकार कर लिया, प्रौर वे बौद्ध भिक्षुप्रो तथा विद्वानो का अ्रपने गुरुओ के समान 
झादर करने लगे। यही कारण है, कि जब प्रभाकरमित्र नाम का बौद्ध भिक्ष चीन 
जाते हुए तुर्कों की राजधानी मे पहुँचा, तो उनके राजा सिहृं-कगत ने उसका धूमघाम 
के साथ स्वागत किया (६२६ ईस्वी) । इसी प्रकार कुछ रे पश्चात्‌ जब चीनी यात्री 
हा, एन-त्साग बौद्ध धर्म के अनुशीलन के लिए भारत प्राते हुए तुक॑ राज्य में पहुचा, वो 
सिह -कगन ने न केवल उसका स्वागत किया, भ्रपितु श्रपने विश्ञाल साम्राज्य मे निरा- 
पद रूप से उसकी यात्रा के सम्बन्ध मे सब व्यवस्था भी कर दी। कुशाण वक्ष के बौद्ध 
राजा के समात बौद्ध धर्म के प्रनुयायी तुर्क राजाप्रों ने भी अ्रनेक बौद्ध विहारों भौर 
चैत्यो का निर्माण कराया था। बू-कुग नाम का चीनी यात्री ७५६ से ७६४ ईस्वी तक 
के काल भे जब काइसीर और गान्धार देक्षो में ग्राया था, तो उसने एक लुर्क राजा 
द्वारा बनवाये हुए ऐसे विहारो को श्रपनी भाँखो से देखा था। सातवी सदी मे अफगा- 
निस्तान और उसके समीपवर्ती सब प्रदेश तु्कों के शासन में रहे, पर इससे वहाँ भारतीय 
धर्म तथा संस्कृति की सत्ता में कोई $7..र नहीं आया। तुर्की न॑ बौद्ध धर्म को झपना 
सिया था, भौर बहुत-से सस्कृत ग्रन्थ उसी ढंग से तुर्की भाषा में अनुदित करोएं मे 
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है, जेंशे कि ज्ञीनी और तिकइंती आावाओं से। जब झरबों का तुकों से सम्पर्क हुआ, 
सो उन्होंनि तुर्की में अनुद्धित संस्कृत अन्यों का धरजी मे शनुवाद किया |, , 
,. सती सदी में भरव में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। उसके प्रवर्तक हजरत 
भुहस्मद ने त केवल एक नये धर्म का सुत्रपात किया, प्रथितु ब्रव के बहुत-से छोटे-छोटे' 
राज्यों को एक सुत्र में संगठित -कर अपने देश को एक ह्ाक्तिशोली रफ्टू का खूप नी 
प्रदान किया। मुहस्मद के उत्तराधिक्रारियों से झ्रव को इस गई शक्ति का उपयोग 
साज्नाउ्य के विस्तार के लिए किया, और उन्होंने चारों ओर झाक्रमण प्रारम्भ किये। 
देखते-देखते सीरिया, मिन्न, उत्तरी प्रफ़ीका, स्पेन झौर ईरान अरबों के भ्राधिपत्व में 
भरा गये। ईरान को जीतकर प्ररव सेनाओरो ने भ्रफगानिस्तान पर आक्रमण किया, और 
कन्दह्म र, काबुल धादि की विजय कर ली । ६६३ ईएवीं में एक अरब सेना बल्ख॑ की 
भोर अग्रसर हुई, और उसे भी जीत लिया गया । भ्ररव के ये झकान्ता इन अदेशो की 
विजय करके हो सन्तुष्ट नहीं हो यए, उन्होंने वहाँ के सिबासियों को इस्लाम में भी 
दीक्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रफगानिस्तान तथा बल्ख आदि से बौद्ध धर्म का 
परत हो गया । बामियान के तुके शासकों मे खलीफा अ्रल-मन्सूर (७४४-७७५ ई०) के 
समय में इस्लाम की दीक्षा प्रहण की, और काबुल के शांसको ने खलोफा मा्मू (८१३-८३१३ 
ई०) के समय में । चीती यात्री वू-कुंग ७५३ ६० में गान्धार आया था। वहाँ का वर्णन 
करते हुए ब्‌-कूम से सुखाबती और पद्मावती नामक दो बौद्ध-विहारों का उल्लेख किया 
हैं। चीन के बौद्ध साहित्य मे कुमा (काबुल) के एक श्रमण का वर्णन मिलता है, जिसका 
याम प्रज्ञा था झौर जिसने ७८५ ई० के लगभग श्रनेक बौठे ग्रत्थों का चीनीं भाषा में 
पझनुवाद किया था। नौवी सदी के एक शिलालेख में नगरहार के एक बौद्ध भिक्षु का 
उल्लेख है, जिसे पालवंशी राजा देवपाल मे नालन्दा विहार का प्रधान प्राचायें निमुक्त 
किया था। ये सब तथ्य यह सूचित करने के लिए पर्माष्त हैं, कि श्राठवीं सदी के मध्य 
तक गास्धार में और नौवीं सदी के प्रारम्भ तक काबुल में बौद्ध घर्म फलफूल रहा था। 
पर इसके कुछ समय बाद ही अरजो के भ्राक्रमणों के कारण इन प्रदेशों से बौद्ध घमे का 
लोप हो गया, शौर भारतीय संस्कृति के स्थान पर वहाँ के निवासियों ने श्ररथ कीं 
संस्कृति को अपनाना प्रारम्भ कर दिया । 
अफगानिस्तान के क्षेत्र में बौद्ध तुककीं झौर भुसलिभ भरबों के बीच जो संघर्ष 
हुए उसका वृत्तान्त यहाँ लिख सकता संम्भव नही है । ऐसा प्रतीत्त होता है कि खलीफा 
पाम के बाद भी इस क्षेत्र में बोड़ धर्म की सत्ता रही, और कुछ स्थानीय योद् राज 
प्रधने-कपने प्रदेशों में स्वसन्त्रतापुर्वक शासन करते रहे । इस क्षेत्र में इस्लाम की सुदृढ़ 
रूप से स्थापना का प्रधान श्रेय वाकूब को प्राप्त हैं जिसके पिता ने ईरान में एक नये तुर्क 
राजबंध का प्रारम्भ किया था। सातवीं सदी का अन्त होने से पहले ही झरशों ने ईरान 
को जीत लिया था, झौर पेह बनदाद के खजीफाओं के शासन में भा गया जा । पर नीवीं 
सदी के प्रारम्भ में तुर्कों ते बंगदांद के अरव खलीफॉर्शों की शक्ति को अन्त कर दिया, 
आर उसके मगोपवद्षेवरी वर जो धनेंक तु्के राज्य स्वॉषित किये, ईरान का तुर्के राज्य 
पी उप सेवक था | हरव के तेम्कक में झोर्मरें इन तुकों ने भी इंस्लस कों स्वीकार 


दर भष्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


कर लिया था। ४७०-८७१ ईस्वी में याकूब ने बल्ख, बामियान भौर काबुल को भी 
जीत लिया, झौर वहाँ जो प्रमेक बौद्ध राज्य अभी विद्यमान थे, उनकी समाप्ति कर 
दी । काबुल के जिस राजा को याकूब ने परास्त किया, वह जाति से तुर्क था श्ौर धर्म 
से बौद्ध । सम्भवत., इसका ताम लगतुमनि था जिसे प्रल-बरुनी ने हिन्दू तुके वश का 
झन्तिम राजा लिखा है। लगतुमनि का मन्‍्त्री कल्लर ताम का एक ब्राह्मणया। 
उसने एक नये राजवंश की नींव डाली, जो 'हिन्दूसाही' या “ब्राह्मण साही' नाम से 
प्रसिद्ध है। कललर के बाद इस बंद में सामन्‍द, कमलू, भीम, जमपाल, प्रानन्‍्दपाल, 
तरलोचनपाल और भीमपाल राजा हुए। इस राज्य को राजधानी भोहिन्द 
(उद्भाण्डपुर) नगरी थी, और उत्तर-पश्चिमी भारत तथा पजाब के सब प्रदेश इस 
राज्य के अन्तर्गत थे। हिन्दुसाही राजा तुरुष्को (मुस्लिम तुर्कों) से निरन्तर युद्ध मे 
व्यापृत रहे, और बाद मे उन्होने गान्धार तथा काबुल पर भी भ्रधिकार कर लिया। 
हिन्दूसाही वश के एक राजा के शासनकाल मे एक चीती यात्री की-ये गान्धार होता 
हुआ कादमीर गया था। की-ये बौद्ध था, श्रौर वह तीन सौ बौद्ध भिक्षुत्रो के साथ 
यात्रा के लिए निकला था (६६० ई०) । उसके यात्रा विवरण से ज्ञात होता है, कि 
दसवी सदी के मध्य तक भी गान्धार के प्रदेश में बौद्ध धर्म की सत्ता थी श्रौर उद्भाण्डपुर 
के हिन्दूसाही राजा सफलता के साथ इस्लाम का सामना करने मे तत्पर थे | पर वे देर 
तक मुसलिम तुकों के सामने नहीं टिक सके। याकूब के झाक्रमणो के परिणामस्वरूप 
अफगानिस्तान के भ्रनेक प्रदेश मुसलिम तुकों के शासन मे भ्रा गये थे, और व हाँ उन्होने 
पपने पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिए थे। इनमे एक गजनी का राज्य था, जिसका राजा 
सुबुक्तगीन (६७७-६६७ ई०) था। उसने हिन्दूसाही राज्य पर पग्राक्रमण किया, और 
हिन्दुकुछ पर्व तमाला के पूर्व के भ्नेक दुर्गों व नगरो को जीत लिया। तगरहार के उत्तर- 
'पश्चिम के पहाडो की उस तराई को, जिसमे प्रलोशाग नदी काबुल नदी से मिलती है, 
झाजकल लमगान कहते हैं। प्राचीत समय में इसे लम्पाक कहते थे। सुबुक्तगीन ने इसे 
ज्जीतने का प्रयत्त किया । खुरंभ नदी की घाटी मे मुस्लिम तुर्कों गौर हिन्दूसाही राज्य की 
सेनाओ मे घनघोर युद्ध हुआ। कन्नौज के राजा राज्यपाल प्रौर जभौती के राजा धग 
की सेनाएँ इस युद्ध से हिन्दूसाही राजा जयपाल की सहायता कर रही थी। युद्ध मे 
सुबुक्तगीन विजयी हुआ, और लमगान पर मुसलिम तुर्कों का भ्रधिकार हो गया। 
सुबुक्तगीन के बाद ६६७ ई० भे उसका पुत्र महमूद गजनी की राजगही पर बैठा । वह 
ससार के सबसे बडे विजेताझो मे स्थान रखता है। १००१ ६० भें उसने लमगान से झ्रागे 
बढ़कर पेशावर पर भ्राक्रमण किया। जयपाल के पुत्र झानन्दपाल ने एक बडी सेना के साथ 
महमूद का डटकर सामना किया, पर उसे सफलता प्राप्त नही हुई। बह परास्त हो गया 
और सिन्ध नदी के पश्चिम के सब प्रदेश हिन्दूसाही राज्य से महमूद ने जीत लिये। प्र 
आतनन्‍्वपाल ने झब भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले भेरा (नमक की पहाड़ियों के 
समीप) को भ्रपत्ती राजधानी बनाया, भ्ौर फिर भटिण्डा को । वहाँ से वह महमूद के 
विरुद्ध संघर्ष में तत्पर रहा। प्लानन्दपाल के पश्चात्‌ तरलोचनपाल झोर भीमपाल ने 
ओऔी इस संघर्ष को जारी रखा, प्र महमूद के विदद्ध वे सफल नहीं हो सके । परिणाद 
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यह हुआ, कि हिल्दूसाहीं राज्य का भ्रत्त हो बया, भौर प्रफाार्निस्तान सथा उसके 
समीपवर्ती सब प्रदेश मुसलिम तु्कों के शासन मे झा बये। इस क्षेत्र के अन्तिम हिन्सू 
यथा भारतीय राज्य का भ्रन्त १०२६ ईस्वी मे हुआ था । 

गजनी के तुके राजा इस्लाम के झनुभायी थे। अपने राज्य मे उन्होंने बौद्ध तथा 
अन्य भारतीय धर्मों के मत्दिरो, बिहारो तथा प्रन्य धर्मस्थावों का बुरी तरह से घ्वंस 
'किया। प्रलबरूनी के शब्दों में महमूद गजनवी ने हिन्दुओं को खाक में मिला दिया 
था, और उसके भय से ही काहमीर तथा वाराणसी सदुश ऐसे प्रदेक्षों में उन्होंने जाकर 
आश्रय अहण किया था जो तुर्क सल्तनत के अन्तर्गत नही थे। पर महमूद भी भारतीय 
संस्कृति के प्रभाव से अपने को अछूता नही रख सकता भा। उसके ऐसे सिक्‍के भी मिले 
हैं, जिन पर कलमे का संस्कृत प्रनुवाद “प्रव्यक्तमेक भ्रवतार मुहम्मद ऐसा भ्रकित 
किया गया है। पर इसमे सन्देह नहीं, कि इस्लाम के जोश में तुके राजाप्रों ने 
अफगानिस्तान के हिन्दुओ झौर बौद्धों पर भयंकर अत्पाचार किये, उनके धम्म स्थानों को 
घ्वस किया झौर बलपूर्वक उन्हें इस्लाम को स्वीकार करने के लिये विवश किया | इसी 
का यह परिणाम हुआ्ना, कि ग्यारहवी सदी से भ्रफमानिस्तान तथा उसके समीपवर्ती 
प्रदेशों से भारतीय संस्कृति का प्रभाव क्षीण हो गथा | जो भारतीय यवन,शक, पाधियन, 
युदशि तथा हूण जातियो को भ्रात्मसात्‌ कर सकने में समर्थ हुए थे, मुसलिम तुकों को 
वे झपनते प्रभाव मे नही ला सके । 

धर्म प्रौर सस्कृति की दृष्टि से अफगानिस्तान यद्यपि भारत के प्रभाव मे नही 
रहा, पर उसके मुसलिम शासक भी भाषा के क्षेत्र में भारत के प्रभाव को दूर नही कर 
सके। वहाँ की भाषाओ पर अझ्रब तक भी भारत का प्रभाव विद्यमान है, और उनका 
सम्बन्ध ईरान या प्ररब की अपेक्षा भारतीय भाषाप्नों से बहुत भ्रधिक है। 

जहाँ तक अफगानिस्तान और भारत के राजनीतिक सम्बन्ध का प्रश्न है, 
मुसलिभ तु्कों के साथ इस सम्बन्ध का सदा के लिये अन्त नहीं हो गया। सुगलो के 
साम्राज्य मे भ्रफगानिस्तान के भी श्रनेक प्रदेक्ष प्रन्त्मंत थे, और प्रकबर तथा उसके 
उत्तराधिकारी मुगल बादक्षाहो का शासन काबुल के क्षेत्र में विद्यमान था, यद्यपि ईरान 
के राजा उसे अपनी अ्रधीनता मे लाने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहते थे । 


(४) पश्रफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास की खोज का सूत्रपात 


बतेमान समस में अफगानिस्तान की जो दशा है, उसे देखकर यह कल्पना भी 
नहीं की जा सकती, कि किसी समय यह देश भारतीय सभ्यता, धर्म और सस्कृति का 
प्रत्यन्त महत्वपूर्ण केला था । बौद्ध और सनातन हिन्दू धर्म के बिहारो, चैत्पों श्रौर 
मन्दिरों के जो बहुत-से भ्रवशेष वहाँ विद्यमान हैं, उनका भी किसी को पता नही था ३ 
उन्नीसवी सदी मे जब पद्चास्य विद्वानों ने एशिया के विविध देशों के प्राचीन इतिहास 
की खोज प्रारम्भ की, शौर संस्कृत, पालि, चीनी झरादि प्राज्य भाषाभों के साहित्य का 
अनुशीलत उन्होंने शुरू किया, तो उनका ध्यान प्रफगानिस्तान की और भी गया । 
प्राचनीं सदी में दी नी यात्री फाइमान सध्य एशिया धौर प्रफगानिस्तान होता हुआ मारत 


हैंड मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


झाथा थां, भौर सातवी सदी में हा एन्‌त्सांग । बाद मे अन्य भी झनेक चीनी यात्री बोर 
धर्म तथा दर्शन का प्रध्ययन करते के लिए भारत झाते रहे । प्राय ये सभी यात्री मध्य 
एशिया तथा प्रफगानिस्तान के मार्ग से ही भारत आये थे । इन्होंने प्रपने देश लौटठकर 
अपमी थात्रा के जो विवरण लिखे, उनमें भारत की उत्तर पश्चिमी-सीमा के परे के देशो 
का भी वर्णन किया। वहाँ जित बौद्ध धर्म-स्थलो का इन्होंने श्रवलोकन किया, जिन 
विहारो मे ये ठहरे श्रौर जिन राजाशो के थे सम्पर्क मे भ्राये, उनके वृत्तान्त को भी 
इन्होंने लेखबद्ध किया। चीनी यात्रियों के यात्रा-विवरण मध्य एशिया तथा भ्रफगा- 
मिस्तान के प्राचीन इसिहास का परिज्ञान प्राप्त करने के बहुत प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण 
साधन है । 
पर इनसे भी अधिक महत्व के वे भग्नावशेष है, जो प्रफगानिस्तान के विविध 
प्रदेशों में श्रव तक भी विद्यमान हैं। प्राधुनिक समय में इनसे किस प्रकार परिचय प्राप्त 
किया गया, इस सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डालना उपयोगी होगा। उन्‍्तसबी सदी के 
प्रारम्भिक भाग में विलियम मुरक्राफ्ट नाम का एक श्रग्रेज इस प्रयोजन से तुकिस्तान 
गया था, ताकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिये वहाँ से घोड़े खरीदे जा सके | म्‌ रक्राफट 
एफ पशुचिकित्सक था, शौर तुकिस्तान के घोड़ी का वह मारत मे आयात करना 
चाहता था। जार्ज अ्रर्वीक नाम के एक श्रन्य प्ंग्रेज के साथ १५१६ में उसने भारत 
से प्रस्थान किया, और प्रतेक विष्न-बाधाझो का सामना करते हुए वह काबुल के रास्ते 
से बोखारा पहुचने में समर्थे हुआ्ना। श्रपनी यात्रा को पूरा कर वे भारत नहीं लौट सके । 
१८२४ में उनकी मृत्यु हो गई। पर प्रपनी मात्रा का जो विवरण उन्होंने लिखा था वह 
१८३६१ में प्रकाशित किया गया, शौर उसके द्वारा पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान उन स्तूपों 
तथा बामियान के गुहा-मन्दिरो की झोर भ्राकृष्ट हुआ, प्रफगानिस्तान मे जिन्हे मूरक्राफ्ट 
ने अपनी श्राँखो से देखा था,भौर जिनका वर्णन उसने झपने यात्रा-विवरण में लिखा था। 
इसी समय ग्रलेग्ज॑ण्डर बर्नेंस नाम के एक श्रग्नेज भ्रफसर के मन में यह बात श्रायी, कि 
उस मार्ग का ्रवगाहन किया जाना चाहिये जिसका श्रनुसरण कर सिकल्दर ने भारत 
पर आ्राक्रमण किया था। श्रपने मित्र डा० जेम्स गेरा्ड के साथ उसने पंजाब से पेशावर 
होते हुए प्रफगानिस्तान में प्रवेश किया, झौर हिल्दुकुश पबंतमाला को पार कर वह बोखारा 
पहुँच जाने में समर्थ हुआ (१८३२) । ब्नेंस ने भ्रपनी इस यात्रा का जो विवरण लिखा, 
उसमे उन स्तूपों, गृहा-मन्दिरों और बुजों प्रादि का भी वर्णन किया, जो उसने जलाला- 
बाद तथा काबुल के प्रदेशों में देखे थे। वामियान के भ्रुह्ा-मन्दिरों ने बर्नेंस की विशेष रूप 
से झ्राकुष्ट किया था। इनके विषय में उसने झ्राइचयें के साथ यह लिखा, कि बरासियान 
की ये गुफाएँ मुहम्मद से भी पहले के उस समय की हैं, जबकि इस क्षेत्र में 'काफिरों” 
का निवास था और जब वहाँ 'जोहक' (20882) का हासन था, 'जिसका काल ईसाई 
धर्मे के प्रादुर्भाव से भी पहले था। बर्नेंस के साथ इस याँजा'सें मोहनलाल नामक एक 
काइसीरी भी गया था, जिसे फारसी भाषा का झ्रच्छा झागे था। इसी समय के लगभम 
चात्से मेस्सन नाम के अमेरिकन ते भी इंस प्रंघोजन से अफवानिस्तान का भवगाहनत 
किया, ताकि उस अ्सेरज्ेण्डिया नगरी के स्थान का टींकन्टीक पता लगाया जा सके,' 
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जिसे कोकेशस पंत की उपत्यका में सिक॑ल्दर से स्थापित किया था।। मैस्सव १८४३४ 
से. १८५३७ तक पभ्फगानिस्तात में रहा, शौर उसने काबुल तथा जलालाबाद के क्षेत्र में 
स्थित बहुत-से स्तूपो का पता लगाया। वहाँ से उसने बहुत-से प्राचीन सिक्के, धोतु- 
मण्जूषाएँ तथा श्रन्य पुरानी वस्तुएँ भी प्राप्त की । काबुल नगरी के उत्तर-पदिचम में २५ 
मील के लगभग दूरी पर स्थित बेश्रम के एक पुराने ड्ह़ से उसमे ३०,००० से भी अधिक 
प्राजीन सिक्के प्राप्त किये। ये सिक्‍के यवन, शक, सासानी, हिन्दू तथा मुस्लिम राजाओं 
के हैं भौर प्रफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास का अनुशीलन करने के लिये अत्यन्त 
उपयोगी हैं । मैस्सन द्वारा कीं गई खोज के विवरण एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका 
में प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर यूरोप के विद्वानों का ध्यान अफगानिस्तान के प्राचीन 
इतिहास की श्रोर आक्ृष्ट हुआ । पर वे और अधिक शोध के लिये प्रफगानिस्तान नहीं 
जा सके, क्योकि १८३६ मे श्रग्नेशो और अ्रफगानों मे युद्ध प्रारम्भ हो गया था, श्रौर 
प्रफगानिस्तान के राजा ने विदेशियों के झपने देश में ,्रवेश को निषिद्ध कर दिया था। इस 
युद्ध में विन्सेल्ट आयर नाम का एक श्र ग्रेज सैनिक श्रफगानी के हाथ कैद हो गया था। 
बन्दी जीवन व्यतीत करते हुए भी उसने बामियान के गुहा-मन्दिरों का भ्रवाहन किया, 
शौर इनके सम्बन्ध मे जो विवरण लिखा, उसे पढ़कर विद्वानों की श्रफगानिस्तान के 
प्रात्नीन अ्रवशेषों मे दिलचस्पी बहुत बढ गई । कुछ समय परदचात फेरिये नामक एक 
फ्रेअच श्रफसर ने स्थल मार्ग द्वारा बगदाद से लाहौर तक की यात्रा की । प्रफगानिस्तान 
से गुजरते हुए उसने सिगलक नामक स्थान पर ऐसे बौद्ध गुहा-मन्दिरों को देखा जिन्हें 
विशाल पंत शिलाझो को काटकर बनाया गया था | १८७८-८० के अ्रफगान युद्ध के 
समय विलियम सिम्पसन नामक अंग्रेज सवाददाता मे जलालाबाद के बौद्ध स्तूपों झौर 
गुहा-मन्दिरों का अ्रवलोकत किया, भौर उनका विस्तृत विवरण रायल एशियांटिक 
सोसायटी के जर्नल मे प्रकाशित कराया (१८८२)। इस विवरण में चित्रो का भी 
प्रयोग किया गया था, जिससे बौद्ध युग के इन भम्नावशेषो को सजीव रूप मे देख 
सकतें का विद्वानों को ग्रवसर मिला । १८८५ ई० मे लार्ड डफरिन की सरकार द्वारा 
एक कमीदान की नियुक्ति की गई थी, जिसे भ्रफगानिस्तान और रूस के बीच की सीमा 
को निर्धारित करने का कार्य सुपुदं किया गया था। इस कमीशन के प्रफसरो ने 
बामियान के गुहा-मन्दिरों का एंक अत्यधिक विशद विवरण तैयार किया । 

सन्‌ १६९२२ मे प्रफगानिस्तान के राजा ने अपने देश मे पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज 
करने का एकाधिकार तीस वर्षों के लिए फ्रास को प्रदान कर दिमा । फ्रास ने इस कार्य 
के लिए जो मण्डली तियुक्त की, उसके नेता डा० फूशे थे। फूशे के पथ-प्रदर्शन में फ्रांस 
के विद्वानों ने प्रफानिस्तान के पुरातत्त्व-सम्बन्धी प्राचीन भ्वशेधों के अन्वेषण तथा 
प्रध्ययन के लिये क्‍्त्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इस ग्रध्ययन के परिणाम अब प्रकाशित 
हो चुके हैं, भौर उन द्वारा अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास के उस युग का सही-सही 
चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है जबकि उस देद के निवासी बौद्ध प्रादि भारतीय 
धर्मों के श्रमुधायी थे, भाश्तीय भाषाएँ एंव लिपियाँ वहाँ प्रयुक्त होती थी भौर वहाँ भी 
उसी ढंग के विहार, चैत्प, मन्दिर झादि विद्यमान थे, जैसे कि भारत में थे। वस्तुतः, 


९९ भध्य एशिया तथा चीन में भारतीय सस्कृति 


उस युग का अफगानिस्तान भारत का ही एक भ्रग था। मध्य एशिया, ईरान भौर 
भारत के सध्य में स्थित होते के कारण इस देश भें यद्यपि अनेक जातियो तथा धर्मों 
का सम्मिश्रण हुश्ला, पर बहाँ भारतीय संस्कृति का ही प्राधान्य रहा । यवन, झक, 
युद्ृशि, पारभियन, हुण झादि जो भी जातियाँ इस प्रदेश में प्रविष्ट हुई, वे कुछ समय 
के लिए यहाँ भ्रपने-अपने राज्य स्थापित करने में प्रवश्य सफल हुई, पर धर्म, संस्कृति, 
भाषा आवि के क्षेत्र में बे भारत से पराजित ही होती रही । भ्रपनी विद्येषताओ्रों को 
कायम रखते हुए भी ये जातियाँ भारतीय संस्कृति के रग में रंग गईं ॥ 

पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोजो तथा चीनी यात्रियों के विवरणों द्वारा भ्रफगानिस्तान 
की प्राचीन सम्पता और संस्कृति पर जो प्रकाश पड़ता हैं, हम उसका इसी प्रध्याय के 
छठे प्रकरण में उल्लेख करेगे । 


(५) घोनी यात्रियों के विवरणों के श्रनुसार भ्रफगा निस्तान 
का धर्म तथा संस्कृत्ति 


प्राचीन काल में चीन के अ्रनेक भिक्षु बौद्ध धर्म का गम्भीर अध्ययन करने और 
झपने धर्म के पवित्र तीर्थ-स्थानो की यात्रा के प्रयोजन से स्थल मार्ग द्वारा भारत श्राये 
थे। भध्य एशिया भर प्रफगानिस्तान होते हुए भी इन्होंने भारत भे प्रवेश किया था। 
इनके यात्रा विवरणो द्वारा प्राचीन अ्रफगानिस्तान के धर्म तथा संस्कृति के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भपनी आँखों से देखकर इन्होंने जो 
विवरण लिखे, उनकी प्रामाणिकता असदिग्ध है। 

फाइयान--यह चीनी यात्री पाँचवी सदी के प्रारम्भ मे भारत झ्राया था। 
अफगानिस्तान के जित स्थानों पर वह ठहरा, उनके सम्बन्ध भें उसके निम्नलिखित 
विवरण उल्लेखतीय हैं--- 

“कुफेन (काबुल) मे एक सहस्र से अधिक भिक्षु हैं। सब महायान सम्प्रदाय के 
भनुयायी है ।” 

“बू-चाग (उद्यान) से उत्तरी भारत प्रारम्भ हो जाता है। इस देश्ष में वही 
भाषा बोली जाती है, जो (भारत के) मध्य देश में प्रयुक्त होती है । यहाँ के निवासियों 
का पहरावा, भोजन तथा पान भी मध्य देश के लोगो के सदृश है । बुद्ध का धर्म यहाँ 
भलीभाँति फलफूल रहा है। जिस स्थान पर श्रमण और भिक्षु निवास करते हैं, उसे 
सघाराम कड़ा जाता है। यहाँ ५०० सघाराम हैं, जिनका सम्बन्ध हीनयान सम्प्रदाय 
के साथ हैं। यदि कोई भिक्षु बाहर से इन सधारामों मे झ्राता है, तो इनमे तीन दिन 
के लिये उसके निवास भ्रादि की सब व्यवस्था कर दी जाती है। 

धपन्‍्धार के सन निवासी हीनयान के अनुयायी हैं। यह वही प्रदेश है, जहाँ 
झ्रशोक के समय में उसका युत्र धर्मवर्धत झासक के रूप में नियुक्त था। बुद्ध ने अपने 
एक पूर्वजत्म में, जबकि वह बोधिसत्त्व था, एक मनुष्य को यही पर चक्षुदान किया 
था । यहाँ एक चैत्य विद्यमान है, जो सोने और चांदी से मण्डित है। तक्षद्षिला में 
राजा, मन्‍्त्री प्लौर जनसाधारण सब स्तूपों की पूजा करते हैं। इन पर पुष्प और दीप 


भारत और भफगानिस्तान ऐ 


आंढ़ाने बालों का ताँता कभी नहीं टूट्ता ।” ' 

“पुरुषपुर (पेशाबर) में सात सी से प्धिक श्रमण व भिक्षुं होंगे ।” यहाँ के एक 
स्तूप के विषय में फाइयान ने लिखों है, कि वह जम्बूद्वीप में सबसे अँचा स्तूप है, और 
बहुत से मणिमाणिक्यों से मण्डित है । 

“(पेज्ञावर) से १६ थोजन की दूरी पर नगरहार का प्रदेश है, जिसकी सीमा 
पर हड्डा हे ली) नगर है। यहाँ के विहार पर सोने के पत्तर चढ़े हैं, झौर सप्तरत्न जड़े 
हैं । इस विहार में बुद्ध के सिर की एक ग्रस्थि है, जिसकी रक्षा के लिये यहाँ के राजा ने 
प्रपने राज्य के सर्वप्रधान परिवारों के व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआा है। प्रत्येक व्यक्ति 
द्वार पर अ्रपनी मुहर लगा देता है, जिससे कि घातु की सुरक्षा सम्भव हो सके। प्रातः- 
काल इन मुहरों की जाँच की जाती है, और तब द्वार खोला जाता है । फिर सुनन्धित 
जल से भ्रपने हाथ धोकर ये व्यक्ति भ्रस्थि को विहार से बाहर लाते हैं, और उसे एक 
घधिहासन पर रख देते हैं ।” 

“हुड्डा से एक योजन उत्तर में नगरहार की राजधानी है। यहाँ एक विहार है, 
जो बुद्ध के दाँत पर बनाया गया है । इसकी भी उसी ढंग से पूजा की जाती है, जैसे 
कि हड्डा में बुद्ध के मस्तक की ग्रस्थि की ।” 

“रोही (भ्रफगानिस्तान में) के समीप ३००० श्रमण और भिक्षू निवास करते 
हैं । हीनयान श्औौर महायान दोनो सम्प्रदायों के अनुयायी इनमें हैं ।” 

“रोही से दक्षिण की शोर दस दिन की यात्रा के बाद बन्नू है। यहाँ २००० से 

अधिक श्रमण ओर भिक्षु निवास करते हैं। ये सब हीनयान सम्प्रदाय के भनुयायी हैं।'” 

कुछ समय बन्‍्नू रहकर फाइयान ने सिन्धु नदी को पार किया. और वह पंजाब 

में भ्रा पहुँचा । सिन्‍ध नदी के पद्िचम के प्रदेशों में बतेमान समय में पठानो का निवास 

है, जो इस्लाम के भ्रनुयायी हैं। पर फाइयान के समय में पल्तुनिस्तान तथा प्रफगा- 

तिस्तान के इन प्रदेशों भे बौद्ध धर्मं का प्रचार था, और वहाँ बहुत-से विहार, चैत्य 
तथा स्तूप विद्यमान थे, जिनमे हजारो श्रमण और भिक्षु निवास करते थे । 

छा एनू-त्सांग---इस चीनी यात्री ने सातवी सदी के पूर्वार्स मे भारत की यात्रा 
की थी, झोौर इसने भारत आने के लिए मध्य एशिया तथा ग्रफगानिस्तान के स्थल मार्गे 
का प्रयोग किया था। हा एनू-त्साग ने इन देशो की यात्रा करते हुए केवल बौद्ध 
साहित्य व धर्म का ही अ्रध्ययन्त नहीं किया, प्रपितु इनकी सामाजिक दशा, रीति-रिवाज, 
विश्वास तथा ऐतिहासिक भनुश्रुति श्रादि का भी गभ्भीरतापुवेक अनुशीलन किया । 
उसने जो यात्रा-विवरण लिखा है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्यत्त महत्व का है। 
अफगानिस्तान के विविध प्रदेश तथा नगरो के सम्बन्ध में जो बहुत+सी बातें हा एन्‌- 
त्साग से लिखी हैं, उनमें से कुछ को हम यहाँ उद्धृत करते हैं--- 

बामियान का प्रदेश हिम से ढके पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत सरदी 
पड़ती है। फूल और फल यहाँ नही होते । गेहूँ उत्पन्न होता है, और भेड, बकरी तथा 
चोडों के लिए यहाँ उत्तम चरायाह विद्यमान हैं। बामियान में दरों बौद्ध बिहार हैं, 
जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते हैं। ये हीवयान के लीकोसरवादी सम्प्रदाय के 


ड्ड़ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


भनुयायी हैं। बामियान की राजघानी के उत्तर-पूर्व में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जरे 
पत्थर की बनी हुई है भौर ऊँचाई मे १५० फीट के लगभग है। यह मणि-रत्तों से जडित 
है । इस मृति के पूर्व में एक विहार है, जिसे इस देश के एक पुराने राजा ने बनवाया 
था । इसके पूर्व भे शाक्यमुनि बुद्ध की मूति है, जो ऊँचाई में १०० फीट है। बामियान 
की राजधानी से तीन मील पूर्व की ओर बुद्ध की १००० फीट लम्बी मूर्ति है, जिसे 
लेटी हुई (निर्वाण की) दक्षा मे बनाया गया है। या प्रति पाँच वर्ष के पश्चात्‌ राजा 
हारा एक सभा की जाती है, जिसमे बह अ्रपना स्वेस्व दान कर देता है । 

कपिशा का राजा क्षत्रिय जाति का है, और बौद्ध धर्म का अनुयायी है । वह हर 
साल बुद्ध की एक चाँदी की मूर्ति बनवाता है, जो १८ फीट ऊँची होती है। उसके द्वारा 
एक मोक्ष -परिषद्‌ का भी प्रतिवर्ष झ्रायोजन किया जाता है, जिसमे निर्घेनी, विधवाओं 
तथा विघधुरो को उदारतापूवंक दान दिया जाता है । यहाँ १०० से भी अधिक विहार है, 
जिनमे ६००० से भी अधिक श्रमण व भिक्ष्‌ निवास करते है। ये प्रधानतया महायान 
सम्प्रदाय के अ्रनुधायी है। यहाँ के विहार और स्तूप श्रत्यन्त विशाल है, और अच्छी 
दशा में है। दसो की सख्या में यहाँ अन्य धर्मों के भी मन्दिर है, जिनमें एक हजार से 
ऊपर दिगम्बर तथा पाशुपत श्रादि सम्प्रदायों के अनुयायी साधु निवास करते है। 
कपिशा से एक मील के लगभग पूर्व मे एक विशाल सधाराम है, जो पंत की उपत्यका 
में स्थित है। इसमे ३०० के लगभग भिक्षझो का निवास है। ये मिक्षु हीनयान सम्प्र- 
दाय के अनुयायी हैं । राजा कनिष्क ने जब उत्तर तथा पदिचम के दूर-दूर के प्रदेशों 
को जीत कर अपने प्रधीन कर लिया, तो उनके पडोस के कतिपय कबीलो ने कनिष्क 
के भय से कुछ प्रमुख व्यक्तियों को उसके दरबार मे बन्धक के रूप में भेज दिया था। 
कनिष्क ने इन बन्धको के प्रति उत्तम बरताव किया, और शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओ में 
इनके निवास के लिए पृथक्‌-पृथक व्यवस्था की । सरदियो में ये भारत में निवास करते 
थे, श्रौर गर॒मियो मे कपिशा में । कपिशा से एक मील पूर्व की श्रोर जो सघाराम है, 
उसका तिर्भाण इन बन्धकों के निवास के लिए ही कराया गया था | इस संघाराम की 
दीवारों पर जो चित्र बने हुए है, वे इन बन्धकों के ही है। बाद मे जब इन बन्घको को 
प्रपने देश वापस लौट जाने दिया गया, तो भी ये इस सघाराम को नही भूले और यहाँ 
पूजा के निमित्त भेंट भेजते रहे । 

नगरहार के निवासी प्रधानतवा बौद्ध धर्म के श्रनुयायी है, यद्यपि वहाँ श्रन्य 
देवी-देवताओं के भी पाँच मन्दिर विद्यमान है, जिनमे सौ के लगभग साधु निवास करते 
है । नगरहार के पूर्व मे ३०० फीट ऊँचा एक स्तूप है, जिसे राजा अ्रशोक ने बनवाया 
था। नगर के पश्चिम मे एक सघाराम है, जिसमे निवास करने वाले भिक्षुओ की सख्या 
बहुत कम है। नगरहार के बीच एक ऐसा स्तूप है, जिसकी केवल नींव ही इस समय 
होष है। अनुश्नुति के प्रनुमार इसका निर्माण बुद्ध के एक दाँत के ऊपर कराया गया था। 
पर भ्रब न यहाँ कोई दाँत है, और न स्तूप । पुराने स्तूप की केवल नीव ही विद्यमान 
है। पर इसके समीप ही एक अन्य स्तूप है, जिसकी ऊँचाई ३० फीट है । यह कब बना 
झौर इसे किसने बनवाया, इस विषय मे लोग कुछ नही जानते । वे समभते हैं कि यह 
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झाकादा से गिरा था श्रौर किसी मनुष्य की कृति न होकर देवताप्रों द्वारा निर्मित है । 
मगरहार के दक्षिण-पद्दिचम मे चार मील की दूरी पर एक संघाराम है, जिसके समीप 
राजा अशोक द्वारा बनवाया हुआ २०० फीट ऊँचा एक स्तूप है । पर इस संधाराम में 
भी कोई रौनक नहीं है । 

नगरहार के दक्षिण-पूर्व मे हुड्डा नगर है। यहाँ एक स्तूप है, जिस पर सप्तरत्न 
जडे हैं। इसमें तथागत बुद्ध के सिर की एक श्रस्थि विद्यमान हैं, जिसकी परिधि १४ 
इन्च के लगभग है। इसी नगर में एक प्रन्य स्तूप है, जिसमे तथागत की आँख रखी 
हुई है। यहाँ एक मण्जूषा मे बुद्ध का एक वस्त्र तथा दण्ड भी सुरक्षित हैं। लोग इनकी 
श्रद्धापृव क पूजा करते हैं, और यह मानते हैं कि इनकी पूजा से भभिलषित फल की 
प्राप्ति की जा सकती है । 

गान्धार की राजधानी पुरुषपुर है। इसकी स्वतन्त्रता व पृथक्‌ सत्ता अरब नष्ट हो 
चुकी है, और यह भ्रब कपिशा के राजा के श्रधीन है। गान्धार के नगर और गाँव उजडी 
हुई दशा भें है, और वहाँ की भ्राबादी बहुत है | इस देश में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार 
नही है, लोग प्राय भन्य धर्मों के भ्रनुयायी हैं। यहाँ प्रब भी एक हजार के लगभग 
सघाराम विद्यमान है, पर वे उजाड पडे हैं। उनमे राड-फ्ंकाड उग झाये है। यही 
दणा स्तूपो की भी है । यहाँ सौ के लगभग देवी-देवताशो के मन्दिर है, जिनमे विधर्मी 
सम्प्रदायो के साधु भ्रच्छी बडी संख्या मे निवास करते है। पुरुषपुर नगरी के उत्तर- 
पूर्वी भाग भे पुराने युग के भग्नावशेष विद्यमान है, जो एक ऐसे स्तूप के हैं जिसंका 
निर्माण भगवान्‌ बुद्ध के भिक्षापात्र के लिए किया गया था। कई सदियों तक यहाँ इस 
भिक्षापात्र की पूजा होती रही । पर बाद मे इसे भ्रन्य देशो में ले जाया गया, और श्रब 
पशिया में है। नगरी के बाहर राजा कनिष्क द्वारा बनवाया हुआ एक स्तृप है, जो 
अपने भूल रूप मे ४०० फीट से भी भ्रधिक ऊँचा था | आधार मे इसकी परिधि ६०० 
गज के लगभग थी। लोगो का विश्वास है कि इसकी पूजा से श्रसाध्य रोगी की चिकित्सा 
हो सकती है। इसीलिए वे यहाँ धूप जलाते हैं, और इस पर फूल चढाते हैं। इस विशाल 
स्तूप के दक्षिग-पदिचम में सौ कदमो की दूरी पर बुद्ध की एक मूर्ति है, जो इवेत पत्थर 
की बनी हुई है और ऊँचाई मे श्रदारह फीट है। विशाल स्तूप के पश्चिम की ओर एक 
सधाराम है। इसका निर्माण भी राजा कनिष्क द्वारा कराया गया था। यह झब भग्न 
दशा में है, पर इसके श्रवशेषो से यह भलीभाँति श्रनुमान लगाया जा सकता है, कि 
पहले यह कितना शानदार तथा विशाल होगा । यहाँ निवास करनेवाले भिक्षु संख्या मे 
श्रधिक नही हैं, भौर वे हीनयान सम्प्रदाय के भ्रनुयायी हैं। पर इस संघाराम में बहुत-से 
ऐसे व्यक्ति निवास कर चुके हैं, जो शास्त्रों के प्रगाध विद्वानु थे भौर जिन्होंने भ्रहत्‌ पद 
भी प्राप्त कर लिया था। इसी स्ंघाराम के एक भाग में कभी आचार्य पाहर्व निवास 
करते थे, जी जिपिटक के प्रकाण्ड पण्डित थे शौर जिन्होंने त्रिविद्या (प्रनित्य, दुःख 
और अ्तात्म) का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हुआ्आ था । पाइवं के निवास-स्थान के समीप 
ही एक पुरानी इमारत है, जहाँ रहते हुए भ्राचायं वसुबन्धु ने अभिधर्म-कोषशास्त्र की 
रखना की थी । बसुबन्धु के मकान से पचास कंदम की दूरी एक दुर्मजिली इमारत है, 
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जहाँ रहकर सब शास्त्रों के आचार्य मनोरथ ने विभाषाश्ास्त्र लिखा था। 

पुष्कलावती (पश्चिमी गान्धार की प्राचीन राजधानी) के परिचमी दर के 
बाहर एक देव-मन्दिर है, जिसमे प्रतिष्ठापित मूर्ति अत्यन्त भव्य तथा चमत्कारपूर्ण है । 
पुष्कलाबती के पूर्व मे राजा श्रशोक द्वारा निमित एक स्तूप है। यही बह स्थान है, जहाँ 
रहते हुए आचाये वसुमित्र ने श्रभिधर्म-प्रकरणपद्र-शास्त्र की रचना की थी। नगर के 
उत्तर मे एक पुराता सघाराम है, जहाँ कभी सयुक्ताभिषर्मक्षास्त्र का रचयिता प्राचार्य 
धर्मत्रात निवास करता था। इस सघाराम के समीप राजा श्रशोक द्वारा निमित एक 
स्तूप है, जो ऊँचाई मे कई सौ फीट है । 

पुष्कलावती से ४० मील के लगभग दूर पो-लू-शा (वर्तमात पएलो ढेरी) है, 
जहाँ हीनयान श्रौर महायान दोनो सम्प्रदायो के सघाराम विद्यमान हैं । यहाँ भी राजा 
प्रशोक द्वारा बनवाया हुआ एक स्तूप हैं। यही रहकर झ्राचार्य ईश्वर ने समुक्ताभिधमे- 
हृदयशास्त्र की रचना की थी। पो-लू-शा के उत्तर-पूर्व में दत्तलोक नामक पर्व॑त हैं, 
जिसके शिखर पर राजा श्रशोक ते एक स्तूप का निर्माण कराया था । यहाँ से २० मील 
के लगभग दूर वह स्थान है, जहाँ कभी ऋषि एकश्ठग निवास करते थे। 

पो-लू-शा से १० मील दूर एक ऊँची पहाडी है, जहाँ पत्थर काटकर भीमादेवी 
की मूरति बनायी गई है। इसके बारे मे अनेक चमत्कार कहे जाते हैं। यही कारण 
है, जो दूर-दूर से श्रद्धालु नर-नारी इसके दर्शन तथा पूजा के लिए श्राते है । भीमादेवी 
के मन्दिर के दक्षिण-पूर्व मे ५० मील के लगभग दूर उदखण्ड नगर है। यह व्यापार का 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र है, भौर दूर-दूर के व्यापारी अपना पष्य लेकर यहाँ भ्राते हैं। उदखण्ड 
से चार मील उत्तर-पश्चिम में पो-लो-तु-लो (शलातुर) की स्थिति है, जहाँ संस्कृत के 
प्रसिद्ध वैवाकरण श्राचायं पाणिनि निवास करते थे । 

उद्यान (पेशावर या पुरुषपुर के उत्तर-पश्चिम में स्वात नदी की घाटी का प्रदेश) 
के नितासी महायान सम्प्रदाय के श्रनुयायी हैं, श्रौर बुद्ध के प्रति अगाध श्षद्धा रखते हैं । 
यहाँ श्रगूर और भ्रन्य फल प्रचुरता से होते हैं, भ्नौर यहाँ की मूमि भी सुबर्ण तथा लोहे 
से परिपूर्ण है। यहाँ की भाषा भारत की भाषा से मिलती-जुलती है। सुवास्तु (स्वातत) 
नदी के दोनों तटो पर १४०० के लगभग पुराने सघाराम है, जो भ्रब उजड ग्रए हैं । 
पहले कभी इनमे १८,००० से भी भ्रधिक श्रमण और भिक्षु निवास करते थे, पर बाद 
में उनकी सख्या में निरन्तर कमी आती गई भौर भब वहाँ बहुत कम भिक्षु रह गए हैं। 
ये भिक्षु महायान के सर्वास्तिवादी, धर्मंगरुप्त, महीसासिक, कश्यपीय श्लौर महासाधिक 
सम्प्रदायो के अनुयायी है। उद्यान देश की राजधानी मुगली (वर्तमान मिगलौर) है, 
जिसके पूर्व में एक विद्याल स्तूप विद्यमान है। मुगली के दक्षिण में ४० मील की 
दूरी पर महावन संघाराम है। उसके दक्षिण-पश्चिचम में मसूर संघाराम की सत्ता हैं, 
जिसके साथ १०० फीट ऊँचा एक स्तूप है। यह सम्पूर्ण प्रदेश स्तुपों और बिहारों से 
परिपूर्ण है। मुगली के उत्तर-पूषे मे २०० मील की दूरी पर ता-ली-लो की घाटी 
है, जहाँ सौ फीट से भी ऊँची मैत्रेय बुद्ध की एक मूति है। इसका निर्माण अत 
मध्यन्तिक द्वारा कराया गया का। ता-ली-लो से पर्व१-स्खलाओो. को पार कर पो-लू-लो' 


भौरंत झौर भफगानिस्तान ' हे छर्‌ 


(बोलोर या घालटिस्तान) का प्रदेश है। यहाँ सौ के लगभग संघाराभ हैं, जिनमें हजार 
के लगभंग भिक्ष निवास करते हैं । 

हा एन-त्सांग मे अफगानिस्तान के ब्रदेश में स्थित संघारामों, विहारों तथा 
स्तूपों ध्रादि का जिस ढंग से वर्णेन किया है, उसका यहाँ अत्यन्त संकेष के सांथ उल्लेख 
किया गया है। पर इसे पढ़कर उस युग के अ्रफमानिस्तान के धर्म तथा संस्कृति का 
एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। सातवीं संदी के पूर्बार््ध में यह्‌ 
सम्पूर्ण प्रदेश भारतीय धर्मों तथा सभ्यता का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । वहाँ हजारों संघा- 
राम तथा श्तूप भ्रादि विद्यमान थे, और पौराणिक हिन्दू धर्म के विविध सम्प्रदायों के 
बहुत-से मन्दिरों की भी वहाँ सत्ता थी। इस युग से पूर्व ही भारत में बौद्ध धर्म का हछास 
प्रारम्भ हो चुका था। उसका प्रभाव भ्रफयानिस्तान पर भी पड़ा था, भौर वहाँ भी इस 
धर्म के ह्वास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी । 


(६) प्रफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति के श्रवदोष 


प्राचीन काल में गान्धार और कपिशा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्त्व- 
पूर्ण केन्द्र थे । ये प्राचीन जनपद इस समय भ्रफगानिस्तान राज्य के श्रन्तर्गत हैं, यद्यपि 
गान्धार का एक भाग पाकिस्तान मे भी है। पूर्वी गान्वार की राजघानी तक्षणशिला थी, 
और पश्चिमी गान्धार की पुष्कलावती । इन दोनों नगरियों के समीपवर्ती प्रदेश पुराने 
सांस्कृतिक भ्रवशेषो से परिपूर्ण हैं। भारतीय कला की जिस हौली को 'गान्धार कला! 
कहा जाता है, उसका विकास प्रधानतया तक्षशिला में ही हुआ था। वहाँ के भग्नाव- 
हैषो में धमेराजिका स्तूप' सबसे प्रसिद्ध हैं। यह स्तूप एक गोलाकार चबूतरे पर बना है। 
लबूतरे के बाह्य भाग पर नानाविध झलंकरण है गौर बोधिसत्वों की मूत्तियों को स्थापित 
करने के लिए बहुत-से आले बने हुए हैं। पुष्कलावती के भग्नावहषों में सबसे महत्त्वपूर्ण 
हारिती का मन्दिर है, जो बहुत विशाल है । इसके समीप ही बालाहिसार में कुणाल 
का स्तूप है। यह स्तूप उस स्थान पर बनवाया गया था, जहाँ कि अ्रशोक की श्राज्ञा 
के प्रनुसार कुणाल को अ्रत्धा किया गया था। बालाहिसार के समीप पलट्ढेरी नामक 
स्थान है। वर्शां भी ग्रनेक बौद्ध मूर्तियाँ तथा स्तूपों झादि के भ्रवद्षेष मिले हैं। इनमें 
बुद्ध की महाभिनिष्कमंण की सूर्ति विशेष महत्त्व की है। एक मू्ति में दीपंकर जातक 
की उस कथा को श्रकित जिया गया है, जिसमें सुमेघ भामक युवक ने दीपंकर बुद्ध के 
पैरों को मेला धोने से बचाने के लिए भ्रपने बाल कीचड पर बिछा दिये थे । पृष्कलावती 
के समीप ही सहरी बहलोल नामक स्थान है । वहाँ भी बुद्ध, बोधिसत्वों आदि की बहुत- 
सी भूतियाँ विद्यमान हैं, भौर प्रनेक प्रस्तर-फलकों पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाधों 
को उत्कीर्ण किया गया है। बुद्ध के जत्म, तपस्या, धर्मेचक्रप्रवर्तत आदि को प्रस्तर- 
फलकों पर उत्पीर्ण कर जातक क्याप्रों' को भी वहाँ प्रस्तर"शिल्प धारा प्रस्तुत किया 
गया है । सहरी बहलोल के उत्तर में तस्ले बाही है। वहाँ भी भनेक विहारों, स्तूपीं और 
चैत्यों के भस्वावकेष विद्यमान हैं, और बुद्ध तथा बीघिसत्यों की बहुत-सी मूततियाँभी , 
थहाँ पायी गई हैं। कतिपय प्रस्तर-फलको पर जातक कथाएँ भी उत्कींण हैं। पृष्कलानती 
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का क्षेत्र प्राचीन भारतीय सस्कृति के भ्रवशेधो की दृष्टि से भ्रत्यन्त समुद्ध हैं । 

पुष्कलावती के दक्षिण में पेशावर (पुरुषपुर) है। उसके समीप शाहजी की देरी 
नामक स्थान हैं, जहाँ से कनिष्क के विद्याल स्लुप के भग्तावशेष प्राप्त हुए है। फाइयान 
झौर हा एन्‌-त्सांग ने इस स्तृप का जो वर्णन लिखा है, उसे इसी अ्रध्याय में ऊपर दिया 
जा चुका है। इस स्तूप के भग्नावशेषों मे सोने का पानी चढायी हुई एक ताम्र-मजूषा 
मिली है, जिसकी केंचाई ६ फीट के लगभग है। मजूषा के ढकक्‍्कन [पर पद्मासन मे 
विराजमान बुद्ध की प्रतिमा अकित है । बुद्ध के दायौ श्रोर इन्द्र है, भौर बायी भोर 
ब्रह्मा । दोनो ने हाथ जोड़े हुए हैं। बुद्ध के मुखभण्डल पर अनुपम प्रभा है, और उन्होंने 
अपना दार्या हाथ प्रभयमुद्रा मे उठाया हुप्रा है। मजूषा के ढककन पर श्रनेक अन्‍य चित्र 
भी श्रक्तित हैं, यथा उडते हुए हसो की पंक्ति श्रौर कमलपुष्प की खिली हुई पसृडियाँ । 
मजूषा पर एक अ्रभिलेख भी उत्कीर्ण है, जिसमे कनिष्क प्रौर प्रगिपाल नामक शिल्पियों 
के माभ दिये गए हैं । 

यद्यपि ये स्थान इस समय पाकिस्तान भे हैं, पर इनकी स्थिति पाकिस्दान के 
ऐसे प्रदेश में है, जहाँ पकथ (पठान) जाति के लोगो का निवास है, भ्रौर जो वस्तुत' 
अफगानिस्तान का ही प्रंग है। पेशावर से बल्ख (बैक्ट्रिया) जाने वाले मार्ग पर 
जलालाबाद भ्राता है, जो प्राचीन नगर7र का स्थानापन्‍न है । बज बीमरान नामक 
स्थान पर एक पात्र में रखी हुई एक स्वर्ण मजूषा मिली है, जो बुद्ध के 'शरीर' 
(घातु) के लिए प्रयुक्त हुई होगी। इसके मसश्शेप टो ?ड्श हे, जो प्राचीन भारतीय 
सास्क्ृतिक अवशेषो की दृष्टि से प्रत्यन्त समृद्ध हे । इस स्थान पर भी गान्धार दौली 
की प्नेक प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली है। राथ <), एक स्तूप के भग्नावशेष भी हड्ढा मे 
विद्यमान हैं । 

कपिश्ञा या कापिक्ञौ--पुष्कलावती के पश्चिम मे श्रौर कुभा (काबुल) नदी के 
उत्तर की ओर कपिशी नगरी स्थित थी, जो काविशा जनपद की राजधानी थी। 
बरतमान समय का बेग्राम उस स्थान को सूचित करता हू, जहा प्राचीन समय मे कपिशा 
नगरी की स्थिति थी । बेग्राम के भग्दावशेषो की खोज का कार्य फ्रेड्ज विद्वानों द्वारा 
किया गया है, और उसके खण्डहरो से बहुत-मे हाथी दांत के फलक प्राप्त हुए है, जो 
कभी श्गारपेटियों या सुवर्ण-रत्न-मजूपाश्ो पर जडे हुए थे। हाथी दाँत के थे फलक 
सैकड़ो की सख्या मे है, और इन पर जो चित्र उत्वार्ण है वे प्राय, भारदीय चित्रकला 
के है, यद्यपि कतिपय ऐसे चित्र भी है जिन्हे ग्रीक व रोमन कल के कहा जा सकता हैं । 
चित्रकला के मथुरा शैली के ऐसे चित्र भी इन फलको पर है, जिनमे अशोक वृक्ष पर 
वामपाद से प्रहार करती हुई स्त्रियाँ चित्रित की गई है । इनके बा" को वेणी को कई 
घेरो मे तथा एक-दूसरे से ऊपर उठाकर बनाया गया £, 'और उनसे निकलकर लटकती 
हुई लटाएँ भी प्रदर्शित की गई है । हाथी दाँते के फलको पर उत्कीणं भ्रन्य चित्रो में 
श्टगार की सामग्री को ले जाने वाली प्रसाधिका», उर्ते हुए हसो, हसब्रीद्ाओो, पूर्ण- 
घट, नृत्य करने बाली स्त्रियो, बॉँसुरी बजाती हुई स्त्रियो और लम्बे बालो से पानी 
निचोड़ती हुई स्त्रियों को प्रदर्शित किया गया है। इन स्त्रियों के शरीर मांसल बनाये 
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शए हैं, जिससे कामुकता की प्रभिव्यक्ति होती है । ये जित्र मथुरा 'शैलों के हैं। ग्रेक 
झौर रोमन कलाझों के प्रभाव को सूचित करमे वाले चित्र प्रायः प्यालो पर अंकित 
हैं। बेप्राम के भग्लावशेयों मे बहुत-से प्याले पाये गए हैं। अलेक द्रव्यो को मिलाकर 
बताये गये ग्रोल-मोल टिकरे भी श्रच्छी बडी संख्या में बेग्राम मे मिले हैं, जिन पर 
पादचात्य स्त्री-पुरुषो के तथा पान-भोष्ठियों के चित्र अ्रकित हैं। प्राचीन समय में 
कापिशी नगरी व्यापार का अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र थी, भौर पाश्चात्य जगत्‌ के व्यापारी 
भी वहां बडी सख्या में भ्राया करते थे । श्रत, यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वहाँ की 
कला पर पादचात्य देशो का भी प्रभाव पड़े । कापिशी (बेग्राम) के समीपवर्ती प्रदेशों 
में भी भारतीय संस्कृति के बहुत-से' प्रवश्ेष भग्त स्तृपो, मूर्तियों झादि के रूप में 
विद्यमान हैं । 

बासियान--पर ग्रफगानिस्तान के जिस स्थान से भारतीय धमम तथा संस्कृति 
के सबसे महत्त्वपूर्ण भ्रवशेष मिले है, बह बामियान है। काबुल से २५० मील उत्तर- 
पश्चिम मे बामिमान की उपत्यका है, जिसके एक ओर हिन्दूकुश की हिम से झ्राच्छादित 
पर्वतमाला है, श्रौर दूसरी ओर शस्यश्यामल उपजाऊ घाटी हैं। इस उपत्यका का 
दृष्य भ्रत्यन्त सुन्दर है, झौर प्राचीव विहारो, स्तूपों, चैत्यो तथा मन्दिरों के भग्तावशेष 
इसमे सर्वत्र बिखरे पडे हैं। इन अ्वशेषों मे सबसे महत्त्व की दो भ्रत्वन्त विशाल बुंद्ध- 
मूर्तियाँ है। एक मूति १७४ फीट ऊँची है, और दूसरी मूति की ऊँचाई १२० फीट है। 
इन्हे पहाडी को काट-काट कर बनाया गया है, और गान्धार शैली के अनुसार बुद्ध के 
परिधान के चुन्नट श्रादि को भली-भाँति प्रगट करने के लिए पत्थर की मूर्ति के ऊपर 
तृण झौर मिट्टी के गारे का प्लास्टर कर दिया गया है। १२० फीट ऊँची मूर्ति 
अश्रधिक पुरानी है। उसे तीसरी या दूसरी सदी का माना जाता है। गारे के प्लास्टर 
के कारण इस मूर्ति पर बुद्ध के उत्तरीय के चुन्नट सर्वेथा स्पष्ट रूप से उभर भ्राये हैं। 
प्रस्तर-मूरति पर गारे का प्लास्टर करके उसके ऊपर नीला रग किया गया था भ्ौर हाथी 
तथा मुखमण्डल को सोने के पत्तरों से मढ दिया गया था। फाइयान ने इस मूर्ति को 
इसके असली रूप मे देखा था। पर अ्रव यह भग्न दक्शा मे है। दोनो हाथ टूट गए हैं, 
झौर मुख को भी तोड दिया गया है। बडी बद्ध-मूति को भी पहाडी काटकर बनाया गया 
है । परिधान के शुत्नटों को प्रगट करने के लिए मूर्ति पर रस्से लगाए गए थे, और उन्हे 
लकडी के टुकडो पर ठोंक कर ठीक स्थान पर जमाया गया था । फिर मूर्ति पर तृण 
तथा मिट्टी से मिलाकर बनाये गये मारे का मोटा प्लास्टर किया गया था, शौर उसके 
ऊपर चूने को गहरा प्लास्टर कर दिया गया था | इस मूर्ति को लाल रंग से रेंगा गया 
था, भ्ौर इसके भी हाथो तथा भुखमण्डज़ को सोने के पत्तरों से भढ़ दिया गया था। 
मूर्ति का दायां हाथ भ्रभय मुद्रा मे ऊपर की ओर उठा हुआ था और बा्याँ हाथ नीचे 
लटक रहा था । पर झब एक भी हाथ शेष नहीं है, और मुख को भी क्षत-विक्षत कर 
दिया है । बडी मूर्ति को पाँचवी सदी में निरभित माता जाता है । 

दोनो मूतियों के साथ-साथ दोनो झोर गुहामन्दिरों की श्रखजाएँ चली गई 
है। बडी मृत्ति के साथ की गृहा-शूंखला मे दस गृहा-सन्दिर हैं। पर प्रत्येक गृहामन्विर 
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अपने प्राप मे अ्रतेक भवनों का समुच्चय है| प्रायः प्रत्येक गुहा में एक-एक बड़ा सभा 
भवन, एक-एक पूजा-कोष्ठ, एक-एक गलियारा और एक-एक श्न्य भवन है, जिन सबको 
उट्टानें काट-काट कर बनाया गया है। पर सब गुद्मा-मन्दिर श्राकार प्रादि की दृष्टि से 
एक-समान नहीं है। इन गुहामन्दिरों की दीवारों के साथ-साथ जो बुद्ध व बोधिसत्त्वों की 
मूर्तियाँ स्थापित थी, वे प्रय नष्ट हो चुकी हैं, पर जिन प्ाघारो पर वे स्थापित की गई 
थी वे प्रव भी विद्यमान हैं। गुहाश्रो की भित्तियों पर जो चित्र प्रकित हैं, बे सासानी, 
भारतीय तथा मध्य एशिया की दौलियो के है। इन्हें चित्रित करने के लिए गुहाप्रो की 
प्रस्तर-भित्तियों को चूने के प्लास्टर की मोटी तह से समतल किया गया था, प्रौर 
फिर उस पर चित्र बनाये गये थे, जिनके लिए रंगीन मिट्टी तथा खनिज द्रव्यो के 
प्राकृतिक रंत्रो का प्रयोग किया गया था । भारतीय शैली के जो चित्र इन गुह्ा्रों में 
हैं, थे प्रायः गुप्त शैली के है। भित्तियो पर चित्रित रूपावलियों से बुद्ध को विविध 
मुद्राओ मे प्रदर्शित किया गया है, और उनके ऊपर ऐसे चित्रफलक हैं, जिनमे पुष्प तथा 
रत्न बल्लेरती हुई अ्रप्सराप्रो को प्रकित किया गया है। बहुत-सी भित्तियाँ ऐसी भी है, 
जिन पर चित्र न होकर प्रतिमाएँ उत्कीर्ण की गई है। भित्ति-चित्रों के निर्माण के लिए 
फेवल बुद्ध, बोधिसत्त्व या बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखने वाली कथाप्रो का ही उपयोग नहीं 
किया गया है, भ्रपितु पशु-पक्षियो तथा भ्रन्य देवी-देवताप्रो को भी चित्रों मे अकित 
किया गया है | मोतियों की मालाओ को चोंचों मे दबाये हुए पक्षी, जंगली सुझ्नरों का 
क्षिकार करते हुए शिकारी एवं इसी प्रकार के कितने ही चित्र बामियान के गृहा- 
सन्दिरों की भित्तियो ग्रादि पर विद्यमान है। छोटी बुद्ध-मूर्ति के साथ के गुहा-मन्दिरो 
के एक गलियारे में सूर्य देवता का चित्र भी है, जिसमे उन्हे रथ पर आारूढ प्रदर्शित 
किया गया है । 

बामियान की इन गुहाओ्रो को पहले कबायली लोगो ने भ्रपना निवास-स्थान 
बनाया हुआ था। वे उनमे भोजन बनाने झौर आग तापने के लिए लकडियाँ जलाया 
करते थे, जिनके घुएँ के कारण कालस की मोटी तहे भित्तियो तथा छतो पर जम गई 
थी। भ्रब बड़े परिश्रम से उन्हे साफ किया जा रहा है, जिससे उत पर बने हुए सुन्दर 
एवं कलात्मक चित्र दिखायी पडने लगे हैं, यद्यपि सदियों को उपेक्षा के कारण के प्रायः 
ध्वस्त दशा में है। गुहामन्दिरों के गलियारों व पूजा-भवनों मे जो बहुत-सी मूर्तियाँ 
स्थापित थी, वे भी नष्ट हो चुकी हैं, यद्यपि किसी-किसी मूर्ति के सिर या हाथ आ्लादि 
भव भी मिल जाते है। कोई-कोई मूर्ति भ्रच्छी दशा मे भी मिली है, जिन सबको काबुल 
के सम्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है। 

बामियान से ३ मील की दूरी पर कक्षक नामक स्थान है। वहाँ भी एक विशाल 
गुहामन्दिर है, जो ५० फीट ऊँचा है| इसमे भी पहले एक बुद्ध-मूति स्थापित थी, जिसके 
भग्तावशेष श्रव तक भी वहाँ विद्यमान हैं। इस गुहामन्दिर तथा इसकी बुद्ध मूति 
को सातवी सदी का माना जाता है। कला की दृष्टि से यह बुद्ध मूर्ति भ्रत्यन्त उत्कृष्ट 
है। इसके मुखमण्डल पर जो शान्ति और झाध्यात्मिकता परिलक्षित होती है, बह बस्तुत: 
, भसुपम है। कक्रक के गृहासन्दिर में भी बहुत से भित्ति चित्र विद्यमान हैं। 


'झारत और झफनानिस्तान ७५ 


आमियान के पश्चिम में ७५ मील की दूरी पर सियाह गदें नामक गाँव है, भौर 
उसके समीप फोंदुकिस्तान की घाटी है। इस घाटी में भी प्रातीन काल के बहुत-से 
भग्नावशेष मिले हैं, जिनमे बोघिसत्त्वों की मुण्मू्तियाँ श्रत्यन्त सजीव तथा कलात्मक हैं। 
उनके मुखमण्डलों पर दैवी मुसकान है । ये छठी सदी की गुप्त शैली के अ्रनुरूष हैं ॥ 
यहाँ झनेक विद्वारों के भग्नावशेष भी विद्यमान हैं, जिनके प्वित्ति-चित्र अजन्ता के चित्रों 
से सादुश्य रखते हैं। काबुल से १२ मील उत्तर मे खैरखाना नामक स्थान पर एक पुराने 
मन्दिर के खण्डहर हैं, जिनमें सूं की भी एक मूर्ति पायी गई है। इस मूर्ति में सूर्य 
देवता को दोनों पैर लटकाये हुए श्रपने सेवक दण्ड श्रौर पिगल के बीच में दो घोड़ो के 
रथ पर बैठे हुए प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः, भफगानिस्तान प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के प्रवक्षेयों से परिपूर्ण है, क्योंकि बहू पहले भारत का ही एक झंग था । 


चौथा प्रध्याय 


मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति तथा धमम का प्रसार 


(१) मध्य एशिया का पुरातन इतिहास 


चीन के पश्चिम, ईरान तथा भ्रफगातिस्तान के उत्तर-पूर्व, तिब्बत के उत्तर 
प्रौर एशियाई रूस के दक्षिण मे जो विशाल भुखण्ड है, उसे ही स्थल रूप से “मध्य 
एशिया” कहा जाता है । इस क्षेत्र के निवासी प्राय' तुर्क जातियो के है, जिसके कारण 
इसे 'तुकिस्तान” भी कहते है। राजनीतिक दृष्टि से वर्तमान समय में यह दो भागों में 
विभक्त है, चीनी तुकिस्तान या सिंगकियाग और रूसी तुकिस्तान । इन्हे क्रमश पूर्वी 
मध्य एशिया श्रौर पश्चिमी मध्य एशिया भी कह सकते हैं। रूस मे कम्युनिस्ट व्यवस्था 
स्थापित हत जाने पर रूपी तुकिस्तान मे अनेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकों स्थापित 
हो गई है। प्राकृतिक दुष्टि से पश्चिमी मध्य एशिया के दो भाग हैं, दक्षिणापथ श्रौर 
उत्तरापथ । सोर नते श्रौर भ्रराल सागर के दक्षिण मे परदिचमी मध्य एशिया का जो 
भाग है, उसे दक्षिणापथ कह सकते है। रूसी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सघ के 
भ्रन्तर्गत ठुर्क मान रिपब्लिक, ताजिक रिपब्लिक झ्लौर उजबक रिपब्लिक इसी भाग में 
स्थित हैं। उत्तरापय में खिरंगिज रिपब्लिक और कज्जाक रिपब्लिक की सत्ता है । 
पूर्वी मध्य एशिया चीन के सघराज्य के भ्रन्तगंत है, श्रौर चीन में उसे सिगकिग्राग कहा 
जाता है। मध्य एशिया के इस विशाल भूखण्ड का बडा भाग मरुभूमि के रूप मे है, 
यद्यपि सीता (तारीम), रोर, आमू (वक्ष) आदि अनेक नवियाँ इसमे विद्यमान हैं। 
थियानशान, अल्ताई, रराकोल, क्युनलिन और कराकुरम आ्रादि की प्रनेक प्वेतमालाझों 
की भी इस भूखण्ड मे सत्ता है । 

विश्व के श्रन्य अनेक देशो के समान मध्य एशिया में भी पुरातन प्रस्तर युग, 
मध्य प्रस्तर युग झ्ौर नदोन प्रस्तर युग के बहुत-से श्रवशेष पाये गये हैं, जिनसे सूचित 
होता है कि ग्रत्यन्त प्राचीन समय में भी इस भू-भाग में मनुष्यों का निवास था, भौर 
वे धीरे-धीरे सभ्यता के मार्ग पर अग्ररुर (ने मे तत्पर थे । प्रस्तर युग के पश्चात्‌ मध्य 
एशिया मे भी ताम्र, ब्रोज तथा लौह युगो का प्रारम्भ हुआ, और वहाँ के निवासी पशु- 
पालन तथा क्षि के साथ-साथ धातुओं का भी प्रयोग करने लगे । मध्य एशिया के ये 
झादिवासी किस जाति के थे, इस प्रश्न पर ऐतिहासिको में मतभेद है। कुछ उन्हे मुण्डा- 
द्रविड जाति का मानते है, श्रौर कुछ इण्डो-यूरोपियन जाति का। प्रनौ (अश्काबाद के 
समीप) प्रौर स्वारिज्म में ताम्र युग के जो श्रवशेष मिले है, वे सिनन्‍्धु घाटी और मैसो- 
पौटामिया की प्राचीन सम्यताशो के ?वशेषों से बहुत सादृश्य रखते हैं। विशेषतया 
सिन्धु घाटी की प्राचीन सभ्यता से इनकी समता बहुत अधिक है। इसी को दृष्टि में 
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रखकर रुस! के विद्वान ताल्सताफ ने यह प्रतिपादित किया हैं, कि मध्य तशिया में ताभ्र- 
युंग के प्राचीस तिवासी सुण्डा-द्रविड जाति के थे, जो इच्डो-यूरोपियन लोगों के अवेश 
से पूर्व इस भू-भाग में बसी हुई थी । 

बाद मे इण्डो-यूरोपियन जातियों ने मध्य एशिया में अवेश किया । इस जाति 
की दो शाखाएँ इस भू-भाग में झ्रावाद हुईं, शक और झाय॑ | शक ज़ाति ने सीर नदी 
झौर झराल सागर के उस्तर के प्रदेशों को श्रावाद किया, झौर आयों ने उनके दक्षिण 
के प्रदेशों को | वक्ष (आमू) भर रसा (सीर) नवियो के मध्यवर्ती प्रदेशों को प्राचीन 
काल में सुर्ध कहते थे, और वहाँ ञझ्ाय॑ जाति का निवास भा। सीर के उत्तर के सब 
प्रदेश तब शक लोगो हारा झ्ाबाद थे | शको की भी प्रनेक शाखाएँ थीं, जिल्होंने सीर 
नदी के उत्तर-पूर्व में इसिकर-कुल कील तथा उससे भी परे के विविध प्रदेशों को प्राबाद 
किया था। सीर के दक्षिण के प्रदेशों भे इण्डो-यूरोपियन जाति की जो शाखा (आर्य) 
झाबाद हुई, वह उस प्राचीन सम्यता के सम्पर्क में आयी, जिसके भग्नावहेष अनौ 
तथा ख्वारिज्म श्रादि में उपलब्ध हुए हैं। भारत की सिन्धु-बाटी सम्पता के समाने 
मध्य एशिया के दक्षिणापथ की यह सम्यता भी बहुत उन्‍तत थी। उसके साथ सम्पर्क 
का यह परिणाम हुआ, कि झागय॑ लोग उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर होने 
लगे । पर सीर नदी के उत्तर के जिन प्रदेशों में शक लोग ग्राबाद हुए थे, उनके पुराने 
निवासी सभ्यता में अधिक उन्नत नहीं थे। इसी कारण शक श्रार्यों की तुलना में पिछड' 
गए । दूसरी सदी ईस्वी पूर्व तक भी शक लोग फिरन्दर या घुमन्तू दशा मे रहे, जब 
कि झआरायों ने ग्रामो भ्रौर नमरो में स्थायी रूप से बस कर खेती, शि प, कला आ्रादि में 
समुचित उन्नति करना प्रारम्भ कर दिया था । 

छठी सदी ईस्वी पूर्व मे ईरान के हलामनी वश के राजा दारयवहु ने भपने 
साम्राज्य का बिस्तार करते हुए उन सब श्रदेशों को जीत कर अपने भ्रघीन कर लिया, 
जो पश्चिमी मध्य एशिया के दक्षिणापथ के अन्तर्गत थे और जिनमे झ्रा्यं जाति ने ग्रपनी 
बहुत-सी बस्तियाँ कायम की हुई थी। ख्वारिज्म, बल्ख झौर सुरध के प्रदेश उसके अ्रधीन 
थे। शको से भी उसके ग्रनेक युद्ध हुए थे, पर सीर तदी के उत्तर मे निवास करने 
बाली इस जाति को वह अपना वशवर्ती नही बना सका था। गत वर्षो मे रूस के पुरा- 
तत्त्ववेत्ताशो ने शकों के प्राचीन भग्नावशेषो का झनुसन्धान कर इस जाति के धर्म, 
रीतिरिवाज तथा सभ्यता के विषय में बहुत-सी नई बातें मालूम की हैं। शक लोग 
स्वलियु (सूर्य ), दिद्वू (ौ"), पिया (आप्या-- पृथ्वी), पक (भग) आदि की पूजा करते 
थे, झौर अपने ढवों के साथ उन भ्रनेक बस्तुओं को रख दिया करते थे, जिनका उपयोग 
जीवम-काल में मृत व्यक्ति द्वारा किया जाता था। शक जाति की बहुत-सी उपशाखाएँ 
थी, जो सीर नदी के उत्तर-पूर्व में दूर-दूर तक के प्रदेशों में बसी हुई थीं। इनमें एक 
उपश्ााक्षा वू-युव थी, जो इसिक-कुल भौल के पूर्व की झोर के श्रंदेश में बसी हुई थी । 
दकों की ही एक झ्न्‍्य उपल्ाखा युइशि थी, जिसका निवास ठेठ चीन के पर्चिम में 
लोपनौर मील के क्षेत्र मे था। बू-युत श्रौर युदशि जातियों द्वारा प्राकाद प्रदेशों के 
दींब में तारीम वदी के उत्तर तथा इबेत पवेत (पाई शान) के दंक्षिण के भदेश में तुखार 
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जाति निधास करती थी। यह भी शक्षों की ही एक उपष्ाला थी। इस प्रकार चीन के 
परदिचिम से लगा कर झराल सागर तक के सब प्रदेशों में विविध शक जातियो का निवास 
था, जो प्राय: फिरन्दर व धुमन्तु दशा में थी। 

इस विशाल शक-भूमि के उत्तर-पूर्व में हुण जातियाँ बसी हुई थी । बतेमान 
समय के मंगोलिया, मड्चूरिया और उनके उत्तर के साइबीरिया के प्रदेश हृण लोगों 
की भूमि थे, जिस में वे अपने पशुझो को चराया करते थे । हुण लोग बहुत-से कबीलों 
भे संगठित थे, जिन्हें भोई कहा जाता था । समय-समय पर ये भ्रपने प्रदेश के दक्षिण 
मे स्थित चीन देश पर प्राक्रमण करते रहते ये, जिनसे भ्रपना बचाव करने के प्रयोजन 
से तीसरी सदी ई० पू० में चीन बी विशाल दीवार का निर्माण कराया गया था । 

शको की विविध शाखाओ्रो तथा हुणो के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध मे 
अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें शोध द्वारा इस समय ज्ञात हो चुकी हैं॥ पर उनका 
इस प्रन्थ के लिए विज्वेष उपयोग नदी है । मध्य एशिया के विविध प्रदेशों मे भारतीय 
संस्कृति तथा धर्म का प्रवेश कब और किस प्रकार हुआ, यही हमे इस ग्रन्थ में प्रदर्शित 
करना है । इसके लिए यह जान लेना ही पर्याप्त होगा, कि पश्चिमी मध्य एशिया का 
दक्षिणी भाग जिसे इन्डो-यूरोपियन जाति की आये शाखा ने श्राबाद किया था, पहले 
ईरान के हखामनी साम्राज्य के अधीन हुआ, भर बाद में जब ईरान की शक्ति क्षीण 
हो गई, तो सिकन्दर के नेतृत्व मे यवन लोगो ने उसे अपने आधिपत्य मे ले लिया। पर 
सीर नदी के उत्तर के पद्दिचमी मध्य एशिया के जो प्रदेश इन्डो-यूरोपियन जाति की 
दाक शाखा द्वारा प्राबाद थे, ईरानी सथा यवन शझ्राक्रान्ता उनकी स्वतन्त्र सत्ता का प्रन्त 
नही कर सके । पर इन शक जातियो को एक भ्रन्य सकट का सामना करना पडा । तीसरी 
सदी ईस्वी पूर्व मे जब चीन के सम्राटो ने हुणो से श्रपने देश की रक्षा करने के प्रयोजन 
से एक विशाल दीवार बनवा ली, तो इस घुमन्तु जाति के लिए चीन पर आक्रमण करते 
रहना सम्भव नही रहा । श्रब हुणों के लिए केवल यह मार्ग रह गया, कि वे पश्चिम- 
दक्षिण की श्रोर उन प्रदेशो को ब्राक्रान्त करें, जहाँ युइशि, व्‌-सुन तथा तुखार भ्रादि शक 
जातियो का निवास था। १७६ ई० पू० के लगभग उन्होने उस प्रदेश पर प्राक्रमण किया, 
जहाँ युइशि लोग रहते थे । युइशि हुणो के सम्मुख नहीं टिक सके । उनसे हारकर थे 
त्तारीम नदी के उत्तर तथा दबेत पर्वत के दक्षिण के उस प्रदेश में प्रविष्ट हो गए, जहाँ 
सुलार लोग रहते थे । तुखारों को युइशियो ने श्रपने श्रधीव कर लिया । पर हूणों ने वहाँ 
भी युइशियो को चैन से नही रहने दिया । १६४ ई० पू० में उन्होंने इस प्रदेश पर भी 
चढ़ाई की । हणो के सम्मुख अपने को असहाय पाकर युइशियों तथा तुक्षारो ने परिचिम- 
दक्षिण की शोर प्रस्थान कर दिया, श्ौर थियानशान की पबंतमाला को लांघकर सौर 
नदी की घाटी के उस भ्रदेश में जा पहुँचे, जहाँ कि शक जाति की प्रधान शाखा 
का निवास था। मार्ग मे उन्होने बू-सुन लोगो से भी प्नेक युद्ध किए, झौर उनको भी 
बुरी तरह से पददलित किया। तुखारो तथा गुइशियो द्वारा परास्त होकर शक लोग 
सुम्ध तथा वाह्लीक की शोर श्रग्नसर हुए । पर तुखार-युदशियों ने वहाँ भी उनका पीछा 
नही छोड़ा । उन दिनो वाह्लीक (ब्ेक्ट्रिया-बल्ज) मे यधनों का शासन था। ब्रुइशियों 
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हारा इस मवन (श्रीक) राज्य का श्नन्‍्त किया गया, औौर ये उस प्रदेश में फैल गए जिसे 
अमान समय में बदरूशों कहते हैं। तृखार-युइछियो के कारण यहू प्रव तुखार वेश ' 
कहाने लगा । 

जिन हणो के श्रय से चीन में विशाल द्वीचार का निर्माण कराया गया था, के: 
प्रत्॒ चीन के पश्चिम के उन प्रदेशों में भ्रा बसे थे, जहाँ पहले युइशियों का निवास था। 
भव वे उत्तर की और से तो चीन पर झाकमण नहीं कर सकते थे, पर समय-समय 
पर थे चीत पर पश्चिम की शोर से हमले करते रहते थे, जिसका सामना करना चीन 
के लिए बहुत सुगम नहीं था | इस दक्षा मे चीन के सम्राट वू-ती (१४२-८४ ई० पु०) 
मे अपने सेनापति चाइ-कियन को इस प्रयोजन से युदशियों के पास अपना दूत बना 
कर भेजा, ताकि हुणो की झक्ति को नष्ट करने के कार्य भे वह उनका सहयोग प्राप्त 
कर सके । हुण युद्ृ्षियों के पुराने शत्रु थे, भौर उन्होने युइशियों को झपने मूल अ्रभि- 
जन का परित्या१ करने के लिए विवश किया था। अत. वू-ती को आशा थी, कि हृणों 
के विरुद्ध युइशियो का सहयोग वह प्राप्त कर सकेगा। उसकी योजना यह थी, कि चीन 
हुणों पर पूर्व की ओर से प्राक्रमण करे, गौर युद्॒शि पश्चिम से । जब हुण परास्त हो 
जाएँ, तो युदइशि फिर अपने थुराने श्रभिजन मे आ बसे । १४८ ई० पू० मे चाहु-कियन 
ने भ्रपनी यात्रा प्रारम्भ की, पर मार्ग में उसे हूणों ने पकड लिया और वह दस साल तक 
उनकी कैद में रहा । कैद से छूटकर वह सीर नदी के दक्षिण में स्थित खोरून्द पहुँचा, 
श्र बहाँ से समरकन्द होता हुआ बल्ख (बैक्ट्रिया) भ्रा गया, जो उस समय युइशियों 
के शापन मे था। चाढू-कियन ने युइक्षियो को हणो के विरुद्ध सघर्ष में चीन का सह- 
शोग प्रदान करने तथा अपने मूल झभिजन को वापस लौट चलने को ब्हुत प्रेश्ति 
किया, पर वे इसके लिए उद्यत नहीं हुए । बल्ख का प्रदेश सभम्मता झोर संस्कृति की 
दुष्टि से झत्यन्त उन्नत था । वहाँ के बेभवपूर्ण जीवन का परित्याग कर घुमन्सू जीवन 
बिताने और हणो से उलभने का विचार उन्हे पसन्द नहीं झाया । युदशियों से किसी 
भी प्रकार के सहयोग से निराश होकर सम्राट्‌ बू-ती के चाइ-कियन को बू-सुनो के पास 
भेजा (११५ ई० पू०), उस समय जिनका निवास इसिक-कुल मील के समीपवर्ती 
प्रदेशों में था। हुणो के विरुद्ध बू-सुन लोगों की सहायता प्राप्त करने के भ्रतिरिक्त 
चाइ-कियत को यह कार्य भी सुपुर्दे किया गया, कि वह पश्चिम के सब देशो के सम्बन्ध 
में समुचित जानकारी प्राप्त करे, ताकि चीन उनके साथ प्रपने व्यापार को बढ़ा सके । 
इसीलिए उसने प्पने अनेक दूत पद्ितम के विविध राज्यों में भेजे, और उन्होंने वहाँ 
जाकर जो जानकारी प्राप्त की, उसकी रिपोर्ट न्ञीन के सम्राट को दे दी गई,। यह रिपोर्ट 
अपने मूल रूप में प्राप्य मही है। पर बाद के दो चीनी लेखकों ते प्रपनी पुस्तकों में 
इस रिपोर्ट का प्रयोग किया था, जिनसे इस युग के मध्य एक्षिया के देंदों के विषय 
में स्नेक महस्वपूर्ण बातें शात होती हैं । यद्यपि सआद बू-ती हुमों के विरुद्ध युदशि तथा 
चू-सुन लोगों की सहायता प्राप्त नहीं कर सका थः, पर उसने अपनी दाक्ति के भरोसे 
सीस बार हूसों पर आक्रमण किये (१२६ ई० पू०, ११६६० पू० झौर ६£ ई० पु० में) 
जिसके परिणामस्वरूप हुश़ी की शक्ति को जबदेस्त पक्का लगा । उन्हें चीन की पर्निमी 
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सीमा से उत्तर की झोर खदेड दिया गया, जिसके कारण चीन की प्रदिचमी सीमा से 
खोकन्द (सीर नदी के दक्षिण मे) और ताशकन्द तक जाने बाला मार्ग चीन के व्यापार 
के लिए सर्वंधा सुरक्षित हो गया । हूणो की पराजय का एक परिणाम यह भी हुनश्ना, 
कि हवेत पर्वत (पाई शान) भौर सारीम नदी के मध्यवर्ती प्रदेशों में निवास करने 
बाली विषिध जातियाँ, जो पहले हूणो के प्रमुत्व को स्वीकार करती थी, भ्रब चीन के 
समख्राट को अ्रपना अधिपति मानने लगी । 

सम्राट बु-ती ने हुणो को पराजित कर उत्तर की श्रोर खदेड दिया था, भौर 
पद्चिम में खोकन्द तथा ताशकन्द तक के सब प्रदेशों पर अपना झआभिपत्य स्थापित 
कर लिया था। पर युट्रशियो को बह श्रपता वशवर्ती नहीं बना सका। वक्षु (झ्ामू) नदी 
के दक्षिण तथा समीपवर्ती प्रदेशों मे वे स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करते रहे । धीरे-धीरे 
युद्शशियो ने दक्षिण-पू्व के उन प्रदेशों में भी प्रवेश कर लिया, जहाँ पहले कपिशा भ्रौर 
गान्धार के राज्य थे और श्रब जहाँ शको तथा पल्हवो (पार्थिवो) ने श्रपने कतिपय राज्य 
स्थापित किए हुए थे। उन्होने इन राज्यों को जीत लिया | युइश्ियों के इस उत्ककर्ष 
का सूअपात कुजुल कफ्म कदफिसस नाम के राजा द्वारा हुआ, जो कुशाण वश का 
था । कुजुल का उत्तराधिकारी विम क्थफिम था, जिसने पूर्वी पजाब तथा मथुरा तक 
श्रपमे राज्य का विस्तार किया था। इस कुशाण राजा का दासन-काल ३५ से ६५ 
ईस्वी तक माना जाता है, यद्यपि इस विषय में ऐतिहासिकों मे मतभेद है। विम 
के बाद कतिष्क विशाल युइक्षि या कुशाण साम्राज्य का स्वामी बना । चारो दिशाश्रों 
में उसने विजययात्राएँकी, और अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। प्राय: 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत उसकी अधीनता में था, और उत्तर-पश्चिम में वक्षु (आमू) तथा" 
रसा [सीर) नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश तक उसका शासन स्वीकार किया जाता था। 
पर कनिष्क इससे सन्तुष्ट नही था । वह चाहता था, कि युद्ृशियो के प्राचीन प्रभिजन 
(लोपनौर कील से थियानजञ्ञान पर्वंतमाला तक के प्रदेश) पर भी अपने आधिपत्य को 
स्थापित करे । पर उस समय यह देश चीन के भ्रभुत्व में था। जिन दिनो कुशाण राजा 
विम क्थफिस पूर्वी पंजाब तथा मथुरा के प्रदेशों को अपनी श्रधीतता में ले श्राने के लिए 
प्रथत्तगील था, चीन के सम्राट मध्य एशिया पर अपना आ्राजिपत्य स्थापित करने मे तत्पर 
थे। तकला मकान की मरुभूमि के दक्षिण में उन दिनो तेरह राज्य थे, जिनमे खोतन सबब - 
प्रधान था। चीनी सम्राट हो-ती ने अपने सेनापति पान-छाद्रों को इस उद्देश्य से खोतन 
भेजा, ताकि बहाँ के राजा से सहयोग प्राप्त कर इन सब राज्यो को चीन का वदवर्ती 
बना लिया जाए (७३ ईस्वी)। पान-छाश्रो को श्रपने उदेद्य की पूर्ति में अनुपम 
सफलता प्राप्त हुई, श्लौर उसने न केवल दक्षिणी मध्य एशिया के सब राज्यो को चीन 
की प्रधीनता स्वीकृत करने के लिए विवश किया, श्रपितु सुग्ध देश की विजय कर 
चींनी साज्ाज्य की पश्चिमी सीमा को कैस्पियन सागर तक पहुँचा दिया। तारीम नदी 
की घाटी में जो अनेक राज्य थे, पान-छातञ्मो ने उनसे भी चीन का वशवर्ती होकर रहना 
स्वीकार कराया । इन दशा में कनिष्क के लिए यह सुगम नहीं था, कि वह अपने 
प्राचीन जातीय प्रभिजन को फिर से भ्रधिगत कर सके । साथ ही, इस बात की भी 
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झाझंका थी, कि पान-छाशो कही उन प्रदेशों पर भी भाक्रमण न कर दे, जो कि कनिष्क 
की अ्रधीनता में थे । झतः कतिष्क मे यही उचित समझा, कि चीन के सम्राट के साथ 
मैन्नी-सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाए। उसने अपना दूत यह संदेश लेकर पान-छाझों के 
पास भेजा, कि एक चीनी राजकुमारी का उसके साथ विवाह कर दिया जाए। उस 
युग में राजाओं में मैत्री स्थापित करने के लिए विवाह-सम्बन्ध का बहुंधा झ्ाश्रय लिया 
जाता था । पर पान-छाझ्ो ने कनिष्क के दूत को जेल मे डाल दिया । इस पर कनिष्क 
ने एक बडी सेना के साथ उत्तर-पश्चिम की श्रोर प्रस्थान किया, पर पान-छाप्री ने 
उसे पामीर से पूर्व की ओर भ्ग्रसर वही होने लिया। ईस्वी सन्‌ की पहली सदी के 
समाप्त होने से पूर्व ही पान-छाझ्ो की मृत्यु हो गई थी, श्र उसका पुत्र पान-छांग 
चीन की पश्चिमी सेना का सेनापति बन गया था । भ्रव कनिष्क ने एक बार फिर घीन 
के विरुद्ध अपनी सैन्यशक्ति को आजमाया, और पान-छांग को परास्त कर न केवल 
झपने पुराने जातीय अभिजन को फिर से अपने अ्रधिकार में ले लिया, श्रपितु मध्य 
एशिया के उन सब प्रदेशों पर भी प्रपना प्रमुत््व स्थापित कर लिया जो पहले चीत के 
बदावर्ती थे । चीन कही फिर उसके विरुद्ध सैन्यशक्ति का प्रयोग न करें, इसके लिए 
वह कुछ चीनी राजकुमारों को बन्घक या जामिन के रूप में अपने साथ भारत से 
झाया । क्योकि उत्तरी भारत श्ौर मध्य एशिया इस समय एक ही राजा के शासन मे 
थे, प्रत इनमें परस्पर सम्पर्क मे बहुत वृद्धि हुई, और भारतीय संस्कृति तथा घर्म के 
मध्य एशिया के विविध प्रदेशों मे प्रसार मे भी इससे बहुत सहायता मिली । 

कनिष्क के पश्चात्‌ (१०० ईस्वी) झ्राधी सदी के लगभग तक विशाल कुशाण 
साम्राज्य प्राय. झक्षुण्ण रहा । पर कुशाण बासुदेव (१५२-१८६ ईस्वी) के समय से 
इस साम्राज्य में शिथिलता आने लग गई, भौर इसकी अ्रल्लण्डता कायम नही' रह सकी । 
भारत मे गंगा-यमुना के क्षेत्र से भारशिब-नाग बंश के राजाओं ने कुशाणों के शासन 
का अन्त किया, शौर राजस्थान मे मालव गण श्रौर हर॒याणा में यौधेय तथा कुणिन्द 
गणों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली । तीसरी सदी में पश्चिमी पंजाब भी कुशाणो के हाथ से 
निकल गमा । इसी समय ईरान में सासानी वंछय के राजाओं ने भ्रपनी शक्ति बढानी 
शुरू की, और मध्य एशिया के बाक्लीक (बल्ख) तथा उसके समीपबर्ती प्रदेशों को 
कुशाणों से जीत लिया । पर श्रफगामिस्तान, परदिचमी गान्धार तथा सुर्ध देश भ्रव भी 
कुशाणों के शासन में रहे। जिस प्रकार विविध राजनीतिक शक्तियों द्वारा भारत से 
कुशाणो का श्नत्त किया गया था, वेसे ही मध्य एशिया मे उनका जो विशाल साम्राज्य 
था, वह वहाँ की स्थानीय झक्तियों के सम्मुख झपने को कायम नहीं रख सका । मध्य 
एशिया के प्रदेक्षों से कुशाणों के शासन का श्रन्त करने में प्रधान कतूं त्व ज्वान-ज्वान 
ब्रा जू-जुम लोगों का था। ये जाति से शक न होकर हूण थे । कुशाणों की निर्बलता 
से लाभ उठाकर इन्होने मध्य एशिया में दूर-दूर तक आक्रमण किए, झोर सुर्ध देश को 
विजय कर बल्ख म्रे भी प्रवेश कर लिया। यह्‌ देंकञ उस समय (चौथी सदी का पूर्वार्थ) 
ईरान के सासामी सज्जादू के अधीन था । जू-जुत भाकान्ताञ्रों से उसके भ्रनेंक बुद्ध हुए। 
पर झन्त में ईरानी समाद तथा जू-जुन राजा में सन्धि हो मई (३५८ ईस्बी)। जिसके 


| मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


झनुसार जू-जुन राजा ने ईरान के सामन्‍्त की स्थिति में बल्ख में शासन करना स्वीकार 
कर लिया । इस प्रकार मध्य एशिया से कुशाणो का शासन पूर्ण रूप से उठ गया । पर 
अफगानिस्तान और पदिचिमी गानध्षार बाद में भी उनके हाथों में रहे । 

कुणाणो की शक्ति के क्षीण हो जाने पर मध्य एशिया के विविध प्रदेशों पर 
किन विविध जातियों द्वारा अपने-प्रपने शासत स्थापित किए, यह अभी श्ज्ञात है । 
पर पाँचवी सदी के प्रारम्भ काल में मध्य एशिया के प्राय सभी प्रदेश एक शक्तिशाली 
जाति द्वारा आक्रान्त किए जा रहे थे, जो इतिहास मे हवेत हुण या हेफताल के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। कुछ ऐतिहासिको का मत है, कि हेफताल हूण न होकर शक जाति के थे, 
पर हणो के सम्पर्क में रहते के कारण उनके रहन-सहन तथा सस्कृति पर हूणो का बहुत 
प्रभाव हो गया था। इतिहास के प्रन्थों मे इन्हे प्रायः द्वेत हुण के नाम से ही लिखा 
जाता है, प्रतः हम भी इसी सज्ञा का प्रयोग करेंगे। थियानशान प्रवेतमाला के उत्तर 
से होते हुए एबेत हूण पश्चिमी मध्य एशिया पहुँच गए, भौर फिर ताशकन्द से दक्षिण 
की ओर मुडकर उन्होंने सीर नदी को पार किया, श्र सुग्ध तथा बल्ख पर कब्जा 
कर लिया । इस काल में बल्ख ईरान की अ्रधीनता स्वीकार करता था। पअ्त' ईरान 
के सासानी सम्राटो के लिए हुणो की बाढ़ को रोकने का प्रयत्न करना पश्रावश्यक हो 
गया । एक सदी से भी भ्रधिक समय तक सासानी सम्राट हूणो के विरुद्ध सघर्ष से 
तत्पर रहे | दो सासानी सम्राट इन ध्वेत हणो से युद्ध करते हुए पथ्चत्त्व को भी प्राप्त 
हुए, होरमुक्द ४५४ ईस्वी में श्रौर फिरोज ४८४ ईस्वी' में । अब दवेत हुण भध्य 
एशिया की प्रधान राजनीतिक शक्ति बत गए थे। सासानियो को परास्त कर उन्होने 
अफगानिस्तान पर झ्ाक्रमण किया, श्र वहाँ से पंजाब होते हुए वे भारत के मध्यदेश 
तक चले श्राए । गुप्त वशी सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त (४५५-४६७ ईस्वी) ने हुणों का सामना 
करने में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया, और उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा की। 
पर इस समय मध्य एशिया पर श्वेत हणो का प्रभुत्व भली-भाति स्थापित हो गया था, 
झौर उनकी राजधानी सम्भवतः बोखारा के समीप एक ऐसे स्थान पर थी, जहाँ एक 
पुराने नगर के बहुत-से भग्नावशेष श्रब॒ भी विद्यमान हैं। रूसी बिद्वानो ने वहाँ जो 
खुदाई गत वर्षों में की है, उसमे एक बडा भवन मिला है, जिसकी दीवारों पर भनुष्यों 
झौर पशुश्रो के बहुत-से चित्र श्रंकित है। द्वेत हुणो के केवल दो राजाओं के नाम 
भारत में उपलब्ध हुए उनके सिक्‍क्रो तथा अभिलेखो द्वारा ज्ञात हुए हैं। ये राजा 
तोरमाण और मिहिरकुल थे । 

भारत भौर ईरान की उच्चत सम्यताओं के सम्पर्क मे प्राकर द्वेत हुण भी 
प्रच्छे समय व सुसस्कृत हो गए थे, और अपने पुराने घुमन्तू जीवत का परित्याग कर 
उन्होने नगरों मे निवास प्रारम्भ कर दिया था। पर अपने पूर्वबर्ती थुइक्षियों, शको 
शभ्रादि के समान दे भी देर तक मध्य एशिया के क्षेत्र मे शान्तिपृ्वक निधास कर सकने 
में प्रसमर्थ रहे । चीन के उत्तर-पश्चिम में निवास करने बाली हुण जाति का एक 
कबीला तुर्क था, जिसका पुराना नाम अ्रस्सेता था । इस कबीजे के लोग नौकीली टोपी 
पहना करते थे, जिनके कारण वे दुर-पो कहाते लगे । दुर-पो ही झागे बिगड़ क्र तिर्कू 


मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति तथा धर्म का प्रसार झके 


या तुर्की हो गया । दुर-पों यां तुर्क कबीले में एक वीर पुरुष हुआ, जिसका नाम दुमिन 
आ। मध्य एशिया से कुछाणों की शक्ति का भ्रन्त करते में प्रधान कतुं स्व ज्वान-ज्वान 
लोगों का था, यहू हम ऊपर लिख चुके हैं। पर समयास्तर में जब इनकी छाक्ति भी 
क्षीण हो गई, तो सुर्कों ने बुमिन के नेतृत्व में अपते उत्कर्ष का प्रारम्भ किया और 
ज्वान-ज्वांन के राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । उसे परास्त कर बूमिन मे अपने को 
खागान, कग्रान सा खान घोषित कर दिया। तुर्क लोग राजा के लिए इसी शब्द का 
प्रयोग किया करते थे। ५५२ ईस्वी में जब बूमिन की मृत्यु हुई, तत्र तुके कबीला बहुत 
शक्तिशाली हो चुका था। तुक्कों ने श्रब झको, युइशियों तथा इवेत हुणों के मार्ग का 
अनुसरण कश पष्िचम की झोर अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया प्लौर कुछ ही 
समय में तकला मकान मरुमूमि के उत्तर तथा परद्दिचम के मध्य एंक्षिया के सब प्रदेशों 
'पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, भौर इनके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा काला 
सागर (ब्लैक सी) तक पहुँच गई । 

मध्य एशिया के तुर्क राजाओं (खानों) में तोबा खान का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । उसका शासन काल ५६६ से ५८० ईस्वी तक था । उसकी प्रसिद्धि का 
भुरुय कारण यह है, कि उसने बौद्धधर्म को स्वीकार कर लिया था, और उसके समय में 
तुर्कों मे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत कार्य हुआ भा । कहते हैं, कि एक युद्ध मे 
बहुत-से बत्दी तोबा खान के हाथ लगे थे, जिनमें एक बौद्ध भिक्षु भी था । खान को 
उपदेश देते हुए उसने कहा, समृद्धि धर्म द्वारा ही होती है। स्यान-पी राजवंश की 
समृद्धि का कारण धर्म ही है। तोबा खान को बौद्ध धर्म बहुत श्रच्छा लगा, भौर उसने 
एक विहार भी बनवाया । स्यान-पी हूणों की एक शाखा का वश था, जिसके नेतृत्त्व मे 
यह जाति इसिक-कुल कील के समीपवर्ती प्रदेशों से होती हुई भ्रराल सागर, काला 
सागर तथा डेन्यूब नदी तक जा पहुँची थी। तोबा खान की बौद्ध धर्म के प्रति इतनी 
अधिक रुचि हो गई थी, कि उसने बौद्ध भ्रन्थों को लाने के लिए अपने दूत होनान भेजे 
थे। उसके द्वारा भ्रनेक स्तूपो का भी निर्माण कराया गया था। इस प्रकार तुके लोगों 
में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और मध्य एशिया के सुविस्तृत प्रदेशों पर शासन करने 
खाली यह नई जाति भी उसी प्रकार भारतीय घमं तथा संस्कृति के प्रभाव में भरा गई, 
जैसे कि उससे पहले की यूदक्षि, शक भ्रादि जातियाँ झायी थी । 

तोबा खान के पद्चात्‌ मध्य एशिया का विज्ञाल तुर्क साम्राज्य दो भागों में 
विभक्त हो गया । तोबा खान के पुत्र शेतू क्षेकोलियो (५८२-५८७ ईस्वी) ने साम्राज्य 
के पूर्वी प्रदेशों पर भ्रपना शासन स्थापित किया, और भतीजे दाभोब्यान से पश्चिमी 
भ्रदेशों में । इसी के वंशज तुन“शेखू खान के शासन काल में चीनी यात्री हा एन्‌-त्तांग 
पश्चिमी सुर्क साम्राज्य भी गया था, और वहाँ उससे तुर्क राजा से मेंट भी की थी । 
हा एब-त्सांग के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है, कि तुन-क्षेखूं खान भ्र्नियुजक था। 
ईरान के जरदुस्थी घ॒र्म के सम्पर्क से झाते के कारण पश्चिमी तुर्क यदि प्रग्ति की यूजा 
करने लगे हो, तो मह स्वाभाविक ही है । पर पूर्वो तुकों ने दौद्ध धर्म भ्रपता लिया था, 
अह भ्रभ्ी ऊपर लिखा जा चुका हैं। ग्रध्य एशिया के पूर्वी प्रदेशों मे बौद्ध धर्म सदियों से 


च्यडँ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


अचलित था, और तुकों से पूर्व जो लोग वहाँ निवास करते थे, वे इसी धर्म के भ्रनु- 
यायी थे । पर मध्य एशिया के पश्चिमी क्षेत्रों का सम्पर्क ईरानियो भौर यूरोफ्यिन 
लोगो के साथ भी था । उत्त दिनो ईरान में पारसी (जरदुस्थी) धर्म का प्रचार शा, 
और यूरोप में ईसाई धर्म का। पदिचमी तुर्क इन धर्मों के सम्पर्क में भी आये | इसी का 
यह परिणाम था, कि पश्चिमी तुर्क साम्राज्य का राजा तुन-शेखू खान भग्नि की भी 
पूजा करने लगा था। वस्तुत , मध्य एशिया के पश्िचमी प्रदेशों मे बौद्ध धर्म के साथ- 
साथ पारसी तथा ईसाई घर्म भी पनपने लग्न गये थे । 

छठी सदी मे भ्ररव मे एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसका नाम मुहम्मद था। 
उसके द्वारा एक नये धर्म का प्रारम्भ किया गया, जिसे इस्लाम कहते हैं। यह मुहम्मद 
केवल धर्म-प्रवतेक ही नहीं थे । श्ररब के अ्रभेक छोटे-छोटे राज्यों का अन्त कर उन्हने 
एक शक्तिशाली प्ररब राष्ट्र का भी निर्माण किया था। उसके उत्तराधिकारियों ने 
अरब की इस दाक्ति का उपयोग साम्राज्य के विस्तार के लिये किया, और उन्होने 
(खलीफाप्रों ने) चारो दिशाओ्रो मे हमले शुरू कर दिये। कुछ ही समय में सीरिया, 
मिस्र, उत्तरी प्रफ्रीका, स्पेन श्रौर ईरान अरबो के हाथ में चले गये । ७१२ ईस्वी में 
मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक श्ररब सेना ने सिन्ध पर भी श्राक्रमण किया था, 
झ्रौर अरबो ने ईरान को भी जीत कर अपने प्रधीन कर लिया था। वहाँ से वे उत्तर- 
पूर्व की श्रोर मध्य एशिया के क्षेत्र में भी अग्रसर हुए। आ्राठवी सदी में मध्य एशिया 
की जो राजनीतिक दशा थी, उस पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। उसका बडा 
भाग उन दिनो तुर्कों के शासन मे था, जिनके विविध सरदारों या खानो ने बौद्ध धर्म 
को झ्पना लिया था, यद्यपि कुछ तुर्क पारसी धर्म को भी आदर की दृष्टि से देखते थे 
आर उसकी भी श्रनेक पूजा-विधियो का प्रनुसरण किया करते थे । तकला मकान भरु- 
स्थल के दक्षिण तथा उत्तर दोनो ओर उस समय ऐसे नगरो तथा बस्तियो की सत्ता थी, 
जिनमे भारतीय भी अच्छी बडी सख्या मे निवास करते थे। शक, युद्ृशि, हुण, तुर्क 
आदि जिन अनेक जातियो ने मध्य एशिया को आकरान्त कर झपने अ्रधीन किया, राज- 
नीतिक दृष्टि से विजेता होती हुई भी धर्म तथा सस्कृति को दृष्टि से वे उन लोगो हारा 
परास्त कर दी गईं, जिन्हे जीत कर उन्होने पपने प्रधीन किया था । इन सबमे भी बौद्ध 
घर्म, भारतीय लिपि तथा भाषा आदि को श्रपता लिया, और वहाँ के पुराने निवासियों 
में वे मिल-जुल गये । पर जो मुसलिम अ्ररब श्राठवी सदी में दक्षिण-पश्चिम की और 
से मध्य एशिया पर झाक्रमण करने को प्रवृत्त हुए, उनमें अपने धर्म के लिए झनुपम 
उत्साह था, श्रौर वे ससार से कुफ़ को नष्ट कर मुहम्मद के धर्म का सर्वत्र प्रसार करते 
के लिए कटिबद्ध थे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि उन्होने मध्य एशिया को न केवल 
युद्ध के क्षेत्र मे ही परास्त किया, अपितु वहाँ के धर्म तथा सस्कृति को परामूत कर वहाँ 
के निवासियों को मुसलमान बनाने मे भी सफलता प्राप्त की। मध्य एशिया के 
तत्कालीन तुर्के शासक वीरता मे ग्ररबो से किसी प्रकार कम नहीं थे। पर उनमे एकत्ता 
का श्रभाव था । तुर्कों के बहुत-से छोटे-छोटे राज्य उस समय विद्यमान थे, जिनके 
कभगान या शान बहुधा आपस मे लडते रहते थे । किसी शक्तिशाली स्ान की श्रधीनता 


मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति तथा धर्म का प्रसार ध्ञजू 


स्वीकार कर लेने की दवा में भी उनमें वह ऐक्य व संगठन स्थापित ' नहीं हो पाता 
था, जिससे कि वे एक समर्थ राजनीतिक शक्ति का रूप प्राप्त कर सकते । इसी का यह 
परिणाम हुआ कि तुर्के लोग प्ररब्री के सम्मुख तहीं टिक सके । 

सातवी सदी के उत्तराधे में अरबो ने ईरान के उत्तर-पूर्व भें आगे बढ़कर 
हीरात श्रौर बल्ख को जीत लिया था। फिर वक्ष (झामू) नदी को पार कर बोखारा 
ओर बैकन्द पर उन्होंने हमला किया (१०० ई० प०) । उन दिनो बैकन्द व्यापार का 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, श्रौर चीन के रेशम आदि के विक्रय से वहाँ के व्यापारियों ने भ्रपार 
सम्पत्ति सझ्चित कर ली थी | अभ्ररब सेनापति कुतैब मे इस नगरी को बुरी तरह लूटा । 
बैकन्द तथा बोखारा की विजय कर कुतैब सीर नदी की झोर भ्रागे बढ़ा, भौर पुराने 
सुम्ध देश को अरब साम्राज्य मे सम्मिलित करने भें सफल हुआ । मध्य एशिया के तुर्क 
शासक किस प्रकार अरबो से परास्त होकर न केवल उनकी ग्रधीनता ग्रपितु उनके 
धर्म को भी स्वीकृत करने को विवश हुए, यहाँ इसका वृत्तान्त लिख सकना सम्भव नहीं 
है । श्राठवी सदी के पूर्वार्ध तक प्राय' सम्पूर्ण पश्चिमी मध्य एशिया प्ररबो द्वारा हस्त- 
गत कर लिया था, और उन्होंने पूर्वी मध्य एशिया पर भी प्राक्रमण प्रारम्भ कर 
दिए थे । मध्य एशिया के विविध नगरो को आक्रान्त करते हुए अरब लोग न वहाँ के 
धममन्दिरों की परवाह करते थे और न स्त्रियों तथा बच्चो की। बौद्ध विहारो, चैत्यो 
तथा झन्य धर्म स्थानों को लूटने तथा उनका ध्वस करने मे उन्होंने जरा भी संकोच नहीं 
किया । स्त्रियों और बच्चो को उन्होने गुलाम बनाया, भर विधर्मी श्रमणों तथा पुरो- 
हितो को मौत के घाट उतारा। बीसवी सदी के प्रारम्भ काल मे ल कॉक नामक जमेंन 
विद्वान्‌ ने मध्य एशिया की मरुमूमि के उजड़े हुए नगरो की खुदाई कराते हुए एक 
घर के अ्रन्दर बहुत-से बौद्ध तथा नेस्तारी भिक्षुझ्रो को तलवार द्वारा कतल किया हुआ्ा 
पाया था। इसमे सन्देह नही, कि मुस्लिम श्ररबों के प्राक्रमणो द्वारा मध्य एशिया 
में एक नई सस्कृति तथा धर्म का प्रवेश हुआ, और न केवल बहाँ के तुके शासक अपितु 
भझ्रन्‍्य जातियो के लोग भी इस्लाम को स्वीकार करने के लिए विवश किये गये । 

पर झरब लोग मध्य एशिया को स्थायी रूप से अपने अधीन नहीं रख सके । 
तुर्कों ने इस्लाम झवश्य स्वीकार कर लिया था, पर वे राजनीतिक दृष्टि से अरबो की 
अ्रधीनता में रहने को उद्यत नहीं थे । मुसलमान बत जाने पर प्रनेक तुर्क सरदारों ने 
श्रतों द्वारा सेना तथा शासन में उच्च पद प्राप्त कर लिये भ्रे, और मध्य एशिया के 
जी प्रदेश अरब खलीफाओो के साम्राज्य में थे, उनके शासन मे इन सुसलिम तुकों को 
महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। बाद में जब आपसी भगडों के कारण भ्ररब साम्राज्य मे 
'शिधिलता झाने लगी, तो मध्य एश्षिया के तुर्के सरदार या खान (जो अब इस्लाम को 
प्रषता चुके थे) स्वतन्त्र हो गये । सीर और तारीम नदियों के उत्तर के प्रदेश भरबों 
द्वारा जीते नहीं जा सके थे। इसी प्रकार तंकला मकान मरुमूमि के दक्षिण में जो 
बहुंत-से राज्य थे, वे भी अ्रबो के भ्रधीन नही हुए थे । पर राजनीतिक दृष्टि से स्व- 
सन्त्र रहते हुए भी थे इस्लाम से प्रभावित हुए बिना तहीं रह सके । सीर नदी के उत्तर 
में तुकों के जिन कबीलों ने अपने राज्य कायम किये हुए थे, दसंवीं सदी के मध्य भाग 


सदर मच्य एक्षिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


तक उन्होंने मुसलिम धर्म को स्टौकार कर लिया था। पामीर और कराकुरम पब॑त- 
मालाप्रों के पूर्वी प्रदेशों में जिन तुक्कों ने श्रपनय झाधिपत्य स्थापित किया हुँधा था, 
दसवी सदी तक उन्होंने भी इस्लाम की दीक्षा प्रहण करली थी। मध्य एशिया में इस्लाम» 
के प्रवेश एवं प्रसार का यह परिणाम हुआ, कि वहाँ से भारतीय धर्म तथा संस्कृति का 
लोप हो गया, क्योकि इस क्षेत्र के बौद्ध मूति-पूजा मे विध्यास रखते थे और मुसलमान 
मूर्ति-पूजा के घोर विरोधी थे। पर मध्य एशिया में भारतीयों द्वारा जिन धार्मिक तश्ना' 
दार्शनिक मस्तव्यों का विकास किया गया था, इस्लाम भी उनसे प्रभावित हुए बिना 
नही रहा । सूफी सम्प्रदाय का प्रारम्भ मध्य एशिया में ही हुआ था, और इस सम्प्रदाय 
पर भारत के प्राचीन दाशं निक विचारों का प्रभाव स्पष्ठ रूप से विद्यमान है । 

मध्य एशिया में मुसलिम तुर्कों के जो विविध राज्य दसवी सदी में विद्यमान 
थे, उनका ग्रहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नही है | इस काल में इस क्षेत्र के सब 
प्रदेश इस्लाम और मुसलिम ससस्‍्क्ृति के प्रभाव में श्राने लग गये थे। पर तुर्कों से 
भारतीय संस्कृति तथा घम्मं का श्रत्त होने मे काफी समय लगा। दसबी और ग्यारहवी 
सदियों में मध्य एशिया के क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायी तुके खान विघर्मी खानों से 
निरन्तर संघर्ष करते रहे । अन्त में वे विजयी हुए, और मुसलिम तुर्कों ने श्ररबों के 
मुकाबिले मे भी अपनी शक्ति बहुत बढा ली । तुकों की एक शाखा एशिया माइनर तक 
अपने प्रमुत्व को स्थापित करने मे समर्थ हुई, और पूर्वी रोमन साम्राज्य का श्रन्त कर 
उसने बाइजेन्टियम को अपना केन्द्र बनाया (१५वीं सदी)। मुसलिम तुर्को द्वारा ही 
खोतन के समृद्ध एब शक्तिशाली राज्य का भ्रन्त किया गया, जिसके कारण मध्य एशिया 
से बौद्ध धर्म तथा भारतीय सस्क्ृति का ह्वास प्रारम्भ हो गया (ग्यारहबी सदी) । 


(२) मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेश 


पिछले प्रकरण में मध्य एशिया के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालते हुए 
उन भारतीय उपनिवेशो या राज्यों का उल्लेख नही किया गया, जो प्राचीन समय में मध्य 
एशिया के विविध प्रदेशों मे विद्यमान थे। इन्डो-यूरोपियन जाति की ही ग्रन्यतम शाखा 
शक जाति ने मध्य एशिया में भ्रपनी सम्यता का विकास किया था, यह ऊपर लिखा 
जा जुका है। पर ईस्वी सन्‌ से तीन-चार सदी पूर्व भारतीय श्रायों ने भी इस क्षेत्र में 
प्रवेश करना प्रारम्भ किया, भर वहाँ अपने भ्रतेक उपनिवेश स्थापित किये । इनमें से 
कुछ उपनिवेश अच्छे समुद्ध तथा शक्तिशाली राज्य बन गये, भ्रौर जो भारतीय उनमे 
जाकर आबाद हुए थे, उन्होने वहाँ के पुराने निवासियों को भी झपने धर्म तथा संस्कृति 
द्वारा प्रभावित किया । परिणाम यह हुआ, कि मध्य एशिया के इन उपनिवेश्ञों व राज्यों 
के संब निवासी भारतीय (बौद्ध) घममं के अनुयायी हो गये, लिखने के लिए वे भारतीय 
लिपियो का प्रयोग करने लगे, संस्कृत तथा प्राकृत भाषाश्रो का वहाँ प्रचार हुआ भौर 
वहाँ की अपनी भाषाएँ भी भारतीय भाषाप्नो से बहुत प्रभावित हुईं। दसवीं सदी के 
झन्त तक प्राय” १२०० वर्षों के सुदीर्ध काल मे मध्य एशिया के ये भारतीय उपनिवेश 
बुदत्तर भारत के भ्रग रहे । मध्य एशिया के क्षेत्र में विविध जातियों--गुइक्षि, बू-सुन, 


भध्य एशिया में भारतीय संस्कात तथा घर्म का प्रसार ७ 


ज्यान-ज्यान, हिगनू, श्वेत, हुण, तुर्क भ्ादि ढारा जो राजनीतिक उंथल-पुथर्ल हीती' 
रहती थी और जिसका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया गया हैं, उसके बीच 'ें' ये 
उपनिवेद्ष समुद्र के मध्य द्वीपों के समान थे । 

मध्य एशिया के युविस्तुत क्षेत्र के मध्य भें तकला-मसकान मरुभूमि की स्थिति है, 
जिसके उत्तर तथा दक्षिण में अनेक ऐसे प्रदेश विद्यमान हैं, जो मनुष्यों के निवास के 
योग्प हैं। चीन से पश्चिमी देशों को जाते-आगने वाले मार्ग इन्हीं प्रदेशों से होकर जाते 
थे। भारतोयों ने मध्य एशिया से अपने जिन उपनिवेशों की स्थापना की थी, वे भी इन्हीं 
प्रदेशों मे थे। तकज़ा-मकान की सदभूमि के कारण मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेश 
दो भागो में बेंट गए थे, उत्तरी उपनिवेश और दक्षिणी' उपनिवेश । तक्रला-मकान 
के उत्तर में त।रीम नदी बहती है, भ्रौर उसके उत्तर में थियानज्ञान पर्यतमाला स्थित 
है। भारतीयों की उत्तरी उपनिवेश-परम्परा त्तारोम नदी और थियानणान फ्वेतमाल! के 
सध्यवर्ती प्रदेश मे थी। यदि पश्चिम की झ्रोर से इन पर दुष्टिपात किया जाए, तो काश- 
गर के बाद झक्‍्सू, भरुक, कृचि (कूचा), काराशहर (अ्ग्निदेश) तथा तुर्फान (काप्रोश्ांग) 
की सत्ता थी। दक्षिणी उपनिवेश पद्चम से पूर्व की शोर बारकन्द (चोककुक), खोतन, 
रल्लक, भीम, नीया (निजांग), तुखार (आान्देरे), चल्मद (चर्चन) ध्लौर नफोमो (नामक) 
थे । नफोमो के पूर्व मे चीन का प्रारम्भ हो जाता है। वहाँ भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति 
के प्रभाव की सत्ता थी, यद्यपि वहाँ भारतीयो ने अपने उपनिवेश स्थापित नही किये थे । 

खोतन, चोक्‍कुक, काशगर और चल्मद मे भारतीयों की आबादी बहुत प्रधिक 
थी । बहुत बडी सख्या में भारतीय लोग उनमे भ्रात्राद थे। पुराने निवासियों की तुलना 
में वहाँ बसे हुए भारतीयों का राजनीतिक, श्राथिक व सास्कृतिक महत्त्व भी बहुत अ्रधिक 
था। इसी कारण इन्हे भारतीय उपनिवेश कहा जाता है। कम्बोज झौर गास्धार के 
साथ इनका व्यापार-सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ था, और व्यापार के प्रयोजन से इनमे बसे 
हुए भारतीय बहुधा भारत प्रातेन्‍जाते रहते थे । इनमे ऐसी' प्राकृत भाषाओो का भ्रचलन 
था, जिन पर उत्तर-पद्िचिमी भारत में बोली जाने बाली प्राकृत का बहुत प्रभाव था 
झौर जो उससे मिलती-जुलती थी। लिखने के लिए इनमें खरोण्ठी लिपि प्रयोग,मे लायी 
जाती थी। बाद में मध्य एशिया के इन भारतीय उपनिवेशों मे सस्कृत भाषा और 
ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग होने लगा। यद्यपि सर्वसाधारण लोग पुरानी प्राकृत को ही 
प्रयुक्त करते रहे, पर सुशिक्षित लोग सस्कृत का भ्रष्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए । 
चौथी सदी के प्नन्त मे जब चीनी यात्री फाइयान मध्य एशिया के इन प्रदेशों मे ्रामा, 
तो इनका वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि इनके निवासी धर्म और संस्कृति की 
दृष्टि से भारतीयों के सदुश हैं। भिक्षु लोग ससस्‍्कृत पढ़ते है, झौर बौद्ध धर्म की भारतीय 
पुस्तकी का भरध्ययस करते है । 

प्रष्य एचश्चिया के रोजनीतिक इतिहास के परिज्ञॉन के सम्बन्ध में अभी बहुत कम 
कार्य हुआ है । इसीलिए बहाँ के भारतीय उपनिवेक्ों की राजनीतिक व झन्य घटनाओं 
का लिख सकता ध्भी सम्भव नहीं है । उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के जो 
साधन इस समय उपलब्ध हैं, वे मिम्तलिखित हैं---(१) प्राचीन चीनी जन्‍्य--«चीन की 


घ८ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


पश्चिमी सीमा मध्य एचप्चिया के साथ लगती थीं, श्रौर वर्तमान समय में इस क्षेत्र का 
बड़ा भाग (सिंकियाग या चीनी तुकिस्तान) चीन के अन्तगंत भी है। चीन के शक्ति- 
शाली सम्राट्‌ समय-समय पर मध्य एशिया के विविध राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें 
अपने झध्ीन करते के लिये प्रयत्न करते रहे । इस कारण चीन के प्राचीन साहित्य 
में जहाँ दक्तिशाली चीनी राजाओो की विजयो तथा साम्राज्य-विस्तार का वर्णन है, 
वहाँ स्वाभाविक रूप से मध्य एशिया के विविध राज्यो के विषय में भी प्रनेक सूचनाएँ 
विद्यमान हैं। (२) तिब्बती प्रनुभुति---तकला-मकान मरुभूमि के दक्षिण मे जो 
झनेक उपनिवेश थे, तिवब्वत की उत्तरी सीमा उनके साथ लगती थी। इस कारण 
कतिपय प्रतापी तिब्बती राजाओं ने भी उत्तर दिशा में भ्रग्नतर होकर इन उपनिवेशों 
पर आक्रमण किये शौर इन्हे स्पनी भ्रधीनता स्वीकृत करने के लिए विवश किया। 
अतः प्राचीन तिब्बती अभनुश्रुति से भी तिब्बत के पड़ोस में स्थित इन भारतीय उपनिवेशों 
के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है। (३) प्राचीन प्रवधेष--मध्य 
एशिया के विविध प्रदेशों मे प्राचीन काल मे बहुत-से बौद्ध विहारो, चैत्यो, गुहा-मन्दिरों 
तथा स्सूपो की सत्ता थी, जिनके भग्नावशेष इस समय भी विद्यमान हैं। ये प्राय, रेत 
के बढ़े-बडे ड्हो या ढेरो के नीचे दबे पडे है। उन्‍नीसवी सदी में झनेक फ्रेंच, जर्मन, रूसी 
तथा भ्रग्नेज विद्वानों ने मध्य एशिया का प्रवगाहन कर इन्हे प्रकाश मे लाने का प्रयत्न 
क्रिया, जिसके कारण इस क्षेत्र मे भारतीय घर्मं तथा सस्क्ृति की सत्ता के डोस प्रमाण 
प्रब उपलब्ध हो गये हैं। पर भ्रभी इस क्षेत्र से ऐसे अभिलेख, सिक्‍के व ग्रन्थ आदि, 
जिनसे वहाँ के भारतीय उपनिवेशों का राजनीतिक इतिहास तैयार करने मे सहायता 
मिल सके, बहुत ही कम प्राप्त हुए है। इसमे सन्देह नहीं, कि मध्य एशिया में बहुत- 
से प्राचीन नगरो के खण्डहर भी रेत के ढेरो के नीचे दबे पडे है। प्रभी उनको खुदाई 
का कार्य समुचित रूप से सम्पन्न नही किया गया है। रूस ते गत वर्षों मे इस ओर 
ध्यान दिया है, और बर्हा के पुरातत्त्व विभाग ने कतिपय ऐसे प्राचीन नगरो की खुदाई 
भी करायी है जो इस समय समाजवादी सोवियत रूसी सघ राज्य के अन्तगंत प्रदेशों में 
हैं। पर भारत के प्राचीन उपनिवेश प्रधानतया उन प्रदेशों मे थे, जो वर्तमान काल 
में चीनी तुकिस्तान या सिंकियाग के भ्रग है । यह आशा की जा सकती है, कि भविष्य 
में चीनी तुकिस्कान मे भी पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज हरा ऐसी सामग्री उपलब्ध हो 
जायेगी, जिसके द्वारा इस क्षेत्र के भारतीय उपनिवेश्ञों का प्रमाणिक इतिहास तैयार कर 
सकना सम्भव हो सकेगा । 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मध्य एशिया के बडे भाग में अनेक घुमन्तु 
या फिरन्दर जातियों का निवास था और भारतीय उपनिवेशों (या ऐसे राज्यो, जिनमें 
भारतीय धर्म तथा सस्कृति की सत्ता थी) की उनके बीच में बही स्थिति थी जो समुद्र 
के मध्य में द्वीपो की होती है । मध्य एशिया के प्राचीन इतिहास को भलीभांति समभने 
के लिए इस तथ्य को भ्रषिक स्पष्ट करने की आवद्यकता है। 

मध्य एशिया के दो क्षेत्र थे, एक मे घुमन्तू जातियों का निवास था और दूसरे 
में ऐसे जनपदो या राज्यो की सत्ता थी जिनके निवासी वहाँ स्थायी रूप से बसे हुए थे ॥ 


मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति तथा भर्म का प्रसार दाह 


अुभन्‍्तू जातियों के क्षेत्र के भी दो भाग थे। ठेठ चीन के उतर में मंचूरिया भौर 
मंगौलिया के प्रदेशों में ऐसी घुमन्तू जातियाँ रहती थीं, जो जातीय दृष्टि से प्रार्य ने 
होकर मंगोल, तुके या हुण भी । इस क्षेत्र के पदिचम में थियानशान पर्वेतमाला के उत्तर 
से लगाकर दक्षिणी रूस तक ऐसी घुमन्तु जातियो का निवास था, जो विशाल इन्डो- 
यूरोपियन या प्राय जाति की शाखाएँ थी। ऊपर हमने जिन युद्टशि, वू-सुन, तुखार तथा 
शक जातियों का उल्लेख किया है, वे जातीय दृष्टि से भाग हीं थी । ये जातियाँ (युइशि, 
वू-सुम, हिंसनू, र्वेत हुण, तुर्के झादि) समय-समय पर उन प्रदेशों पर झ्ाक्रमण करती रहीं 
जहाँ स्थायी' रूप से बसे हुए लोगों ने भपने विविध जनपद या राज्य कायम किये हुए 
थे । ये स्थायी राज्य इन क्षेत्रों मे थे--(१) तकला मकान मरुस्थल के उत्तर में भरुक, 
कुची, झग्निदेश प्ादि मे, (२) तकला मकान के दक्षिण मे थारकन्द, खोतन, चल्मद भ्रादि 
में, (३) बक्षु और सीर नदियों के मध्यवर्ती सुरध देश मे, और (४) सुग्ध के दक्षिण में 
बल्ख के प्रदेश मे । 

मध्य एशिया भें भारतीय संस्कृति भ्रौर घम्म के केन्द्र ये जनपद हो थे, जिनमे 
कि आय॑ जाति की ही विविध शाखाएँ स्थायी रूप से बसी हुई थी । समय-समय पर 
इन पर घुमन्तू जातियों के प्राक्रमण होते रहे, भ्ौर वे इन्हें प्रपनी भ्रधीनता मे भी लाती 
रही । पर इससे इनके सास्कृतिक जीवन मे विज्लेष अन्तर नही धाया | घुमनन्‍्तु जातियाँ 
ही इनके सम्पर्क में श्राकर भारतीय सस्क्ृति से प्रभावित होती रही । 

मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों मे खोतत और कुची प्रधान थे । तकला- 
मकान के दक्षिण मे स्थित भारतीय उपनिवेशों मे खोतन सबसे शक्तिशाली एबं समृद्ध 
था, भौर उत्तर मे कुची । हम भ्रव इनके इतिहास पर सक्षेप से प्रकाश डालेगे । 


(२) खोतन का राज्य 


खोतन की स्थापना के सम्बन्ध में तिब्बत भर चीन के प्राचीन ग्रन्थों मे ग्रनेक' 
कथाएँ पायी जाती हैं। रॉकहिल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लाइफ आफ बुद्ध' में प्राचीन 
तिब्बती अनुश्रुति का सकलन किया है। वहाँ खोतन के विषय में जो कथा दी गई है, 
बह इस प्रकार है--- 

बुद्ध कश्यप के समय में कुछ ऋषि खोतन देश में गये, पर बहाँ के निवासियों 
ने उनके प्रति बहुत बुरा बरताव किया । इस कारण वे वहाँ से चले गये । इससे नागों 
को बहुत कष्ट हुआ । उन्होंने सम्पूर्ण खोतन को एक भत्रेल के रूप मे परिवर्तित कर 
दिया । जब बुद्ध क्ञाक्यमुनि इस ससार में विद्यमान थे, वे खोतन भी परधारे थे। उन्होंने 
खोतत की भील को प्रकाश की किरणों से घेर लिया। इस प्रकाश से ३६३ फूल उत्पन्न 
हुए । प्रत्येक कमल के मध्य मे एक-एक दीप प्रदीप्त हो रहा था। सब कमलो का 
प्रकाश एक स्थात पर एक हो सवा, झ्ौर इस प्रकाश ने कील के चारो ओर बायें 
पादवे से दायें पाएवे की झोर तीन बार चवकर लगाये । इसके बाद प्रकाश लुप्त हो 
सया । बुद्ध शाक्य मुनि ने इसी प्रकार के भन्य भी प्रयोग किये, जिनके प्रभाव से खोतन 
की कील सूख गई, शोर वह देश मनुष्यों के निवास-योग्य हो गया । 
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राजा अजातक्षत्रु ने ३२ वर्ष राज्य किया। उसके राज्याभिषेक के पाँच बर्षे 
बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई। झजातश्षत्रु से धर्माशोक तक कुल दस राजा हुए। घर्माश्षोकत 
ते ५४ वर्ष राज्य किया। बुद्ध की मृत्यु के २३४ वर्ष बाद भारत में धर्माशोक का राज्य 
था । यह राजा पहले बढ़ा कर झौर अत्याचारी था। उसने भहेत यश से बौद्ध धर्म की 
दीक्षा प्रहण की, प्रौर भविष्य मे कोई भी पाप न करने की प्रतिज्ञा की । इस समय 
खोतन की भील सूख चुकी थी, पर वह देश भ्रभी प्राबाद नही हुआ था । 

राज्याभिषेक के तीसबे साल मे भ्रशोक की महा रानी के एक पुत्र उत्पन्त हुआ । 
ज्योतिषियों ने बताया कि बालक में प्रभुता के श्रगेक चिह्न विद्यमान हैं, भौर यह पिता 
के जीवन काल में ही राजा बन जायेगा। यह सुनकर प्रशोक को बडी चिन्ता हुई | 
उसने ब्राज्ञा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाय । परित्याग करने के बाद 
भी भूमि माता द्वारा बालक का पालन होता रहा। इसीलिए उसका नाम कुस्तन (कु- 
भूमि है स्तन जिसकी) पड गया । 

उस समय चीत के एक प्रदेश में बोधिसत्व का राज्य था। उसके €६६ पुत्र 
थे। इस पर बोघिसत्व ने वैश्ववण से प्रार्थना की, कि उसके एक पुत्र और हो जाय, 
ताकि सख्या पूरी १००० हो जाय। वैश्ववण ने देखा, कि कुस्तन का भविष्य बहुत 
उज्ज्बल है । बह उसे चीन ले गया और बोधिसत्व के पुत्रों मे सम्मिलित कर दिया । 
एक दिन जब कुस्तन का बोधिसत्व के भ्रन्य पुत्रो के साथ ऋगडा हो रहा था, तो उन्होने 
उससे कहा--'तू सम्ाट्‌ का पुत्र नही है ।/ यह जानकर कुस्तन को बड़ा कष्ट हुआ । 
इस बात की सचाई का निश्चय करके उसने राजा से अपने देश का पता लगाने और 
वहाँ जाने की अनुमति माँगी । इस पर राजा ने कहा--तू मेरा ही पुत्र है। यह तो 
तेरा अपना देश है । तुझे दु खी नही होना चाहिए ।” पर कुस्तन का इससे भी सन्तोष 
नहीं हुआ । कुस्तन ने पक्का इरादा कर लिया था, कि उसका भी झपना पृथक्‌ राज्य 
हो । भ्रत उसने प्रपने दस हजार साथियों को एकत्र किया, और परिचम की तरफ चल 
पडा । इस तरह चलते-चलते बह खोतन के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा । 

सज्नाटू अशोक के एक मन्‍्त्री का नाम यज्ञ था । बहु बहुत प्रभावशाली था * 
धीरे-धीरे वह राजा की आँखो मे खटकने लगा। यश को जब यहू बात मालूम हुई, तो 
उसने भी यही निश्चय क्रिया कि भारत छोडकर अपने लिए नया क्षेत्र ढूँढ ले । उसने 
अपने सात हजार साथियों के साथ सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों का अनुसन्धान आरम्भ 
किया । इस प्रकार बह खोतन में उधेन नदी के दक्षिणी तट पर जा पहुँचा । 

अब ऐसा हुआ, कि कुस्तन के झ्नुयायियों में से दो व्यापारी घुमते-फिरते तो- 
ला नाम के प्रदेश मे श्राये । यह प्रदेश उस समय बिल्कुल गैर-प्राबाद था। इसकी 
रमणीयता को देखकर उन्होंने विचार किया, कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन द्वारा आबाद 
किये जाने के योग्य है। मन्‍बी गम को कुस्तन के बारे में जब पता लगा, सो उसने यह्‌ 
सन्देश उसके पास भेजा--'तुम राजघराने के हो भर मैं कुलीन घराने का हूँ। प्रच्छा हो 
कि हम परस्पर मिल जायें और मिलकर इस उपेन प्रदेश में बस जाये। तुम राजा बनो 
ओर मैं तुम्हारा सल्त्री / यह विचार कुस्तन को बहुत पसन्द झाया । कुस्तन ने अपने 
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चीनी प्रतुवागियों के साथ भौर गश' ने ग्रपने भारतीय साथियों केःसक्य परस्पर सहयोग! 
से इस प्रदेश को झ्ावबाद किया । कुस्तन राजा बना, और यश उसका सन्‍्त्री । कुस्तत 
के चीती साथी उन्पेत (खोतत) नदी के निचले भाग में बसे और यण के भारतीय साथी' 
उनयेत के उपरले भाग में । बीच के क्षेत्र मे चीनी और भारतीय साथ-साथ निवास करने: 
खगे । तदनस्तर उन्होंने एक दुर्गे का निर्माण किया, जो इस राज्य की राजधानी बना ४ 
लिब्बती झनुश्षुति के अनुसार “खोतन देश भाधा चीनी है और ब्राघधा भारतीय । लोगों 
की भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है भौर न चीनी ही । वह दोनों का सम्मिश्रण 
है । प्रक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं, लोगों की आदतें चीन से बहुत 
कुछ मिलती हैं। धर्म भौर भाषा भारत से मिलते हैं। खोतत में बतेमान भाषा का 
प्रवेश श्रायों (बौद्ध प्रचारको) द्वारा हुआ है। जिस समय कुस्तन बोधिसत्वों को छोड़- 
कर नथे राज्य के श्रन्वेषण के लिए चला था, उसकी झायु केवल बारह साल की थी । 
जब उसने खोतन में अ्रपने राज्य की स्थापना की, तो वह १६ साल का हो गया था 
बुद्ध के निर्वाण से ठीक २३४ वर्ष बाद खोतन राज्य की स्थापना हुई। श्रशोक अभी 
जीवित था। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई, कि कुमार कुस्तन अपने 
पिता के जीवन-काल में ही राजा बन जायेगा । 

खोतन की स्थापना के सम्बन्ध में जो कथाएँ चीती अनुश्नुति में पायी जाती 
हैं, वे तिब्बती कथा से भिन्‍न है। चीनी प्रनुश्नुति की एक कथा को ह्व एनू-त्साग ने 
अपने यात्रा-विवरण मे उल्लिखित किया है। उसके अनुसार जब कुमार कुणाल 
तक्षशिला से शासन करने के लिये नियुक्त था, तो उसकी विमाता तिष्यरक्षिता ने 
ईर्न्यावश उसे श्रन्धा करने की ग्राज्ञा (प्रशोक की दन्तमुद्रा के साथ) तक्षशिला के 
पध्रम्रात्यों को भिजवा दी। राजकीय झ्ाज्ञा का पालन किग्रा ही जाना चाहिए, यह 
कहकर कुणाल ने स्वयं झपनी आँखों को निकलवा दिया । राजा भ्रशोक को जब धपने 
प्रिय पुत्र कुणाल के श्रन्धा किए जाने का समाचार ज्ञात हुआ, तो वह बहुत कुंद्ध हुआ 
झौर उसने तक्षशिला के उन सब लोगो को देश से बहिष्कृत कर दिया, जिन्होंने 
कुणाल को श्रन्धा करने से हाथ बेटाया था | ये सब हिम से प्रा्छादित पर्वतमाला के 
पार की मरुभूमि में जाकर बस गए, और उन्होंने अपने एक सरदार की अपना राजा 
निर्वाचित कर वहाँ निवास प्राश्म्भ कर दिया । यही समय था, जबकि पूर्वी देश के 
एक राजा का एक पुत्र भी अपने राज्य से बहिष्कृत किया जाकर मरुमूमि के पूर्वी 
प्रदेश में निवास कर रहा था। उस प्रदेश के निवासियों ने उसे अपना राजा अना 
लिया । इस प्रकार खोतन के प्रदेद् में दो राज्य हो गए, जिनके राजा दो भिन्‍म 
व्यक्ति थे । इन राज्यो के निवासियों में प्रायः सघर्ष होता रहता था । इन संघर्षों में 
घन्ततोगत्तवा पूर्वी राज्य की जीत हुई, शोर उसके राजा ने सम्पूर्ण खोतन में सुच्यक्ष- 
स्थित शासन का सूत्रपात किया । पर इस राजा के कोई श्न्तान नहीं थी। जब बहू 
वृद्ध हो गया, तो वैश्षवण के मन्दिर में जाकर उसमे पुत्र के लिए प्रार्थना की । इस पर 
वैश्रवण की मूर्ति का क्ी्षभाग खुल गया और उससे से एक छोटो-सा बालक प्रकट 
हुआ । इसे देश कर शजा और प्रजा दोनों बहुत प्रसन्न हुए । पर यह बालक दूध नहीं 
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पीता था। समस्या यह उत्पन्न हुई, कि दूध के बिना बालक का पालन-पोषण कौते 
किया जाएं। इस पर राजा बालक को फिर वैश्नवण के मन्दिर मे ले गया, भौर बहाँ 
जाकर देवता से आलक के पालन-पोषण के लिए प्रार्थना की। राजा की' प्रार्थना 
स्वीकार कर देव-भूति के सामने की जमीन फंट गई, झौर वहाँ ऐक स्तन प्रकट हुआ । 
बालक ने इस स्तन से निकलने वाले स्तन्य का पान किया। क्‍योंकि यह बालक कु 
(पृथिवी) के स्तन से स्तन्य पान कर बडा हुआ था, इसी कारण यह कुस्तन कहाया । 
बडा होकर यह कुस्तन उस देश का राजा बना, और उसके तथा उसके उत्तरा- 
घिकारियों के शासनकाल में खोतन की बहुत उन्नति हुई । 

हा एन्‌-त्साँग द्वारा उल्लिखित इस चीनी कथा में तिब्बती झनुअ्रुति की कथा 
से झनेक भिन्‍नताएँ हैं। इसके प्रनुसार कुस्तन झशोक का पुत्र न होकर खोतन के ही 
एक राजा का पुत्र था। भारत तथा लका की प्राचीन श्रनुश्रुति भें कुस्तन का कहीं 
उल्लेख नही है, श्रत. यह निर्णय कर सकना बहुत कठिन है कि कुस्तन का भारत या 
अशोक के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं । पर चीन भौर तिब्बत दोनों देशों कौ 
कशथाओ्रो से यह बात भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है, कि राजा भ्रशोक के समय में 
भारतीयो द्वारा एक उपनिवेश खोतन मे बसाया गया था, जिसमे चीनी लोगो का 
सहयोग उन्हे प्राप्त था। कुस्तन श्रौर यक्ष धर्म-प्रचारकों के रूप में खोतन नहीं गए 
थे। वे वहाँ उपनिवेश बसाने के प्रयोजन से गए थे । उस युग मे भारत की राजनीतिक 
शक्ति बहुत अधिक थी । हिन्दूकुश पर्यतमाला के परे के भूखण्ड के साथ भारत का 
घनिष्ठ सम्बन्ध भी था, झ्रौर भारत के व्यापारी इस क्षेत्र के देशो में व्यापार के लिए 
झाते-जाते रहते थे । बहुत-से साहसी भारतीय अपनी मातृभूमि को सदा के लिए 
नमस्कार कर सुदूर प्रदेशों भे नए उपनिवेश बसाने मे भी तत्पर थे। खोतन का नया 
राज्य भारतीयों की इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। चीनी श्रौर तिब्बती दोनो पनु- 
श्रुतियों के भ्राधार में यह तथ्य विद्यमान है, कि खोतन का प्रारम्भ भारत के एक 
उपनिवेश् के रूप मे हुआ था शझौर अशोक के समय मे वहाँ भारतीय धर्म तथा संस्कृति 
का प्रवेश शुरू हो गया था। 

तिब्बती अनुश्रुति के भ्रनुसार कुस्तन के वाद उसका पुत्र ये-उन्‍ल खोतन का 
राजा बना । चीन की कयाओं मे यू-लिन नामक एक राजा का उल्लेख है, जो पहली 
सदी ई० पू० में खोतन में शासन कर रहा था। तिब्बती श्रनुश्रुति का ये-उ-ल और 
चीनी कथाओं का यू-लिन एक ही राजा को सूचित करते हैं, यह कह सकना कठिन है । 

तिब्बती श्रनुश्ुति के अनुसार ये-उ-ल के बाद उसका पुत्र विजित-सम्भव खोतन 
के राजसिहासन पर प्रारूढ हुआ । इसके शासन काल को सुनिश्चित रूप से निर्धारित 
कर सकता सम्भव नही है। पर उसका समय ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ काल के लगभग 
कभी था, क्योकि उसका उत्तराधिकारी विजितकीति कुशाणवशी राजा कनिष्क का 
समकालीन था । विजितसम्भव के बाद जो राजा खोतन की राजगद्दी पर बैठे, उनके 
नाम तिब्बती भनुश्रुति मे विद्यमान हैं। इन सबके नाम 'विजित' शब्द से प्रारम्भ होते 
हैं। पहले 'विजित' को 'विजय' पढ़ा भ्रया था । पर भब यह स्वीकार कर लिया गया 
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है, कि खोतन के थे भारतीय राजा अपने नाम का प्रारम्भ 'विजित' से करते से । 
इसीलिए इनके वश को 'दिजित वंश” भी कहा जा सकता है| 

विजितसम्भव के एक बंदाज मे समीप के विविध राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति. 
का बहुत विस्तार किमा । सकला मकान की मरुमूमि के दक्षिण में जो अनेक भारतीय 
उपनिवेक्ष उस॒ समय विद्यमाल थे शौर प्राचीन अलुश्रुति के धनुतार जिनकी संख्या 
सेरह थी, उन सबको इस शाजा ने जीत लिया। जिस समय कुशाण राजा विम क्थफिस 
आरत से पभ्रपती श्रक्ति का विस्तार कर रहा था, खोतन के इस प्रतगपी शजा ने तकला- 
मकान की मरुमूमि के दक्षिण में स्थित सब उपनिवेशो पर अपना भाधिपत्य स्थापित 
कर लिया था (६० ईस्वी के लगभग)। खोतन फा यह प्रतापी राजा सश्भवत्तः 
विजितघ्र्मं या विजितर्सिह था। ७६ ईस्वी में जब चीन के सम्राट हो-ती ले अपने 
सेनापति पान-छाम्मो कौ पश्चिमी देशो को अभ्रपने शासन मे ले आने के लिए भेजा, तो 
उसने खोतन के राजा से मैत्री स्थापित की और उसकी सहायता से मध्य एशिया के 
प्राय, सभी राज्यो से चीन का झ्राधिपत्य स्वीकार करा लिया । पान-छाम्रो जो पश्चिम 
मे कैस्पियन सागर तक चीन का प्रभुत्व स्थापित कर सका, उसमे खोतन के राजा का 
सहयोग उसे प्राप्त था । 

कनिष्क ने उत्तरी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए खोतन के 
राजा विजितकीति से सहायता प्राप्त की थी, तिब्बती प्रनुश्रुति मे यह बात भी' 
उल्लिखित है । एक कथा के झनुसार राजा कनिक (कनिष्क) और ग्रुजान' (कुशाण) 
राजा के साथ खोतन के राजा विजितकीति ने उत्तरी भारत में साकेत (अयोध्या) तक 
के प्रदेश को ग्राक्रान्त किया था | कुशाणवशी राजा कनिष्क का शासन साकंत तथा 
पाटलिपुष्र तक विस्तृत था। झादचय नहीं, कि कनिष्क के इस साम्राज्य विस्तार में 
खोतनराज बिजयकीति उसका सहायक रहा हो । मध्य एशिया तथा उत्तर के देशो की 
ब्रिजय के लिए कनिष्क ने जो प्रयत्न किए, और उनके कारण चीन के सेनापति पात- 
छाग के साथ उसके जो युद्ध हुए, उनका उल्लेख इसी भ्रष्याय मे ऊपर किया जा चुका 
है। कनिष्क की इन विजयो के कारण मध्य एशिया कुशाण साम्राज्य के झन्तर्गंत हो 
गया था, श्रौर खोतन के राजा ने भी उसकी प्रधीनता स्त्रीकार कर ली थी । पर 
कुशाण वासुदेव फे शासनकाल (१५२-१८६ ईस्थी) में जब कुशाण साम्राज्य से 
शिथिलता श्राने लगी, तो खोतन स्वतन्त्र हो गया । ज्वान-ज्वान या जू-जुन नामक 
हूण जाति ने मध्य एशिया से कुशाणों की शक्ति का अन्त करने मे जो कतृत्त्व प्रवशित 
किया था, उसका उल्लेख भी ऊपर किया जा चुका है। पर ज्वान-ज्वान लोगों मे 
खोतन पर झाक्रमण नहीं किया था, और वहाँ के राजा कुशाणो की निर्बलता से लाभ 
उठाकर पूर्णतया स्वतन्त्र होने मे समर्थ हो गए थे । कनिक को कनिष्क से भर गुजान 
को कुशाण से मिलाकर हो राजा विजित्तकीति का सम्रय ईस्वी सन्‌ की पहली' सदी के 
उत्तराध में निर्धारित किया गया है| पर यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि खोतन के 
इत राजाझो के समय के सम्बन्ध में सब ऐतिहासिक एकमत नही हैं । बस्तुतः, खोतन . 
का राजनीतिक इतिहास सर्वथा झस्पष्ट है। तिब्बती प्रनुक्षुति द्वारा उसके सजाकों 
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का पौर्वापर्य क्रम श्रवश्य ज्ञात दोता है, और साथ ही उनके विषय में कतिपय घटनाझीं 
के संकेत भी । वहाँ लिखा गया है, कि खोतन में बौद्ध धर्म का प्रवेश राजा विजित- 
सम्भव के दासन के पाँचवें वर्ष मे हुआ था, भ्रोर राजा बिजितघर्म ने काशगर पर 
आक्रमण कर उसे भी प्रपने भ्रधीन कर लिया था । विजितधर्म राजा विजितसम्भव 
के परचात्‌ ग्योरहंवी पीढी में हुआ था, ध्ौर वह बौद्धधर्म का कट्टर झनुयायी था। 
अनी साहित्य द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि होती है, कि यद्यपि काशगर पहले एक 
शक्तिशाली राज्य था, पर बाद मे वह खोतन के श्रधीन हो गया था । 
पर खोतन देर तक अपनी स्वतन्त्रता कौ कायम नही रख सका । पाँचनी सदी 
"के प्रारम्भ काल में दवेत हुणो ने उसे झाक़ान्त किया, झौर छठी सदी मे तुर्कों ने। 
इंवेल हुणों तथा तुर्कों की शक्ति के प्रसार पर इसी श्रध्याय में पहले प्रकाश डाला जा 
चुका है। सातवीं सदी के शुरू भे विजितसंग्राम नामक राजा ने खोतन को तु्कों की 
अधघीनता से स्वतनन्‍्त्र कराया । यह विजितसग्राम निरचय ही खोतन के पुराने राजापओं 
का वहाज था| पर खोतन प्रपनी स्वत्तन्त्रता को तभी कायम रख सकता था, जबकि 
किसी शक्तिशाली राजा का साहाय्य एवं सरक्षण उसे प्राप्त रहे । इस युग मे चीन के 
सम्जाट्‌ भी मध्य एशिया के क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने में तत्पर थे, श्रौर 
साथ ही हुणो तथा तु्कों के विरुद्ध भी वे संघर्ष में लगे थे / इस दक्षा मे खोतन के नये 
स्वतन्त्र हुए राजा विजितसग्राम ने एक बूतमण्डल चीन के सम्राट्‌ की सेवा मे भेजा 
(६३२ ईस्वी), प्रौर तीन साल बाद श्रपने पुत्र को भी चीन के दरबार मे प्रेषित 
किया । ६४८ ई० में खोतन का राजा (जो सम्भवत. विजितसग्राम का उत्तराधिकारी 
था) स्वय चीन के राजदरबार मे उपस्थित हुआ था । इस काल भें चीन में तागवंश के 
राजाग्रो का शासन था, जो अत्यन्त शक्तिशाली तथा मह्त्त्वाकाक्षी थे। इस वश्य के 
शासन का प्रारम्भ ६१८ ई० में हुआ था श्र इसका प्रथम राजा काश्रोत्सु खोतन को 
भी अपना व्वर्ती बनाने मे समर्थ हुआ था, जिसके कारण वहाँ के राजा चीन के साथ 
मैन्री-सम्बन्ध कायम रखने को उत्सुक रहते थे | वस्तुतः, खोतन के लिए इस समय 
जीन की मैत्री व साहाय्य का बहुत महत्त्व था । सातवी सदी में तिब्बत में ख्रोड-गचन- 
आस्म-पो स्ाम का दक्तिशाली राजा हुआ, जिसने पडौस के श्रनेक राज्यों की विजय कर 
अपनी शाक्ति का विस्तार किया धग। उसके उत्तराधिकारियो ने भी विजय की प्रक्रिया 
को जारी रखा, श्रौर तिब्बत के उत्तर-पश्चिम में स्थित खोतन सदृश मध्य एशिया के 
भारतीय श्रौपनिवेशिक राज्यों पर भी झाक्रमण किए। तिब्बती ग्रनुश्रुति के अनुसार 
इन झाक्रमणों के कारण खोतन तिब्बत को अधीनता भे आ गया था, और उसके 
राजा स्रोड-गचन-गस्स-पो के उस्तराधिकारियों के प्रमत्व को स्वीकृत करने लग गये 
थे। तिब्बती कथाप्रो के अनुसार खोतन के भ्रन्तिम राजा का नाम बिजितवाहम था। 
“विजितवाहम नाम के एक राजा का उल्लेख मध्य एशिया से प्राप्त दो श्रभिलेखो में 
पाक कल ईरानी भाषा में होने पर भी भारतीय लिपि में लिखे हुए हैं। इन 
श्र का विजितवाहम शौर तिब्बती झनुअ॒ति का ह 
ज्यक्ति हैं। न अनुथ््‌ विजितवाहम सम्भवतः एक ही 
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पर तिब्बत भी खोतन को देर तक अपती अघीनता में नहीं रख सक्रा । चीन 
के तांग वंशी राजा अपनी शक्ति को पुतर.स्थापित करने के लिए विरन्तर प्रयत्न करते 
रहे, धौर प्राठवीं सदी का प्न्त होने से पूर्व ही यह स्थिति भा गई थी, कि मध्य 
एशिया के विविध प्रदेशों पर तिब्बत का आधिपत्म कायम तहीं रह सका था। खोतन 
के राजा झ्व तिब्बत के प्रभुृत्व से प्राय: मुक्त हो गए थे, और वे भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता 
को सुरक्षित रखने के लिए फिर से चीन के सम्भाटों का साहाय्य प्राप्त करने लगे थे | 
यही कारण है, कि चीन की प्राचीन प्नुश्ुत्ति में इस काल के अनेक ऐसे खोतनी राजाओं 
का उल्लेख है, जिन्होंने कि चीन के सम्राटो की सेवा में अपने दुतमण्डल भेजे थे, और 
जो विविध मेट-उपहार आदि द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करते रहते थे । वस्तुत:, नवीं और 
दसवी सदियो में खोतन की स्थिति चीन के सरक्षित राज्य के सदुश हो गई थी। इसीलिये 
खीन के प्राचीन साहित्य में खोतत के राजाओ्रो के नाम तथा उन द्वारा चीन के सम्नादों 
की सेवा में भेजे गये दूतमण्डलो भ्रादि का बार-बार उल्लेख मिलता है । 

मध्य एशिया मे तुर्कों का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, इस विषय पर इसी भ्रष्याय 
में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। ग्यारहवी सदी के प्रारम्भ तक काशंगर के तुर्क 
खान इस्लाम के अनुयायी हो चुके थे । काझमर के राजा अ्रब्दुल हसन नस इलिक 
करा खान ने अपने भाई यूसुफ कदर खान को १००७ ई० के लगभग खोततन की विजय 
के लिए भेजा । पर वह इस भारतीय राज्य को सुगमता से नहीं जीत सका | खोतन 
में जो राजा इस समय शासन कर रहा था, मुसलिम विवरणों में उसे “जगालू खल- 
खालू” विरुद से सूचित किया गया है। खोतन के बौद्ध राजा ने चिरकाल तक 
मुसलिम तु आक्राल्ता का सामना किया, श्रौर उसकी गति को अवरुद्ध करने में अनुपम 
वीरता प्रदर्शित की । पर अन्त भे वह परास्त हो गया, और खोतन ऐसे तुकों की 
झधीनता से ञ्रा गया, जो बौद्ध धर्म का परित्याग कर इस्लाम को अपना चुके थे | 
मुसलिम तुर्कों मे इस्लाम के लिए झनुपम जोश था, और वे कुफ़ को सहन करने के 
लिए तैयार नही थे। खोतन से बौद्ध धर्म तथा भारतीय सस्क्ृति का भ्रन्त करने में 
उन्होंने कोई कसर उठा नही रखी, झौर उन्ही के प्रवत्त का यह परिणाम हुआ कि मध्य 
एशिया में भारतीय घर्म तथा सभ्यता का यह महत्वपूर्ण केन्द्र वष्ट हो गया ॥ 

यहाँ यह स्पष्ट रूप से जान लेता चाहिए, कि खोतन के राजनीतिक इतिहास 
का जो परिचय हमने दिया हैं, वहू सर्वेसम्मत नहीं है। वस्तुतः, मध्य एशिया के 
भारतीय उपनिवेशो के सम्बन्ध में भ्रभी इततीं कम सामग्री उपलब्ध है, कि उसके 
अझाधार पर कोई ऐसा इतिवृत्त तैयार नहीं किया जा सकता जो प्रामाणिक व ठोस 
आधारों पर झ्राघारित हो। चीनी भौर तिब्बती भ्रनुश्ुतियों के भ्रस्पष्ट होते हुए भी 
उनके भ्राघार पर खोतन के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध मे जो रूपरेखा तैयार की जा 
सकती है, उसे ही हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, यद्यपि सब ऐतिहासिक उससे भी सहमत 
नहीं हैं। 
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(४) कुची का राज्य 


तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण मे जो स्थिति खोतन की थी, उसके उत्तर में 
धही कुची की थी। थियानशान पर्वतमाला भ्रौर तकला मकान मरुमूमि के बीच के 
तारीम नदी द्वारा सिड्िचत प्रदेश भें यह राज्य स्थित था, झ्रौर उस क्षेत्र के विविध 
राज्यो मे यह सब से भ्रघिक शक्तिशाली और समुद्ध था। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता 
मे शक, पहुव, शूलिक भौर चीन भादि के साथ 'कुशिक' का भी उल्लेख किया है। 
घराहूमिहिर को कुशिक से “कुची' ही पग्रभिप्रेत था, यह प्रनमुमाम कर सकता कठिन 
मही है। झजशोकावदान के चीनी अनुवाद में कुचा या कुची को अशोक के राज्य के 
पल्तर्गत लिखा गया है, पर यह सम्भव प्रतीत नहीं होता । पर इसमें सन्देह नही कि 
भ्रशोक के समय में विदेशों में बौद्ध घर्म के प्रचार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, कुछ 
समय पदचात्‌ मध्य एशिया भी उसका क्षेत्र बना और इस प्रकार इस क्षेत्र के राज्यों 
के साथ भारत का सम्बन्ध स्थापित हुआ । 

कुची से भारतीय धर्म और सम्यता के जो भूर्त अवश्ेष प्राप्त हुए है, उनका 
उल्लेख प्रगले ग्रध्याय मे किया जाएगा। यहाँ हमे इस राज्य के राजनीतिक इतिहास 
पर प्रकाष्ठ डालना है। कुची का इतिहास श्रभी भली-भाँति ज्ञात नहीं हो सका है। 
क्योकि चीन के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था, झ्त स्वाभाविक रूप से चीन के 
प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों मे कुची के राजाओ्रो का भी उल्लेख मिलता है। इसके 
पतिरिक्त कुची प्रदेश के भग्तावशेषों मे कतिपय ऐसे अभिलेख भी मिले हैं, जो वहाँ 
के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कुची के साथ चीन का प्रथम सम्पर्क प्रसिद्ध चीनी 
सम्जाट्‌ व्‌ ती (१४२-८५ ई० पूर्व) के समय में हुआ था । तभी से चीन के प्राचीन 
प्रन्थो में कुची (या कुचा) तथा उसके राजाओों का वर्णन शुरू होता है । चीनी इतिकृत्त 
के भ्रनुमार जब चीन से कुची का प्रथम सम्पर्क हुआ, तब इस राज्य मे ६६६० परिवारों 
का निव्रास था जिनके सदस्यो की सख्या ८१३०७ थी । इनमे से २१,०७६ सैनिक थे, 
जो शस्त्र धारण कर सदा युद्ध के लिए उद्यत रहते थे । है 

कुची के निवासियों की जाति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्‌ सिल्वा लेवी 
ने तिशद रूप से विवेचन किया है। कुची के प्राचीन भ्रभिलेखो की भाषा का प्रनुशीलन 
कर वे इस परिणाम पर पहुँचे है, कि प्राचीन कुचिभ्नन भाषा झार्य जाति की उन 
शाखाओं की भाषाओं से मिलती-जुलती है, जिन्होंने पर्चिमी यूरोप के विविध देशो 
को श्रात्राद किया था। सिल्वा लेवी के इस मस्तव्य को प्राय सभी ऐतिहाप्तिकों ने 
स्वीकार कर लिया है, और प्रब यह माना जाता है कि कुची के प्राचीन निवासी 
विशाल भ्रायं जाति की ही अ्न्यतम शाखा थे। चीन के प्राचीत ऐतिहासिक ग्रन्थों में 
कुची के राजाशों तथा अन्य निवासियों के जो नाम मिलते हैं, उनमें से बहुत-से ऐसे 
हैं, जिनके साथ 'याँ' प्रयुक्त किया गया है। चीनी भाषा में पो का धर बवेत होता है । 
इससे भी कुछ ऐतिहासिको ने यह परिणाम निकाला है कि कुची के प्राचीन निवासी 
एवेत वर्ण के थे और यूरोपीय झायों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । 


+ 
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चीन के अन्‍्यों में कुजी का प्राचीनतम उल्लेख बू-ती के समय का हैं, जब 
(१२२ ६० यू०) कि हान बंश के, इस सज्लाद ने ली-कुझाँग-ली नामक सेतापति को 
ता-युश्नान पर आक्रमण करते के लिये भेजा था। वापसी मे यह सेनापति यू-मी होकर 
गुजरा । यू-मी का राज्य तब कुची की भअ्रधीनता स्वीकार करता था, और वहाँ का 
' राजा अपने पुत्र युवराज लाइ-तान को कुची के राजदरबार में भेजने की तैयारी कर 
रहा था । यह जानकर ली-कुप्मांग-ली बहुत कद्ध हुआ। उसने कहा, इस क्षेत्र के अ्रन्य 
सब राजा तो चीन का आाधिपत्य स्वीकार करते हैं, यू-मी क्यों कुची की अ्भ्ीनता में 
है। बह लाइ-तान को प्रपने साथ चीन ले गया। चीन के हानवंशी सज्जाट्‌ चाह्रो-्ती 
(०६-७४ ई० पू०) ने लाइ-तान को प्पने दरबार मे सम्मानपूर्वक स्थाव-प्रदान किया, 
और उसे पदिच्रम के उन प्रदेशों का उपराज्यपाल भी नियत कर दिय्रा जो चीन की 
अधीनता स्वीकार करते थे । लाइ-तान का यह उत्कर्ष कुची को सहन नहीं हुआ । 
कू-गिन ताम के एक सामस्त ने अपने राजा से कहा कि यू-मी पहले तो कुची के प्रधीन 
था और लाइ-तान उसके राजदरबार में आने को उद्चत था, पर भ्रव चीन का 
सहारा पाकर वह कुची की जरा भी परवाह नही करता । इस पर कुची के राजा ने 
लाइ-तान की ह॒त्या करा दी। भप्रपने उपराज्यपाल के भात को चीन सहन नहीं कर 
सका । सियुश्रान-ती (७३-४६ ई० पू०) के शासन काल में चीन की एक सेना ने कुची 
पर झाक्रमण किया, जिसका सामना कर सकना वहाँ के राजा के लिए सम्भव नहीं 
हुआ । उसने यह कहकर चीनी सेनापति से क्षमायाचना की, कि कू-यिन के बहकावे 
में श्राकर उसके पूर्ववर्ती राजा ने लाइ-तान की हृत्मा करा दी थी। इस पर कू-यिन 
को चीन ले जाया गया, और वहाँ उसे मृत्युदण्ड दिया गया । 

इस समय से कुची से भी चीन के झआधिपत्य को स्वीकार कर लिया, और इन 
दोनो देशों मे घनिष्ठ सैन्री-सम्बन्ध स्थापित हो गया । कुची श्र चीन की मैत्री में 
तब और भी श्षिक पृद्धि हुई, जबकि कुची' के राजा कियाग्र-पित्र ने वू-सुन लोगो के 
राजा की एक कन्या के साथ विवाह कर लिया। पू-सुन लोगो का राज्य कुची के 
उत्तर-पू्व भे था, और चीन के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। बू-सुत की यह 
राजकुमारी अपनी माँ की ओर से चीन के राजकुल के साथ सम्बद्ध थी। ६५ ई० पू० 
में कियांग-पिन ने अपनी रात्ती के साथ चीन की याजा की, और हानवंशी सम्राट के 
राजदरबार में जाकर श्रनेक मेंट उपहार भ्रपित किये । हान सम्राट ने भी उसे विविध 
उपहार प्रंदात कर सम्मानित किया। कियाग-पिन को चीन के राजप्रासाद का जीवन 
बहुत पसन्द ब्राया । बहाँ के रहन-सहन, चाल-चलन, वस्त्र-परिधान श्रौर खानपात 
सब उसे बहुत अ्रच्छे लगे । इसीलिए जब बह अपने देश की वापस लौटा, तो कुची से 
उसने एक ऐसे राजप्रासाद का निर्माण कराया, जो ठीक हान राजप्रासाद के सदुश था | 
उसकी साज-सफ्जा भ्रादि भी चीनी शैली पर ही की गई थी । 

किमाँग-पितन के बाद उसका पुत्र तेहंग-तो कुची के राजसिहासन पर ग्रारूढ 
हुआ । उसके तथा उसके उत्तराधिकारी एई-तो (३२-१ ई० पू०) के समय में कुची 
तथा चीन के सम्बन्ध झौर भी भ्रधिक सुदृढ़ एवं भैचीपूर्ण हो गये । कुचीं के ये सजा 


हु 
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लीन के हानवंशी सम्भाटो को अपने धर्मपिता के समान मानते थे भोर उनके साथ 
मैत्री-सम्यन्ध को गौरव की बात समभते ये । इस काल में चीन बहुत शक्तिशाली था, 
और तुर्फोन, कुची भादि मध्य एशिया के राज्य हान सम्नाटों के साथ सम्बन्ध रखने 
में गौरव झनुभव किया करते थे। हान सम्रारटों का संरक्षण भी इन्हे प्राप्त था, जिसके 
कारण बाहक्त झाक्रमणों का इन्हें कोई भय नहीं रह गया था । इस दशा मे मध्य एशिया 
के राज्यों को समृद्धि तथा उन्नति के पथ पर अग्रसर होने का सुवर्णीय प्रवसर प्राप्स 
हुआ । कुची ने इस स्थिति से विशेष लाभ उठाया । चीन की पश्चिमी सीमा पर स्थित 
तुड़-छ्वागू से पश्चिमी देशों को जाने वाला जो मार्ग तकला मकान की मरुसूमि के 
उत्तर से होकर काशगर जाता था, कुची उसके ठीक बीच मे पड़ता था। चीन के रेशम 
की पश्चिमी देशों में बहुत माँग थी, जिसके कारण व्यापार के इस मार्ग का बहुत 
महत्त्व था, झौर इसे रेशम-पथ भी कहा जाता था। इस मार्ग के मध्य में स्थित होने 
के कारण कुची व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया, और उसकी बहुत समृद्धि हुई । 

पहली सदी ईस्वी से प्रथम हान वंश की शक्ति क्षीण होने लगी, जिसके कारण 
मध्य एशिया के तुर्फात, कुची श्रादि राज्य चीन के झाधिपत्य से मुक्त हो गए, भौर 
चीन के साथ उनके सम्बन्ध की समाप्ति हो गई । हण लोगों की प्रस्यतम शाखा हिगनू 
के प्राक्रमण इस समय मध्य एशिया तथा पश्चिमी चीन पर प्रारम्भ हो गए थे, जिसके 
परिणामस्वरूप चीन की राजशक्ति क्षीण होने लग गई थी। इस दशा में चोक्‌कु (यार- 
कन्द) के राजा हिश्नन ने कुची पर आक्रमण कर दिया श्लौर वहाँ के राजा की हत्या 
कर पअपने पुत्र त्सो-लो को वहाँ का शासक लियत किया (४६ ई०) । पर त्मो-लो देर 
तक कुची का शासन नही कर सका । वहाँ के पुराने राजकुल के लोगो ने त्सो-लो का 
चात कर दिया और चेन-तू नामक व्यक्ति को कुची के राजसिहासन पर झ्राहढ़ कराया । 
त्सो-लो की हस्या तथा चेन-तू को राजा बनाने में हिमनू लोगो का हाथ था, और उन्हीं 
की सहायता से कुची यारकन्द कीं भ्रधीनता से मुक्त हुआ था। इस स्थिति में यह 
स्वाभाविक था कि चेन-तू हिगनू राजा के आधिपत््य को स्वीकार करे, यद्यपि भ्रपने 
राज्य में वह स्वतन्त्र शासक था । 

७३ ईस्वी में कुची के राजा कि-प्रन ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए 
काशगर पर भ्राक्रमण किया, झौर वहाँ के राजा का घात कर तु-ती नामक व्यक्ति को 
वहाँ का शासक नियुक्त किया । यह तू-ती कुची का ही मिवासी था। पर काझ्गर देर 
तक कुची के अधीन नही रह सका । पान-छाञ्रों इसी समय मध्य एशिया मे चीन के 
झआाधिपत्य की पुन स्थापना का प्रयत्त कर रहा था। तकला भकान मसरुमूमि के 
दक्षिणी राज्यों को वह पहले ही चीन की अधीनता मे ला चुका था। अब उसने काशग्र 
की शोर रुख किया भौर उसे कुची की प्रधीनता से मुक्त किया। पान-छाझो ने प्र 
तकलामकान मरुभूमि के उत्तर में स्थित विविध राज्यो पर आक्रमण किया, भौर बहाँ 
के भ्रक्‍्सू, उच, तुर्फान झादि राज्यो को जीत लिया । झ्रब उत्तरी मध्य एशिया मे केवल 
कुची ही ऐसा राज्य रह गया, जो चीन की प्रमुता को स्वीकृत करने के लिए उद्यत 
नहीं था । उसे परास्त करने के लिए पान-छाम्रो ने बहुत तैयारी की । कुची की सैल्य- 
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शाक्ति बहुत भषिक थी, और प्भ्मुख युद्ध में उसे परास्त कर सकता सुगम नहीं था । 
झलः पान-छाम्मों ने कटनीति फ्रा भी प्रयोग किया, और अन्त में वह ऋुची को झपना 
यहाचर्ती बनाने में संफल हो गया (८ ईरुबी) । वहाँ के राजा को सिहासनच्युत कर 
चीन के सज्नाद द्वारा पीन्‍्पा को कुची का राजा बनाथा गया। पो-पा भी कूची के 
राजकुल का था और चीन के झाधिपत्य को स्वीकार करने को उल्लत था। पर पो-पा 
कर मार्ग निष्कण्दक नहीं था। पात-छाम्मो के चीन वापस जाते ही उत्तरी सध्य एशिया 
के राज्यों ने विद्रोह का ऋण्डा लंडा कर दिया, भौर अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर 
दी । चिरकाल तक संघर्ष के अ्रनस्तर ही चीन इन राज्यों को पुनः अपने अ्रधीन करने 
में समर्थ हुआ (१०६ ईस्वी) । 

यद्यपि चींत ने तकला मकान के उत्तर में स्थिति कुची श्ादि राज्यों को अपना 
चहदावर्ती बना लिया था, पर हिगनू लोगों का दसस करना अभी होष था। थियान- 
ज्ञान पर्ववमाला के उत्तर में हिंगनू लोगो का राज्य था, और वे चीन पर भी आक्रमण 
करते रहते थे । १२४ ईस्वी में बोस की एक शक्तिशाली सेना ने हिसगनू राज्य पर 
झाकरमण किया, और कुची, श्रक्स्‌ तथा उच तुर्फॉन के राजाश्रों ने इस थुद्ध में चीन की 
सहायता की । इस दशा में हिंगनू लोग चीन के सम्मुख नहीं टिक सके और जे परास्त 
हो गए । 

१८४ से २२४ ईस्वी तक का कुची का इतिहास अज्ञात है । इस काल के मध्य 
एशिया के राज्यों के इतिवृत्त के सम्बन्ध में चीनी ग्रन्थों से कोई प्रकाश नही पडता। 
धर यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, कि इस एक सदी में कुची भ्रत्यन्त शक्ति- 
शाली व समृद्ध राज्य था, श्रौर उत्तरी मध्य एशिया के भनन्‍य राज्य उसके ग्राभिफत्य 
को स्वीकार करते थे। तीसरी सदी में चीन के साथ कुची का सम्बन्ध पुतःस्थापित 
हुआ, भर कुची के राजाप्रों ने चीन के राजदरबार में अपने दूतमण्डल भेजने प्रारम्भ 
किए। गबरही कारण है, कि इस काल (२२४ ईस्वी) से चीन के ग्रन्थों में कुची का 
उल्लेख फिर से शुरू ही जाता है। तीसरी सदी मे कुची की कय। दक्षा थी, इसका 
परिचय चीन के एक भ्रन्थ के इस कथन से प्राप्त होता है, कि “कुची का राज्य लो-यांग 
से १६५६ मील दूर है । वहाँ के लोग नगरो में निवास करते हैं। राजधानी के चारों 
ओर तीन प्राचीरें है। वहाँ बहुत-से बौद्ध स्तूप तथा संघाराम हैं, जिनकी सख्या 
१००० के लगभग है ।” २८५ ईस्वी में कुची के राजा ने अपने पुत्र को चीन के राज- 
दरबार मे भेजा था, और चौथी सदी के पूर्वार्ध में भी कुची के राजदूत निरन्तर चीन 
जाते रहे । 

पर कुची तंथा चीन के सस्यन्ध देर तेक मधुर नही रहे । ३१८२ ई० में लीनी 
सा में लु-कोप्राग नामक सेसापति को ७०,००० सँतिको के साथ कुची पर श्ाक्रमंण 
करने के लिए भेजा । कुची के राजा प्रो-धुन ने चीन की सैत्यशक्ति का मुफाबला करने 
के लिए भारी तैयारी की । दुर्ग के सब द्वार बन्द कर दिये गेए, और सब सागरिकों 
को शस्त भ्रहण करने का आादेक्ष दें दिया यया । पर लू-कोगप्मांग की शेक्तिकाली सेना 
के सम्भुख पो-शुन देर तक नहीं टिक संका । वह परास्त हो भया, भौर कुची से जो 
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बहुत-से व्यक्ति बन्दीं बता कर चीन ले जाये गए, झाचाय कुमारजीब भी उनमे थे # 
उन्होंने चीन जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो महस्वपूर्ण कार्य किया, उसको 
उल्लेख प्रन्यत्न यथास्थान किया जाएगा । युद्ध में परास्त होकर कुची ने चीन के झ्राधि- 
पत्य को स्वीकार कर लिया, और चीन के सम्राट ने पो-शुन के स्थान पर उसके भतीजे 
पो-चेन को कुची की राजगद्दी पर बिठाया । 

५२० ईस्बी मे सकलित बौद़ ग्रन्थों से ज्ञात होता है, कि श्राचार्य कुमा रजीव 
के समय में कुची बौद्ध धर्म का प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ बहुत-से मंघाराम' 
तथा चैत्य विद्यमान थे, जिन्हे कलाध्मक ढग से विभूषित किया गया था । राजप्रासाद 
के सम्मुख बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों की मूर्तियां उसी ढग से प्रतिष्ठापित थी, जैसे कि 
सघारामो के बाहर होती हैं । कुची के सघारामो मे निवास करने वाले भिक्षुझ्रो की सरूया 
१०,००० के लगभग थी । कुची के समान काशगर, अक्सु, उच-तुर्फान आदि मध्य- 
एशिया के अच्य राज्यों मे भी इस काल में बौद्ध ध्मं भली-भाति जड पकड चुका था। 

लू-कोग्नाग द्वारा परास्त होकर कुची के राजा्रों ने चीत के साथ मे त्री-सम्बन्ध 
रखने तथा उसके आ्राधिपत्य को स्वीकार करते रहने मे ही प्रपना हित समझा । इसी- 
लिए छठी सदी के प्रथम चरण तक कुची के राजदूत निरन्तर चीन के राजदरबार मे 
जाते रहे, भर वहाँ के सम्राट्‌ को नानाविध भेट-उपहारो द्वारा सन्तुष्ट करने के लिए 
प्रयत्नशील' रहे । इस काल में उत्तरी चीन पर वेई वश का शासन था, और उसके 
राजा मध्य एशिया के कुची झादि राज्यों को भ्पना वशवर्ती बनाकर रखने मे समर्थ थे। 

सातबी सदी में ताग वशी सम्राट चीन में श्रपता विशाल एवं शक्तिनाली 
साम्राज्य स्थापित करने मे सफल हुए थे। कुची इनके भ्राधिपत्य भे था, और वहाँ के 
राजा चीन के राजदरबारो मे भ्रनेकविध मेंट-उपहारों के साथ अ्रपने दूत भेजते रहते 
थे। ६१८ ईस्वी में कुची के राजा सू-फा-पोउ-किउ ने ताग वंशी सम्राट काश्ोत्सू 
की सेवा में एक दूतमण्डल भेजा था। सू-फा-पीउ-किंउ के उत्तराधिकारी सू-फा-ती 
द्वारा भी एक दूतमण्डल चीन भेजा गया था (६३० ई०)। कुची के इसी राजा के 
शासन काल में ह्व एनू-त्साँग ने कुची मे निवास किया था। सू-फा-ती के समय में कुची 
में बौद्ध ध्मं की जो दशा थी, हम एन्‌-त्साग के यात्राविवरण द्वारा वह भली-भाँति 
स्पष्ट हो जाती है। उस समय कुची में बहुत-से संघाराम विद्यमान थे, जिनमे हजारो 
भिक्षु निवास करते थे। सू-फा-ती के पदचात्‌ उसका अनुज हो-ली-पु-क्षेनरी कुची का 
राजा बता । ७४७ में उसने भी श्रपना दूतमण्डल चीन के राजदरबर में भेजा था। 
पर इसी समय काराशहर (अग्निदेश) मे चीन के विरुद्ध विद्रोद्‌ हो गया, जिसमे कुची 
ने भी उसकी सहायता की । इस पर चीन द्वारा कुची पर भी झ्ाक्रमण किया गया, 
और उसके नगरो का बुरी तरह से ध्वंस किया गया । वह के राजा हो-ली-पु-शे-पी 
को अनेक मल्त्रियो तथा उच्च राजकर्मचारियों के साथ कैद कर लिया गया, और उन 
सबको बन्दी बनाकर चीन भेज दिया गया। पर चीन कुची के साथ मैत्री-सम्बन्ध 
कायम रखने को इच्छुक था। श्रतः कुछ साल पदचात्‌ हो-ली-पु-कषे-पों को न केवल कैद 
से मुक्त ही कर दिया गया, अपितु कुची की राजग्रही भी उसी को सौंप दी गई । 
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हो-ली-पु-झे-्पी के बाद उसका पुत्र सू-्फी कुची का राजा बचा, भौर बह तथा ड्सके 
उत्तराधिकारी चौत के प्रति अपना सम्मान प्रगट करने के लिए अपने राजदूत वहाँ के 
सआटू की सेवा में भेजते रहे। ६६२ में कुच्ी का राजा येन-तिकन-तो स्वयं चीन गंगा, 
आर उसने वहाँ के राजा को भेंट-उपहार भपित किए । 
सातबी सदी के श्रन्त में तिब्बत की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, और वहाँ के 
ख्रोड-वचनू-गस्‍्प-पो, स्थि-लोडू-ल्दे-चन्‌ सदृश शक्तिशाली राजाधो ने पडोस के भ्रन्य 
राज्यों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्म कर दिया था। झाठवीं सदी के 
प्रारम्भ तक तकला मकान के दक्षिण में स्थित खोतन आ्रादि विविध राज्य तिब्बत के 
आधिपत्य को स्वीकार करने लगे थे, श्ौर तिब्बती सेनाप्रो ने काशशहर (प्रग्निदेश) 
को भी आक्रान्त कर लिगा था । पर कुची तिब्बत के अ्धीत नहीं हुआ, और वहाँ के 
राजाप्रो ने चीन के साथ अपने मैत्री-सम्बन्ध को पूर्व॑ंवत्‌ कायम रखा। ७४० ईस्थी' 
में तो-स्सा कुची के राजसिंहासन पर झारझूढ़ हुआ था। उसने अपने भाई को ७४७ 
और ७४८ में दो बार चीन के साजदरबार में भेजा था। ७४८ के बाद दसवीं सदी 
के अन्त तक चीन के ग्रन्थो से कुची और चीन के राजनीतिक सम्बस्घों के विषय 
मे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती । पर उतसे यह भ्रवश्य शात हो जाता है, कि ७४८ 
के बाद भी कुची बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा । ७५१ में चीन के सआदू द्वारा 
एक मण्डली भारत भेजी गई थी, जिसका नेता व्‌ कोग था । उसे बौद्ध धर्म के प्रामा- 
णिक ग्रन्थों को आ्राप्त करने और भारत के सम्बन्ध में श्रावश्यक जानकारी प्राप्त करने 
का कार्य सुपुर्द किया गया था। भारत से वापसी यात्रा मे यह मण्डली काशगर होती 
हुई ७८८ ईस्वी में कुची पहुँची। उन दिनो कुची के पश्चिमी द्वार के बाहर एक विशाल 
सघाराम था, जिसे “उत्पल-बविहार' कहते थे। इस विहार मे ऊ-ति-ति-सिन्यू (उत्पल- 
शक्ति) नाम के एक महानु बौद्ध विद्वासू निवास करते थे। उन्हें चीनी तथा भारतीय 
आपषाप्नो का समुचित ज्ञान था। व्‌ कोग ने आचार्य उत्पलशक्ति से दशबल सूत्र का 
चीनी भाषा में अ्रनुवाद करने की प्रार्थना की । वूं कोग की प्रार्थना को स्वीकार कर 
श्राचार्य उत्पलश्क्ति के दशबल सूत्र का जो प्नुवाद किया, वह कोश्या के बौद्ध त्रिपिठक 
का झग है, भौर उसके कुछ भण तुदःह्वाग्‌ के गुहाविहारों से मिले है, जिनमे से कुछ को 
फ्रेंच विद्वानू पेलिश ने प्राप्त किया था और कुछ को सर स्टाइन ने । 
ग्यारहवी सदी में चीन और कुची का सम्बन्ध पुन स्थापित हुआ, और चीनी 
अन्धों मे इस बात का उल्लेख है कि कुची के राजा किस प्रकार अपने दूत चीन के 
राजदरबार भे भेजते रहे । पर ग्यारहवी सदी में कुची के जिस राजाझो का चीत के 
साथ सम्बन्ध था, वे बह के पुराने राजवंश के न होकर जाति से उद्दगूर तुझ थे । 
'वियानक्षान पंतमाला के उत्तरी प्रदेशी मे निवासी करने वाली तु जातियों (जो हणो 
की ही भन्यतम्र शाखाएँ थी) ने झ्ाठवी घ नवीं सदियों में तारीम नदी की घाटी के 
राज्यो को झाक्रान्त करना प्रारम्भ कर दिया था, और उन्हें जीतकर झपने शासन से ले 
लिया था। अक्सू, सुर्फान और कुची झादि विविध राज्य इस काल मे उद्दयूर तुकों 
की अप्वीनता में भरा गए भे । राजनीतिक दुष्टि से विजेता होते हुए भी धर्म शौर 


१०२ भध्य एशिया, तथा चौन में भारतीय संस्कृति 


सस्कृति के क्षेत्र में तुर्क लोग इन राज्यों द्वारा परास्त हो गए थे, भौर उन्होंने बौद्ध 
धर्म को भ्रपना लिया था। इस कारण कुचा आदि राज्य तुककों के प्रधीत हो जाने पर 
भी बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति के वैसे ही केन्द्र बने रहे, जैसे कि वें पहले थे । 
१०६६ में कुची के तु्क राजा ने चीन के सम्राट्‌ के राजदरबार में जो दूतमण्डल भेजा 
था, उसके हाथ भेजे गए भल्‍्य उपहारो में भगवान्‌ बुद्ध की एक मूति भी थी जो जेड 
द्वारा तिभित थी । 

सध्य एशिया में इस्लाम का भ्रवेश किस प्रकार हुआ झौर वहाँ के तुर्क शासकों 
ने कैसे मुसलिस धर्म को अपनाना प्रारम्भ किया, इस पर इसी भ्रध्याय में ऊपर प्रकाश 
डाला जा चुका है । बारहवी सदी से कुची में भी इस्लाम के प्रचार का सूत्रपात हुआ, 
झौर शीघ्ष ही वहाँ के बहुसख्यक निवासी मुसलमान अन गए। जनता को मुसलभान 
बनाने के लिए शस्त्रशक्ति का भी प्रयोग किया गया, भ्रौर बहुत-से बौद्ध भिक्षुप्रों, 
स्थविरों, झ्राचायों तथा विद्वानों को तलवार के घाट उतार दिया गया । “चीनी तुकि- 
स्तान की भूमिग्रमंगत निधियाँ' (80068 ]7७४४०/९७ ण (0056 'परात8६&॥) 
नामक पुस्तक में जर्मन बिद्वानू ल कॉक ने लिखा है, “हमने एक रोमाचकारी झ्राविष्कार 
किया । इस घर के प्रवेश द्वार को दीवार बनाकर बन्द कर दिया गया था। घर की 
छत कितने ही स्थानों से गिर गई थी ।'*'सब चीजें देख चुकने के अन्तर हमने फर्श 
की झोर ध्यान दिया, जिस पर पुरानी मेहराबी छत के अवशेष पड़े हुए थे। वहाँ हमें 
बहुत-से पुरुषों के शवों का भ्रस्त-व्यस्त ढेर दिखायी दिया। इन शवों की संख्या 
कुछ सो थी | कपडो को देखने से ये शव बौद्ध भिक्षुओ के प्रतीत होते थे । उनकी ऊपर 
की तह सुरक्षित दशा मे थी । उनकी चमडी, केश, सूखी आँखें, भयकर घाव, जिनके 
कारण उनकी भृत्यु हुई थी, सब मौजूद थे श्रौर उन्हे पहचाना जा सकता था। हमने 
एक खोपडी को विज्वेष रूप से देखा, जिसे सिर से दाँतो तक भयकर रूप से तलवार 
द्वारा काट दिया गया था।” इसमे सन्देह नही, कि मध्य एशिया के विविध प्रदेशों 
से बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का प्रन्त करने के लिए मुसलमानों ने दस्त्र-शक्ति 
का भी प्रयोग किया था । बारहवीं सदी में कुची से भी बौद्ध धर्म का श्रन्त हो गया, 
औ्ौर मध्य एशिया के भ्ननन्‍्य राज्यों के समान वहाँ भी इस्लाम का उत्कर्ष होने लग 
गया। 

चीन के प्राचीन ग्रन्थों द्वारा कुची के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में णो 
बाते ज्ञात होती हैं, उन्हीं का हमने यहाँ उल्लेख किया है । चीनी भग्रन्धों में कुची के 
राजाप्रो के जो नाम दिये गए हैं, वे उनके वास्तविक नामो के चीनी रूप हैं। कुची से जौ 
झनेक अ्रभिलेख संस्कृत तथा वहाँ की अ्रपती भाषा में भिले हैं, उनमे इन राजागरो के 
असली नाम भी दिए गए हैं। संस्कृत लेखों मे कुच्ती के राजाओों के साथ कुचोदबर, 
कुचिमहाराजा, कौचेय श्रौर कौचेयनरेन्द्र सदृश विक्षेषणों का प्रयोग किया गया है। कुची 
की अपनी भाषा में वहाँ के एक राजा का नाम 'स्वर्णते! एक भभिलेख में उल्लिखित 
है। स्वर्णते स्वष्टत. संस्कृत का शब्द है, जिसका मूल संस्कृत रूप सम्भवत: स्वणंदर्त था। 
इसी राजा को जीती प्रन्थों में सू-फा-ती कहा गया है, कुची मे जिसका शासन सातवीं 


अध्य एशिया में भारतीत संस्कृति तथा भर्म का प्रसार , रैण्डे 


सदी के प्रथम चरण से था, और जिसके शासनकाल में हा एत-स्वांग ते कुत्ती की वाजा 
की थी । सुःफा-तीं के बाद उसका जो अनुज कुची के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ 
आ।, चीनी ग्रन्थों में उसका ताम हो-ली-पु-शे-पो दिया गया हैं। यह नाम संस्कृत के 
हरिपुष्य का चीनी रूपान्तर है। हिंगनू लोगों की. सहायता से कुची के राजकुल ने जिस 
चेत-तू को झपमे देश का राजा बनाया था, उसका संस्कृत ताम सिस्धुक था। केवल 
राजाप्रों के ही नाम नहीं, भ्रपितु कुची के सर्वसाधारण ताभरिकों के नाप भी संस्कृत- 
मूलक थे। वहाँ के प्रभितेशों में वीय॑मित्र, वीय॑सेन, शानसेन, मोस्तजन्द्र श्रादि प्रसेक 
नाम पाये जाते हैं, जिनसे कुची के निवासियों में भारतीय भाषा तथा संस्कृति की सत्ता 
के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता । पहली सदी ईल्यी पूर्व से प्यारहवी सदी तक 
कोई १२०० साल कुची का राज्य भारत के सास्कृतिक साआज्य के पघत्तर्भत रहा, 
यद्यपि उसमें प्रमेक राजनीतिक उथल-पुृथल होती रही । 


(५) काराहहर (भग्निवेश) धौर काशोशांग (तुर्फान) 

तकलामकान की मरुम्‌मि के उत्तर में जो अनेक राज्य प्राचीन समय में विद्यमान 
थे, उनमें चार भ्रधिक महत्त्व के थे---पोलिकिझा (भरुक), कि-ऊे (कुची), श्र-कि-नि 
(अर्नि) और काझ्नोशाग (तुर्फात) । इन सब में भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रचार 
था । कुची इनमे सबसे झ्रधिक धाक्तिशाली था | इसीलिये चीन के प्राचीन ग्रन्थों में 
उसके सम्बन्ध में बहुत-सा इतिवृत्त विद्यमान है, जिसका उल्लेख पिछले प्रकरण में 
किया जा चुका है। भरुक के विषय मे भ्रधिक सूचनाएँ चीनी ग्रन्थों में नहीं पायी 
जाती । इस राज्य की स्थिति कुची के प्रश्चिम मे थी, भौर इसके राजा प्रायः कुची की 
प्रघीनता स्वीकार करते थे । कुची के पूर्व मे स्थित अग्निदेश और तुर्फान के राज्य चीन 
के भश्रधिक समीप थे, और चान के शक्तिशाली सज्राठो ने उन्हे भी ध्पना भाधिपत्य 
स्वीकृत करने के लिए विवश किया था। अत स्वाभाविक रूप से इन राज्यों के 
राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएँ प्राचीन चीनी भ्रन्‍्थों में विद्यमात हैं। 

हानवंश के सआआट व्‌-ती (१४०-८७ ई० पू०) के समय में भ्रश्निदेश चीन के 
प्रभुत्त को स्वीकार करता था, और वहाँ के राजा ने श्पना दूतमण्डल हान सम्राट की 
सेवा में प्रेषित किया था । पर बाद में स्‍भग्निदेश स्वतन्त्र हो गया, क्योंकि पहली सदी 
ईस्सी में हानवंध की शक्ति क्षीण होने लग गई थी । ७५ ईस्वी में प्रश्निदेदा ने लीन के 
भाधिपत्य के विरुद्ध स्पष्ट रूप से ब्रिद्रोह कर दिया, भौर वहाँ चीन की भ्रोर से जो 
शासक नियुक्त था उसकी हत्या कर दी। इस समंय पान-छात्मो नामक चीनी सेनापति 
तकलाभकान मरुभूमि के उत्तर मे विद्यमान विविध राज्यों को चीन का वछ्षवर्ती बनाते 
के लिए प्रयत्नशील था। अपने देश के शासक की हत्मा को वह सहत नहीं कर सका | 
एक बड़ी सेचा को साथ लेकर उसने अग्निदेश पर आक्रमण किया, उसके नगरों को 
उसने बुरी तरह से घ्यंस किया और जनता पर घोर अत्याचार किए। अग्निदेश का 
राजः कुआंस भी जीती सेनाशो से युद्ध करते हुए मारा सया । रणक्षेत्र में परास्त होकर 
अग्निदेश ने चीच की प्रधीवता पुतः स्वीकार कर लौ+ ६४ ईस्वी में शुझाँग मोंग 


१७०४ मध्य एशिया तथा चोतन भें भारतीय ससस्‍्कृति 


लामक एक व्यक्ति को वीन द्वारा अग्निदेश के राजा के पद पर प्रभिषिक्त किया गया । 
श्ुुआंग मोग का सम्बन्ध श्रग्निदेश के पुराने राजकुल के साथ था, अत जनता को भी 
से राजा मानने मे कोई आपत्ति तहीं हुई। कुछ समय तक चीन की अधीनता मे 
अग्निदेश का शासन करने के अ्रनन्तर युझ्राग मोग ने भी अपनी प्रभुसता की घोषणा 
कर दी (१२६१ ईस्वी), पर चीन की शक्ति के सम्मुख टिक सकना उसके लिए सम्भव 
नही हुआ । १२७ में एक चीनी सेना ने अश्निदेश पर आक्रमण किया, और श्ुश्लाग मोम 
को चीनी सम्राट्‌ के आधिपत्य को स्वीकृत करने के लिए विबद्ञ किया। उसने अपने पुत्र 
को बहुत-से बहुमूल्य भेट-उपहारों के साथ चीन के राजदरबार मे प्रेषित किया, भ्ौर 
इस समय से प्ग्निदेश पूर्णतया चीन का वशवर्ती हो गया । 

भ्रग्तिदेश के राजनीतिक इतिहास की जो घटनाएँ चीनी प्रन्थो द्वारा ज्ञात होती 
है, उन्हे यहाँ उल्लिखित करने का विशेष लाभ नहीं है। कुची के समान अग्निदेश से 
भी समय-समय पर चीन के विरुद्ध विद्रोह होते रहे, पर प्राय वह चीन के प्रमृत््वत्को 
स्वीकार करता रहा । सातवी सदी के प्रन्तिम भाग में उड़गूर तुर्कों ने अग्निदेश पर 
प्राक्रमण प्रारम्भ किए । चीनी सेनाएँ उनका मुकाबला नहीं कर सकी । इस दक्षा में 
प्रग्तिदेश के राजाग्रो ने यह उपयोगी समझा, कि उद्दगूर तुर्कों के साथ सन्धि व मैत्री- 
सम्बन्ध स्थापित कर ले। इसका परिणाम यह हुश्ला कि चीन के साथ भ्रग्निदेश के 
सम्बन्ध की समाप्ति हो गई। ताग बच्ञ के शक्तिशाली सम्राटो ने अग्निदेश को परत 
चीन का वशवर्ती बनाने मे सफलता प्राप्त की, और ७५५ ईस्बी तक उसके दूतमण्डल 
चोत के राजदरबार मे जाते रहे। ७५५ मे तिब्बत ने अग्निदेश पर आक्रमण किया 
झ्रौर उसे परास्त कर अपनी प्रमुता को स्वीकार करने के लिए विवश किया । इस समय 
से चीन के साथ भ्रग्निदेश के सम्बन्ध की समाप्ति हो गई। चीनी ग्रन्थों मे इसके बाद 
प्रग्तिदेश के इतिहास के विषय में कोई सूचनाएँ उपलब्ध नहीं है। 

प्राचीन काल मे जहाँ अग्निदेश (भ्र-कि-नि) की स्थिति थी, वही ग्राजकल 
काराशहर विद्यमान है। इसीलिए हम पहले अनेक स्थानो पर ग्रर्निदेश का उल्लेख 
काराशड़र के नाम से भी करते रहे हैं। 

काराशहर या अग्निदेश के पूर्ब-उत्तर मे काओजाग राज्य की स्थिति भी, 
जिसके दो भाग थे। थियानशात पव॑ तमाला के दक्षिण में इस देश का जो भाग था 
उसे तुर्फान कहते थे, और उत्तर में विद्यमान भाग का नाम गुचेन था । तुर्फान और 
गुचेन पहले एक ही राज्य के प्रन्त्गत थे, जिसे चीनी ग्रन्थों मे किउ-शे नाम से लिखा 
गया है। पर बाद में यह राज्य दो भागों भें विभक्त हो गया । उसरी भाग (गुचेत) 
पर हूणो की अन्यतम शाखा हिंगनू लोगो ने प्रपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया, 
झौर दक्षिणी भाग (तुर्फान) को चीन ने झपना वशवर्ती बना लिया । हण (हिंगन्‌) 
लोगो की चीन से पुरानी 'शन्रुता थी। उन्ही से अपने देश की रक्षा करने के लिए चीन 
की पसिद्ध दीवार का निर्माण किया गया था। अ्रब यह काझ्मोशास प्रदेश हुणो और चीन 
के संघर्ष का क्षेत्र बन गया । ८६ ईस्वी में हिंगनू (हुण) लोग चीनियो द्वारा परास्त हो 
गये, भ्रौर कुछ समय के लिए गुचेन भी चीन के प्रधीन हो गया । पर यह स्थिति देर 
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तक कायम नहीं रही + शीक्ष ही, गुचेन के हिवन शासकों नें चीन-के जुए को उतार 
फेंका, भौर तुर्फान पर प्राक़्मण कर दिया। चीन की सहायता से ही तुर्फान अपनी रक्षा 
ऋर सकने में समर्थ हुआ । £६३ ईस्बी में गुचेन द्वारा प्रचण्ड रूप से तुर्फान पर आकर्मण 
किया गया, जिससे अपने देश की रक्षा के लिए वहाँ के राजा वेई-सेई-ता ने चीन' की 
शरण ली । चीन की प्रभृता को स्वीकार करके ही वह भुसेस से अपनी रक्षा करने में 
समय हा । इस समय से तुर्फाल के राजा अपने दूतमण्डल निरन्तर चीन के शजदरबार 
में भेजते रहे, प्ौर नानाविध मेंट-उपहार अरपंण कर वहाँ के सम्राट को सम्तुष्ट करते 
रहे । २८० ई० में तुर्फान के राजा ने अपने पुत्र को चीन के दरबार मे भेजा, और 
३८५६ ई० में तुर्फान का राजा मी-ती स्वय भी चीन गया । वह अपने गुरु कुमारबुद्धि 
को भी पभ्रमने साथ चीन ले गया था, जिसकी विद्वत्ता तथा सदाचारभय जीवन की 
सर्वत्र ख्याति थी । उन दिनो तुर्फान बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तुर्फान चीन के 
अधिक समीप था, अतः स्वाभाविक रूप से इन दोनो देशो मे घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित 
हो गया था, और ठुर्फान को चीन का सरक्षण पूर्ण रूप से प्राप्त था । 

नवी सदी मे उदयूर तुर्कों ने तुर्फात को भी अपने भ्रधीन कर लिया । इससे कुछ 
समय पूर्व तुर्फ लोग कूची को भ्रपनी अधीनता में ला चुके थे। उड्गूर तुर्कों ने करखेजा 
नामक स्थान पर झ्पनी नई राजधानी स्थापित की, जिसके खण्डहर इस समय भी 
विद्यमान है । तु्कों के कारण श्रब तुर्फात का चीन से सम्बन्ध समाप्त हो गया था । 

अग्निदेश और काइदाग के राजाश्रो के जो नाम चीनी ग्रन्थों भे मिलते हैं, वे 
उनके वास्तविक नामो के चीती रूपान्तर हैं। पर उनके सूल सस्कृत ताम इन्द्रार्जन और 
चन्द्रार्जुन सरश थे, और वहाँ की भाषा तथा लिपि भी सस्कृत एवं भारतीय लिपियो 
पर आधारित थी । 

मध्य एशिया के इन राज्यो पर उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण सब ओर मे 
निरन्तर आक्रमण होते रहे । वू-सुन, ज्वान-ज्वान, युइणि, हिंगनू, श्वेत हूण, उग्र तुर्के 
झादि कितनी ही जातिया इन्हे श्राक्रान्त करती रही, और चीन तथा तिब्बत के शक्ति- 
शाली सम्राट्‌ भी हन्हे भ्रपत्ी अ्रधीनता मे ले झ्राने के लिए प्रयत्नशील रहे । पर इससे 
इनकी सस्कृति, भाषा, धर्म व जीवन में कोई विशेष परिवर्तत नहीं आया। इनके 
सम्पर्क से श्राकान्ता जातियो से भी बौद्ध धर्म को झपनाया और भारत के सास्कृतिक 
जीवन को उन्होने आत्मसात्‌ क्रिया । इसी कारण १२०० के लशभग वर्षों तक ये सब 
राज्य भारतीय सस्क्ृति तथा धर्म के केन्द्र बने रहे । इनके इस स्वरूप में तब परिवर्तन 
आया, जबकि इस्लाम का वहाँ प्रवेश हुआ । 


(६) कुची सें बोद्ध धर्म का उत्कर्ष 
तकलाभकान की मरुभूमि के उत्तर में स्थित सभी राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार 
था। पर इन राज्यो मे जैसे राजनीतिक दृष्टि से कु््ती सर्वश्रधान था, बैंसे ही धर्म के क्षेत्र 
में भी उसकी स्थिति सर्वोपरि थी । ,बहाँ बहुत-से ऐसे सघाराभ विद्यमात थे, जिनमे 
हजारो भिक्षु सिबास करते थ्रे श्रौर जिनके स्थविर, आचाय॑ं, सिक्षु और अहेत्‌ अपमे 


क 
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शान, अध्ययत्त तथा सदाचारमय जीवन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे । चीन में बौद्ध 
धर्म का प्रचार करते में कुली के बौद्ध प्रचारकों का प्रमुख स्थान था । थही कारण है, 
कि प्राचीन चीली भ्रस्यों द्वारा कुची के बौद्ध विद्वातो के सम्बन्ध से बहुत-सी महस््यपूर्ण 
बातें ज्ञात होती हैं । 
कुची भें बौद्ध धर्म का प्रचार सम्भवतः पहली या दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में 
प्राश्म्भ हुआ था। पर इसमे सम्देह नही, कि तीसरी सदी ईस्वी पदचात्‌ तक वहाँ यह 
धर्म सुचारु रूप से प्रचारित व स्थापित हो चुका था। चीन के चिन वंश (२६५४- 
३१६ ई० १०) के जो इतिहासबविषयक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनसे सूचित होता हैं, कि 
इस काल में कुची मे १००० के लगभग विहार व चैत्य विद्यमान थे । यही बह समय 
था, जबकि कुत्ी के बौद्ध प्रचारको ने चीत जाता प्रारम्भ किया था। इनमे प्रथम 
स्थान पो-येन का है, जो कुची के राजकुल में उत्पन्न हुआ था। सासारिक सुख-वैभव 
का परित्याग कर उसने भिक्षृद्रत ग्रहण कर लिया था, और २५३ ई० में वह बौद्ध धर्म 
का प्रचार करने के प्रयोजन से चीन गया था। चीन की तत्कालीन राजधानी लो-यान 
के श्वेताइव विहार मे रहकर पो-येन ते छ' बौद्ध ग्रन्यो का चीनी भाषा से अनुवाद 
किया था। ३०७ ईस्वी मे श्रीसित्र नाम का कूची का एक विद्वधान्‌ चीन गया और 
दक्षिणी चीन में रहकर उसने तीन बौद्ध ग्रन्थो का चीनी भाषा भें अनुवाद किया। 
चौथी सदी मे कुची में बौद्ध धर्म किस दशा मे था, इसका अनुमान इस काल के एक 
चीनी ग्रन्थ के इस कथन से फिया जा सकता है, कि कची में बहुत-से चैत्म तथा 
विहार विद्यमान थे, जिनमें चार विहार प्रधान थे। ता-मू विहार मे १७० भिक्षुओरों का 
निवास था, झौर पो-दान पव॑त पर निर्मित चे-ह-ली विहारो मे ५० भौर ६० सिक्षु 
निवास करते थे। इनके अतिरिक्त एक भ्रन्य नया विहार वहाँ था, जिसका निर्माण कुची 
के राजा ने करवाया था इन चारो विहारो की व्यवस्था व प्रबन्ध बुद्धस्वायी नामक 
बौद्ध विद्वात्‌ के भ्रभीन थे । इन विहारो भे विनय पिटक द्वारा प्रतिपादित प्रनुशासम- 
सम्बन्धी नियमों का सूक्ष्मता के साथ पालन किया जाता था, झौर कोई भिक्षु एक 
स्थान पर तीन मास से प्रधिक समय तक नहीं रह सकता था । चीनी ग्रन्थों के श्रमुसार 
चुद्धस्वामी के अभ्रभीन तीन ऐसे विहार भी थे, जो भिक्षुणियों के निवास के लिए थे। 
इनमे श्रारष्यक बिहार मे १८० भिक्षुणियो, लिउन-जो-कान विहार में ४० भिक्षुणियां 
और अ-ली-पो विहार मे ३० भिक्षुणियाँ निवास करती थी | इन सब भिक्षुणियों का 
सम्बन्ध कची के राजकूल व झन्य सम्ञ्ञान्त परिवारों के साथ था, भर बुद्ध में भ्रमाष 
श्षद्धा के कारण ही इन्होंने भिक्षुणी द्रत ग्रहण किया था। प्राचार्य बुद्धस्वामी हारा 
४०० ऐसे नियप्तों का निर्धारण किया भया था, जिनका भ्रविकल रूप से पालन करना 
इन भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य था । 
बुद्धस्वासी हौनयान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। पर उनका भअन्यतम दिष्ष्य 
झुमार ताम का था, जो महान्‌ विद्वान था। ही वह प्रसिद्ध कुमारजीव था, जिसने 
चीन में बौद्ध धर्मं के प्रचार के लिए प्रतुपम कार्य किया झौर बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों 
का चीनी भाषा में श्नुवाद किया। कुमारजीव हीनयात सम्प्रदाय का त्याग कर 
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महायाव सम्भदाय के अनुयायी हो गए ये, और महायान के आचायों भें उसका स्थान ' 
बहुत महत्वपूर्ण है। कुमारंजीव के पिता का नाम कुमारायन था। जे भारत के एक 
राजकुल में उत्पन्न हुए थे, भौर बीद्ध बच की उच्च शिक्षा ग्रहण कर कुची में बस गए 
ये । कूची के राजा ते उन्हें राजगुरु के पद पर तियुक्त किया, पर वें देर तक भिक्षु नहीं 
रह सके । राजकुमारी जीवा से उनका प्रेम हो मथा और उन्होंने' भिंक्षु जीवन की 
त्याग कर जीवा से विवाह कैरे लिया। कुमारजीव की माता कुची की भी श्रौर पिता 
भारतीय थे । इस भ्रसिद्ध बौद्ध क्षाचायं का प्घान कार्यक्षेत्र चीन में रहा था, श्रत॑ 
इसकी जीवसी का अंचिक विद्॒द रूप से परिचय “चीन के साथ, भारत का सांस्कृतिक 
सम्बन्ध” अध्याय में दिया जायेगा | यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त है, कि कुमारजीव 
ने कापमीर मे निवास कर बन्धुदत नामक विद्वान्‌ से बौद्ध धर्म के मध्यम प्रागम झौर 
दीघं झागस (मज्किम निकाय और दीर्घनिकाय) की शिक्षा ग्रहण की थी, श्रौर कारगर 
मे रहकर वेद-बेदांग, दर्शन, ज्योतिष झौर प्रभिधम्स पिटक की । काशगर में उनके 
गुरु बुद्धघश तामक विद्वान थे। कुभारजीव अभी काशगर में ही रह रहे थे, कि उनकी 
विद्वत्ता तथा ज्ञान की कीति दूर-दूर तक फैल गई, प्रौर चोबकुक (यारकन्द) के राजा 
त्सान-क्युन ने श्रपने दो पुत्रों को उत्तके पास विद्याध्ययत के लिए भेजा । इन कुमारों 
के नाम सूर्य भद्र और सूर्यसोम थे । काशगर के बाद कुमारजीव उच-तुर्फान मए, जहाँ 
ताओझो सम्प्रदाय के एक विद्वान्‌ को उन्होने शास्त्रार्थ मे परास्त किया । उच-तुर्फान की 
स्थिति कुची राज्य की पश्चिमी सीमा पर थी। कूची के राजा पो-शुत को जब 
फुमारजीव के उच-तुर्फान पधारने का समाचार ज्ञात हुआ, तो वह उन्हें श्रपती नगरी 
मे निमन्त्रित करने के लिए स्वयं वहाँ गया भीर बड़े सम्मान के साथ उन्हें कुची ले 
झाया । कुमारजीव की विद्वता तथा सदाचारमय जीवन से पो-शुन की पुत्री श्रक्षयमति 
बहुत प्रभावित हुईं। उसे कुमारजीव ने मह्दासन्निपात सूत्र तथा महावैपुल्य सूत्र का 
उपदेश दिया और उसने सासारिक सुखवैभव को त्याग कर भिक्षुणीक्गत ग्रहण कर 
लिया । प्रब कुमारजीब पो-शुन द्वारा कुची मे विभित नए राजकीय बिहार में निवास 
करने लगे । इसी समय विमलाक्ष नामक घिद्वानू काश्मीर से कुची पंघारे | कुमारजीव 
ने उनसे सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के विनय पिटक का अध्ययन किया, शौर उनकी विद्वसा 
से लाभ उठाया । 

पर कुमारजीव देर तक कुची मे नहीं रह सके । ३८२ ईस्वी में चीनी सेनापरति 
लू-कोपॉन ते फुज्ी पर भाक्रमण किया, और वहाँ से बहुत-से लोगो को बन्दी बनाकर 
बह चीन ले गया । कुसारजीव भी उनमें एक थे। पर वे देर तक बन्दी नहीं रहे । उनकी 
विद्वता की कीति सुनकर चीन के सम्राट ने उन्हें प्रपने राजदरबार में निमन्त्रित 
किया । भ्रब वे चांग-गान में रहकर बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद करने 
में तत्पर हुए, झौर अपना शेष जीवन उन्होंने चाग-गान में हीं व्यतीत किया | विमलाक्ष, 
बुद्धयञ्ष भ्ादि भ्रमेक विदान्‌, जिनसे कभी कुमारजीब ने शिक्षा भ्रहुंण की थीं, भ्रव 
अरगेगात शा गए भौर अनुवाद कार्य में उनकी सहायता करने लगे । कूमारजीद 
भहावान सम्पदाय के महान्‌ झाचांय थे । तारीम नदी के क्षेत्र में इस सम्प्रदाय का 
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प्रबेद् उन्ही के द्वारा हुआ था, और उन्होंने ही चीन से भी इस सम्प्रदाय का सूत्रपात 
किया था | 

छठी सदी के प्नन्त में धमंगुप्त नामक भारतीय आचार्य कुची भया, और 
बह वहाँ के राजकीय नवविहार मे दो वर्ष तक रहा । फिर वह भी ज्लीन चला गया। 
६३० ई० में हवा एनू-त्साग कूची गया था। वहाँ उसने बौद्ध धर्म को अत्यन्त समृद्ध 
दक्षा मे पाया । उस समय वहाँ १०० सघाराम थे, जिनमे ५००० के लगभग सिक्षुश्रो 
का निवास था । झाठवी सदी मे भी कुची में बौद्ध धर्म बहुत फल-फूल रहा था। 
७४५१ ई० से व्‌ कोग नामक चीनी विद्वान भारत से लौठता हुआ कुची गया था, और 
बह वहाँ के उत्पल बिहार मे ठहरा था । उस समय वहाँ एक उद्भट बिद्वान्‌ निवास 
करते थे, जिनका नाम ऊ-ति-ति-सिनयू (उत्पलशक्ति) था। वू कोग की प्रेरणा से 
उन्होने दशबल सूत्र का चीनी भाषा मे भ्रनुवाद किया । जब उद्डग्रर तुर्कों ने कुची में 
अपना आधिपत्य स्थापित कर वहाँ की शासन-शाक्ति भी अपने हाथो में ले ली, तब भी 
वहाँ बौद्ध धर्म की स्थिति में कोई अभ्न्तर नहीं आया । भगवाद्‌ तथागत का धर्म बहाँ 
पूर्व वत्‌ फलता-फूलता रहा, और तुर्को ने भी इस धर को अपना लिया । 

कची के समान काराशहर (तुर्फान) और अव्सू भी बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण 
केद्र थे। हा एन्‌-त्साग ने लिखा है, कि काराशहर मे १० सघाराम विद्यमान थे, जिनमे 
२००० भिक्षु निवास करते थे । अक्सू में भी सघारामो की सख्या १० थी, यद्यपि बहाँ 
केवल १००० भिक्षु्ो का निवास था । इन सब सघारामो के स्थबिर और भिक्षु 
सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और सस्कृत ग्रन्थों के पठन-पाठन में तत्पर 
रहते थे। भिक्षु जीवन के तियमो का ये अविकल रूप से पालन करते थे, और इनका 
जीवन अत्यन्त सदाचारमय था । 


(७) तुखारिस्तान (तुखार बेश), सुग्ध ्रोर खोतन 


कुची के समान सुखारिस्तान और सुग्ध भी बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । 
तुखार देश की स्थिति भारत झौर ईरान के बीच में थी, ग्रौर बदरुशाँ तथा बल्ख़के 
प्रदेश उसके प्रन्तर्गत थे । तीसरी सदी ईस्वी पू॑ तक इस दंश में तुखार जाति का 
प्रवेश नही हुआ था। तव वहाँ आय जाति की कतिपय शाखाएँ बसी हुई थी, और 
उनकी भाषा तथा धर्म झ्रदि का भारत तथा ईरान के आर्यों से साहइश्य था। ईरान के 
हखामनी सम्राद्‌ बदरु्शाँ तथा बल्ख के प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने 
में समर्थ हुए थे, श्रौर सिकन्‍्दर की विजयो के पश्चात्‌ बल्‍्ख के क्षेत्र मे एक यवन 
(प्रीक) राज्य स्थापित हो गया था, जिसे बैक्ट्रिया (बारूत्री) कहते थे । दूसरी सदी 
६० पू० से मध्य एशिया के क्षेत्र मे जातियो की जो हलचल प्रारम्भ हुई, उसका उल्लेख 
इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है। हूणो द्वारा धकेले जाकर य्रुदइशि जाति ने 
पश्चिम की शोर प्रस्थान किया, और फरगाता, काशमर तथा तरशकन्द को प्राक्रान्त 
किया । बहाँ उस समय शक लोगो था जास था। युदक्षियों के श्राक्रमण से विवच्चे 
होकर शको ने अ्रपने अभिजन का फरित्याग कर दक्षिण विल्ला में अद्बसर होना प्रारम्भ 
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किया और बैक्ट्िया के मंवतर (ग्रीक) राज्य को जीत लिया । पर युदृशियों ते वहाँ भी 
दाकों का पीछा नहीं छोड़ा, ध्रौर दूसरी सदी ई० पू० का प्रन्त होने'से पहले ही मैंक्दिया' 
(बल्ख) को ढरकों से छीन लिया । प्रत् यह प्रदेश युइशि लोगो के हाथो में मरा गया, 
भौर इन्ही लोगों ने श्रागे सलकर उस विशाल कुशाण साम्राज्य की स्थापना कीं, 
ज़िसमे वल्ख, सुरक्ष, गारधार और उत्तरी भारत के अतिरिक्त मध्य एशिया के भी 
प्रनेक प्रदेदा सम्मिलित थे। युदुरि लोग भी विशाल गक जाति की ही प्रन्यतम झाखा 
थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। हुणो द्वारा धकेले जाकर युदणियों ने जब पश्चिम 
की झोर झागे बढता प्रारम्भ किया था, तो सबसे पहले बे तारीम नदी के उत्तर तथा 
इवेत पबेत के दक्षिण के उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए थे, जहाँ तुखार जाति का निवास 
था | युदणिपों के समात तुखार भी शक जाति के थे, और युद्शियों से वे बहुत भिन्‍म 
नही थे | तुखारो को जीत कर युद्शि लीग उनके प्रदेश मे बस गये, और शीघ्र ही उनमें 
मिल-जुल गये । पर हुणों ने तारीम नदी के प्रदेश में भी उन्हे चैन से तही रहने दिया। 
उन्ही से श्राक्रान्त होकर युदइशि और तुलार लीग पश्चिम के उन प्रदेशों की श्रोर प्रस्थान 
. करने के लिए विवश हुए थे, जहाँ शक जाति की मुख्य शाखा का निवास था । इन 
शकों को दक्षिण की श्रोर धकेल कर युइशि-तुखार उनके प्रदेश में श्रावाद ही गये, और 
फिर बल्ख (बेक्ट्रिया) के यबन-राज्य को भी उन्होंने अपने झधीन कर लिया। युइशि- 
तुखारों के श्राबाद हो जाने के कारण ही यह प्रदेश तुखार देश या तुखारिस्तान कहाने 
लगा । इस तुखार देक्ष में बदरुशाँ और बल्ख के प्रदेश तो अन्तर्गत थे ही, पर वंक्षु और 
सीर नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का बडा भाग भी इसमे सम्मिलित था। हा एन्‌-त्सांग 
ने इस देश का वर्णन करते हुए लिखा है, कि इसके उत्तर में दरबन्त (बदरूशां के 
समीप), दक्षिण मे हिन्दूकुश पर्वत, पश्चिम मे पक्षिया और पूर्व में पामीर की पर्बस- 
साला थी। चीन के प्राचीन ग्रन्‍्थो मे इस देश को ता-हिन्मा कहा गया है। प्राचीन 
भारतीय साहित्य (रामायण, महाभारत, मद्ध्-स्मृत्युपस्थान श्रादि) में भी तुखार जाति 
का उल्लेख मिलता है, जिसका परियणन शक, ऋषिक आदि के साथ किया गया है। 
क्योकि युद्ृद्षि-तुखार लोग शको को परास्त तथा बहिष्कृत कर इस प्रदेश में बस गये 
थे, प्रत' यह लुखारदेश कहाने लगा, और अरब लोग जब इसके सम्पर्क में श्राये, तो 
वे इसे तुखारिस्तान कहने लगे । वहाँ युइशि-तुखारों ने भ्रपने अ्रभेक राज्य कायम किए, 
आगे चलकर कुदाणवद के राजाभों ने जिन्हे जीतकर भ्रपने श्रघीन कर लिया, हर 
एक शक्तिशाली व सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की । पाँचवी सदी तक तुखारिस्तान 
कुदाणों के शासन में रहा । 

तुखार देश भी बौद्ध धर्म का अत्यन्त महस्वपूर्ण केन्द्र था। दूसरी सदी ईस्वी 
पूर्ण तक बहाँ ब्रौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था, और वहाँ के युइशि-तुखारों ने भी 
इस धर्म को अपना लिया था | इस देश में बौद्ध धर्म के प्रजार का वर्णन करते हुए 
हा एनू-स्साथ ने एक प्राथीन अलुश्गुति का उल्लेख किया है, जिसके झनुप्तार जपुस और 
भस्लिक द्वारा इस देश में बौद्ध धर्म का सूश्रपात किया क्या था। ये दोनों वाह्लीक 
(रख) के लिबासी थे, भ्ौर व्यापार इतका पेदशा था। व्यापार के लिए यात्रा करते 
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हुए ये जब गया (मगध में) पहुँचे, तो गौतम बुद्ध वहाँ विराजमात थे, भौर उन्हें बोष 
जान प्राप्ति) हुए अभी भधिक समग्र नही हुआ था। त्रपुस्त और भल्लिक बुद्ध के दर्शन 
के लिए गए, और मधु तथा कतिपय झन्य खाद्य पदार्थ उन्हें मेंट किए। साथ ही, 
उन्होंने बुद्ध का शिष्य बद जाने का भी खिश्चय किया। उन्होंने भिक्षुब्रत तो प्रहण नहीं 
किया, पर उपासक की स्थिति मे वे बुद्ध के शिष्य बन गए। जब वे विदा होने लगे, 
तो बुद्ध ने उन्हें मपने लख और केश प्रदात किये, अपुस भ्रौर भल्लिक जिन्हें अपने 
साथ बल्ख ले गए, भौर उन पर उन्होने स्तूपों का निर्माण कराया। हा एलू-टर्सांग 
से अपने यात्रा-विवरण में इत स्तूपो का भी वर्णव किया है, जो कि बल्ख (बाह्लीक 
नगरी) के समीप विद्यमान थे। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए शिलालेखों में उन 
देशों का परिगणन किया गया है, जहाँ धर्म-महामात्रो की नियुक्ति की गई थी और 
धर्म द्वारा जिनकी विजय के लिए भ्रशोक ने प्रयत्न किया था। कम्बोज और योत 
(यबन) देश भी इनमे है। बौद्धो की तीसरी महासभा की समाप्ति पर विभिन्‍ल देशों 
में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो आ्रायोजन प्राचार्य मोग्गलिपुत्त तिस्स के 
नेतृत्व मे किया गया था, महावसो के भ्रनुसार उसमे गान्धार तथा यवन देशो में भी 
प्रचारक भेजे गए थे। इससे यह सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि तीसरी 
सदी ईस्वी पूर्व में अशोक के समय में भी कतिपय बौद्ध स्थविर एवं सिक्षु धर्म-प्रचार 
के लिए बल्ख में गए होगे, जो उस समय यवनों (ग्रीक लोगो) के शासन में था । दूसरी 
सदी ईस्वी पूर्व मे जब युइशि-तुखार 'इस देश मे प्रबिष्ट हुए, तो यह बौद्ध धर्म का 
केन्द्र बन चुका था, औ्ौर वहाँ के अनेक बौद्ध श्राचायं व भिक्षु समीप के प्रन्य देशों में 
भी धर्म प्रचार के लिए जाने लग गए थे। बल्ल के बौद्धो के सम्पर्क में श्राकर युदशि- 
तुलारो ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और कनिष्क जैसे कुशाण सम्राट ने 
तो इस धर्म के प्रचार के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। मध्य एशिया के खोतन, 
कुची भ्रादि राज्यों भौर फिर चीन मे बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ, उसमे बल्ख के 
निवासियों का कतु तत्व भ्रत्यन्त महत्त्व का था । बल्ख और उसके समीयवर्ती प्रदेशों के 
ये निवासी प्राय युइशि-तुखार थे, और बौद्ध धर्म मे इनकी प्रगाध श्रद्धा थी । 

कुशाणीं के काल मे तुखार देश के दो बौद्ध विद्वान्‌ बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, भोषक 
और धर्मसित्र । कुशाण राजा कनिष्क ने आ्राचार्य पाइव॑ की प्रध्यक्षता में बौद्धों की 
जिस चतुर्थ महासभा का पुष्पपुर (पेशावर) मे आ्रायोजन किया था, घोषक भी उसमे 
सम्मिलित हुआ था । इस महासभा मे सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अभिधर्म पिटक पर जो 
विभाषा टीका तँयार की गई थी, उसकी संरचना में घोषक का भी महत्त्वपूर्ण करत त्व 
था। घोषक ते प्रभिधर्मामृत नाम का एक अन्य भी लिखा था, जिसका चीनी अ्रनुवाद 
इस समय उपलब्ध है। इसमे सन्देह नही, कि घोषक प्रभ्रिघर्म (अध्यात्म) विषय का 
भम्भीर विद्वान्‌ था, भ्रौर बौद्धों के भ्रन्यतम सम्प्रदाय 'वैभाषिक' के सिद्धान्तो को उन 
द्वारा युक्तिसगत रूप से प्रतिपादित किया यया था। घोषक की स्पष्ट रूप से तुखार कहा 
गया है, झोर उसका प्रधान कार्यक्षेत्र तुखार देश में ही था। धर्ममित्र भी तुखार देश 
का लिवासी था। उसने विनयसूत्रटीका नाम का एक ग्रन्थ लिखा था, जिसका तिब्बती 
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अनुवाद तिव्बत के तंजूर के अत्तर्गत है। इस प्रन्थ के झन्त में दी गई पुष्पिका में कहां 
जया है, कि पंश्यु (वक्ष या झामू) नदी के तटवर्ती तरामित (तेशमज) के निवासी धर्म- 
मित्र द्वारा यह भप्रस्थ विरचित है । 
जीन में घौंद्ध धर्म का प्रचार करने में तुखार देश के बौद्ध भिक्षुओं का कठतृ तत्व 
झत्मन्त महत्व का था। १४७ ईस्वी मे लोकक्षेम नाम का भिक्तू॑_ तुखार देश से चीन 
मग्रा था, और लो-यात में रहकर उसने १८८ बौद्ध ग्रत्यों का चीनी भाषा में श्रनुवाद 
किया था। लोकपीम हारा अनूदित कुछ ग्रन्य इस समय भी उपलब्ध हैं। लोकक्षेम 
का एक शिष्य चेकिवन था, जी घुदृशि-तुलार जाति का था। १६० ईस्वी में बह भी 
जलौन गया था, झौर नानकिग से रह कर उसने १०० से भ्रधिक बौद्ध प्रन्थों का चीनी 
भाषा से झनुवाद किया था। इनमे से ४६ प्रन्थ भव भी प्राप्य हैं । तुदह्वाग्‌ मे बसे हुए 
एक तुखार परिवार में उत्पन्न घमरक्ष ने भिक्षुत्रत धारण कर मध्य एशिया भे दूर-दूर 
तक याजत्राएँ की थी, और इस प्रकार उसने ३६ भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था | 
२८४ ईस्वी मे बह चीन गया शौर वहाँ रहकर उसने २०० के लगभग बौठ ग्रन्थों 
का चीनी भाषा मे अनुवाद किया । इनमे से ६० प्रन्थ इस समय भी उपलब्ध है । 
३८३ में ले-शुन नामक तुखार भिक्षु चीन गया था, ध्ौर ३८४ मे धर्मनन्दी ने तुलार 
देश से चीन की यात्रा की थी। बौद्ध ग्रत्यो का चीनी भाषा मे प्रनुधाद करने में इन 
भिक्षुझो ने भी हाथ बंटाया था । घर्मनन्दी द्वारा अनूदित एकोत्तरागम ग्रन्थ इस समय 
भी प्राप्त हैं । 
कुशाणों की शक्ति के क्षीण होने पर मध्य एशिया के विविध प्रदेशों पर जिन 
विविध जातियो के आक्रमण प्रारम्भ हो गए थे, उतका उल्लेख इसी प्रध्याय के प्रथम 
प्रकरण मे किया जा चुका है। युद्ध के क्षेत्र में युहशि-तुखारो को इन ज़ातियो ने परास्त 
कर दिया था, पर धर्म और संस्कृति में वे तुखारों द्वारा पराजित हो गई थी । तुखार 
देश पर आक्रमण करने वाले जू-जुन, दवेत हुण तथा तुरक लोगों ने तुखारों के सम्पर्क में 
झाकर बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया था, और ये भारतीय संस्कृति के रंग मे रंग 
गए थे। सातवी सदी के पृतरर्धे भे चीत्ती यात्री ह्व एन्‌-त्साॉँग तुखार देश भया था। 
उस सभग्र वहाँ बौद्ध घर्म भली-भाँति फलफूल रहा था, झौर वहाँ बहुत-से संघाराम 
विद्यमान थे, जिनमे हजारों भिक्षु लिवास करते थे | यह देश तु्कों के श्रधीन था, और 
बहाँ का तुके कगान (खान) बौद्ध घ॒र्मे के प्रति श्रद्धा रखता था। तुखार देश के उत्तर 
में विद्यमान तु्क राज्यों में यक्षपि इस समय तक बौद्ध घर्म का भलीभाँति प्रवार नहीं 
हुआ था, पर वंक्ष्‌ नदी से दक्षिण के सब प्रदेश बौद्ध घर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । 
हा एन-स्सांग के सप्रय में भी बाह्लीफ तमरी (अल्ख) का सव-विहार दौद्ध धर्म तथा 
इर्शव के पठनत-पाठन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था, झ्ौर यहाँ के स्थेचिरों तथा 
आज़ारयों को हिन्दूकुश पर्वतमाला के उत्तर के प्रदेक्षों में प्रमाण रूप से स्वीकृत किमा 
जाता था। वात़न्दा का प्रसिद्ध आचार प्रभाकरमित्र जब अपने दस तिष्षयों के साथ 
सप्य एशिया होकर बीत सयथा था, तो मार्ग में उससे पदिचसी तुर्कों के कमान (खान) 
से भी शेंट की थी, ध्लौर उसे बौद्ध धर्म का उपदेश भी दिया था। झा एन-त्सांग के 
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यात्रा-विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि सातवी सदी के पूव्वर्ध से तुलार देछ्ष में 
बोद्ध धर्म भली-भाँति प्रचलित था। उसके अनुसार तुखार देश की तत्कालीन राजधानी 
तेरमिज (ता-मी) में दो विहार थे, जिनेसे हजार से प्रघिक भिक्ष्‌ निवास करते थे । 
बहाँ के स्तूपों तथा मूतियों को हा एन्‌-त्साग ने बहुत सुन्दर बताया है । तेरमिज के पूर्वे 
मे शुगतान (क्षी-मा-येन्‌-ना) था, जहाँ पाँच विहार तो थे, पर उनमें भिक्षु बहुत कम 
थे । शुगनान के पूर्व भें हू-लू-मों की स्थिति थी, जहाँ दो विहार थे, जिनमें सो से ऊपर 
क्षिक्षुओ का निवास था। कू-येत-ना का प्रदेश वक्षु नदी के दक्षिण-पश्चिम में था । बहाँ 
तीन विहार थे, जिनमे सौ से भ्रधिक भिक्ष्‌ रहते ये। तुखार देश मे बौद्ध धर्म का 
भ्रधान केन्द्र बल्ख (बाल्लीक) था। हा एन-त्सांग के अनुसार वहाँ १०० विहार थे, 
जिनमे ३००० भिक्ष्‌ निवास करते थे । नगर के बाहर दक्षिण-पश्चिवम में नवसंघाराम 
था, जिस इस देश के एक पुराने राजा ने बनवाया था। हिन्दूकुश पर्वतमाला के उत्तर 
में यही एक ऐसा बौद्ध विहार था, जहाँ ऐसे झआाचार्यो की श्रविच्छिन्न परम्परा चली 
आती थी, जो कि जिपिटक के व्याख्याकार होते थे । नवसघाराम में एक बडी कलाएपूर्ण 
रत्नजदित बुद्धमूति थी । सघाराम के भवन अत्यन्त मूल्यवान्‌ वस्तुओं से सजाये हुए थे । 
बाह्लीक तगरी के समीप हो ती-वेई झौर पो-ली की स्थिति थी, जिनमें त्रपुस और 
भल्लिक ने भगवान्‌ बुद्ध के नख तथा केश के सम्मान में स्तूपों का निर्माण कराया 
भा | बल्ख से २० मील दक्षिण में का-शी था, जहाँ दस ऐसे विहार थे जिनमे सर्वा- 
स्तिवाद सम्प्रदाय के ३०० भिक्ष्‌ निवास करते थे । हा एनू-त्साग के विवरण से इस 
बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि श्वेत हूण, तुर्के श्रादि विविध जातियों द्वारा 
झाक्रान्त तथा शासित हो जाने पर भी तुखार देश बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा। 

पर तुखारिस्तान देर तक बौद्ध धर्म का केन्द्र नही रह सका । सातवी सदी का 
श्रन्त होने से पूर्व ही भ्रबो ने इस देश पर शझाक्रमण प्रारम्भ कर दिए, और इसे जीत 
कर न केवल प्रपने भ्रघीन ही कर लिया, अ्रपितु वहा से बौद्ध धर्म का प्रन्त कर बहां 
के निवासियों को इस्लाम का प्रनुयायी भी बना लिया । बाह्लीक (बल्ख) नगरी के 
नवसधघाराम का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है। बौद्ध धर्म तथा भ्रष्ययन का तो 
वह केन्द्र था ही, साथ ही उसका वैभव तथा प्रभाव भी अतुल था। पहले उसके प्रधान 
श्राचायं तथा स्थविर गृहस्थ न होकर भिक्षु जीवन बिताया करते थे । पर बाद में कभी 
(सम्भवत , अरब झाक्रमणों के प्रारम्भ होने के समय) वहाँ के किसी प्रधान स्थविर 
में विवाह कर लिया था, और नवसंघाराम की व्यवस्था गृहस्थ महन्तो के हाथो में रा 
गई थी। इन्हे भ्ररव लेखकों ने 'बरमक' कहा है, जो शायद परमक (सर्वोच्च) का 
अपश्र श है | प्ररबो ने जब बल्ख को जीत लिया, तो नवसधाराम का उन्होंने बुरी तरह 
से ध्वस किया, और बहा से स्थविरो तथा शिक्षुओ को मुसलमान बना लिया । बरमकों 
ने भी भ्रब इस्लाम को प्रपना लिया, और उन्हे बल्ख से बगदाद ले जाया गया। 
बरमक नवसघाराम की पुरानी परम्परा के भ्रनुसार गम्भीर पाण्डित्य के धनी थे, भोर 
आयुर्वेद, गणित्त, ज्योतिष झ्ादि का भी उन्हें ज्ञान था। बगदाद के खलीफाओं ने सन्हें' 
अपने दरबार में सम्मानास्पद स्थान प्रदान किया, श्रौर उनकी योग्यता से लाभ उठाने 
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के लिए उन्हें मन्त्री के पद पर भी नियुक्त किया । प्राघी सदी के लगेभग (5०२ ईशबी) 
तक बगंवाद के प्रब्बासी खलीफाओं के झांसन के कर्णधार बरमक -कुल के व्यत्तित ही 
रहे । उन्हीं की प्रेरणा से खलीफा हारुन-अल-रकीद (७५६-८०६ ई०) मे प्रनेक अरब 
विद्वानों को दूत जनोकर इस प्रयोजन से भारत भेजा था, ताकि वे यहाँ से गणित, 
ज्योतिष और आायुवद के प्रस्थो को भाप्त करें शौर भरबी भाषा में उनका अनुवाद 
कर । अरब में विज्ञान, दर्शत तथा संस्कृति के विकास के लिए बरमक यथा परमक 
मल्नियां ने जो कार्य किया, वह अत्यन्त महत्व का था | अरब झाकमणों से बल्ख तगरी 
का विनाश हों गया था, बरमकों की प्रेरणा से उसका भी पुऔन:निर्माण कराया गया 
था, झौर उसके पुत निर्माण का कार्य भी बरमक पश्वार के व्यक्तियों के ही सुपुर्द 
किया गया था। तुखार देश की इस प्रसिद्ध नगरी का अन्तिम रूप से विनाश चौदहबीं 
सदी मे चंगेज खाँ की मंगोल सेनाओं ने किया था। पर जहाँ तक बौद्ध धर्म तथा भार- 
तीय सस्क्ृति का सम्बन्ध है, उसका भ्रन्त इस देश से सातवी सदी के अन्त या आझवी 
संदी के प्रारम्भ तक ही हो गया था'। 

तुखार देश के उत्तर मे तथा वंक्ष्‌ (झ्रामू) झ्ौर सीर नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश 
में सुग्ध देश की स्थिति थी। समरकन्द इसी का प्रधान नगर था। सुग्ध देश के प्राचीन 
निवासी भी शक जाति के थे और उनकी भाषा ईरानी भाषा से मिलती-जुलती थी । सुग्घ 
के निवासी व्यापार में बहुत प्रवीण थे, और श्रपने पण्य को लेकर थे दूर-दूर तक यात्राएँ 
किया करते थे। व्यापार के प्रयोजन से ही उन्होने मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से 
प्रपमी भ्रनेक बस्तियाँ भी बसायी हुई थी। व्यापार-यात्राओं में सुरघ के ब्यापारियों का 
बौद्ध धर्म के उन केन्द्रों के साथ सम्पर्क हुआ, जो ईस्वी सन्‌ की दूसरी सदी तक मध्य 
एशिया के विविध प्रदेशों भे स्थापित हो चुके भे। धीरे-धीरे सुर्ष देश में भी बौद्ध घर्म 
का प्रचार हो गया, और उसके भी अनेक भिक्ष्‌ धर्म-प्रचार के लिए चीन झ्ादि विवेशो 
में जाने लगे। सुर्ध के इन बौद्ध भिक्षुओं का परिचय हमे चीनी साहित्य से ही ज्राप्त 
होता है। घीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले सुरध देश के भिक्षझों से प्रधान 
स्थान सेंग-हुएइ का है, जिसने कि तीसरी सदी मे चीत जाकर उसके दक्षिणी प्रदेशों को 
झपना कार्मेक्षेत्र बनाया था। से ग-हुएई (सघञ्जद्र) के अतिरिक्त कोहे-फिशान नाम के 
एक प्रन्य सुरधी भिक्षु ने भी नातकिंग से रहकर अनेक बौद्ध अन्यथों का चीनी भाषा में 
श्रनुवाद किया था । 

सुरध देश से बौद्ध घर्म का किस प्रकार विकास हुआ, भौर इस धर्म के बहाँ कौन- 
कौन से प्रधान केन्द्र थे, इस सम्बन्ध में श्रभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हा एलन्‌- 
स्वांग के समय में सुपध देश के प्रधान तगर सम्रकन्द में केकल दो बौद्ध विहार थे, जिनके 
श्रति वहाँ के लोगों का रुख अच्छा नहीं था। हा एनू-त्सांग के साथी भिक्ष्‌ जब वहाँ 
पूजी के लिए गंए, तो/लोगों ने उन्हें मार भगाया झौर बिहार में श्राग लगा दी। इस 
पर समरकन्द के राजा ने उन लोगी को सजा दी, शौर हा एन्‌-त्साँग “को बुलाकर 
उससे धर्मोषदेश सुना । ऐसा प्रतीत होता है, कि सुरघ देश'के तुर्क झ्राक्ान्ताओं से मी 
बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया यथा, क्योंकि उन्हीं से शोसनकारल में 
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बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था के प्रतीक के रूप में सुग्ध या जरप्शां नदी के तद़ 
पर एक विज्ञाल विहार का सिर्माण कराया गया था। तुर्की और मगोल भाषाओं में 
विहार को बुझार कहते है। इसी विशाल विहार के कारण वहाँ जो नगर विकसित 
हुआ, वह बुखारा या बोलारा कहाने लगा। यही भागे चलकर सुर्ध देश का प्रधान 
नगर बन गया । पुर्क लोगो में बौद्ध धर्म का प्रचार इतना भ्रधिक हो गया था, कि 
झाठवीं सदी के प्रारम्भ भाग में एक तुर्क॑ राजा ने भ्रपती रानी तथा पुत्र के साथ भारत 
की यात्रा की थी, ओर उसने काइमीर में दो सधारामो का निर्माण करवाया था। 
समरकन्द के निवासी भिक्ष्‌ सघवर्मा ने गया के महाबोधि की यात्रा की थी, और प्रपने 
समय के बौद्ध विद्वानों मे उसने प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था। तुखारिस्तान के 
समान सुरक्ष देश से भी बौद्ध धर्म का भ्रत्त झरबो द्वारा ही किया गया। भ्राठवी 
सदी मे इस क्षेत्र मे कोई एक शक्तिशाली तुर्क राजा नही था, श्रौर वहाँ भ्रनेक छोटे-छोटे 
राज्य स्थापित हो गए थे । भ्ररबो के विरुद्ध वे मिलकर संघर्ष नहीं कर सके । इसीलिए 
अरबो ने एक-एक करके उन्हें जीत लिया, और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का भ्रन्त कर 
इस्लाम को स्थापित किया | 
तकला मकान मझुसस्‍्थल के दक्षिण मे विद्यमान राज्यों भे खोतन स्वप्रधान था। 
कुत्री भौर बल्ख के समान वह भी बौद्ध धर्म भ्ौर भारतीय सस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र 
था। पाँचवी सदी के प्रारम्भ मे जब फाइयान भारत जाते हुए मार्ग मे खोतन गया था, 
तो उसने वहाँ बौद्ध धर्म को फलती-फूलती दशा मे पाया था। वहाँ के गोमती विहार 
में ३००० श्रमण व भिक्ष्‌ निवास करते थे। फाइयान इसी बिहार में रहा था। ह्यएन्‌- 
त्साग ने भी खोतन के विविध विहारों, चैत्यों तथा स्तूपों का वर्णन किया हैं। गत 
धाताब्दी में मध्य एशिया के विविध प्रदेशों का पुरातत््व-सम्बन्धी खोज के लिए जो 
प्रवगाहत किया गया है, उस द्वारा भी खोतन में पुराने विहारों तथा स्तूपों के ग्रनेक 
अवश्येष प्राप्त हुए है । अगले अध्याय मे हम इन पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ केवल यह 
निर्देश कर देना पर्पाप्त है, कि बौद्ध धर्मं तथा भारतीय सस्क्ृति की दृष्टि से उत्तरी 
भध्य एशिया भे जो स्थिति कुची की थी, वही दक्षिणी क्षेत्र मे खोतन की थी। इसी 
कारण अनेक बौद्ध प्रचारक खोतन से भी धर्मप्रचार के प्रयोजन से चीन गए, और 
श्वीन के बौद्ध विद्वान भी धर्म तथा दशंन का उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए खोतन 
आते रहे । - 
बौद्ध धर्म की दृष्टि से मध्य एशिया के विविध राज्यों का महत्त्त कितना अधिक 
था, इसका एक सकेत सूर्य गर्म सूत्र नामक बौद्ध ग्रन्थ से मिलता है, जिसमे लिखा है कि 
बुद्ध के मुख-मण्डल से अनेक किरणे निकली, जितसे भूमण्डल के सब भ्रदेश प्रालोकित 
हुए और सत्र बहुत-से बुद्धों का ब्राविर्भाव हुआ । वाराणसी से चोन तक के देलों मे 
बुद्ध के अवतारों का वर्णन करते हुए इस ग्रन्थ मे सिन्ध्रु, पामीर, गान्धार, उद्यान, 
उरसा, दरद, ईरान, काशगर, बाल्लीक, खश, खोतन, कुची और भरुक का उल्लेज 
किया गया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि बुद्धो का जो भिल-भिन्‍न स्थानों में 
प्रवतरण हुआ, उतमे £&€ बुद्ध कुची में हुए, २५ झक्सू मे, ६० वाराणसी से, 
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हु 
“२० कपिलव स्तु मे, २२५ धीन में, २६ उद्यानदेश मे, १०० पुरुषपुर में, १० मान्धार में, 
१८० खोतन मे, ६८ काहगर से और १८० भोट (तिब्बत) में। बौद्ध लेखको ने जी 
चाराणसी और कपिलवस्तु की तुलना मे खोतन, काशगर झौर कूची सदुश मध्य एशिया 
के प्रदेशी मे बुद्ध के श्रधिक बार अवतरित होते का उल्लेंख किया है, उससे इस तथ्य 
'का सकेत मिल जाता है कि इन लेखको की दृष्टि में बौद्ध घर्मं के केन्द्र के रूप में सध्य 
"एशिया भर चीन का सहत्त्व भारत की तुलना से झ्रधिक था। 


पाँचवाँ अ्रध्याय है 
मध्य एशिया में भारतीय घमम तथा संस्कृति के अवशेष 


(१) सध्य एशिया में पुरातत्त्व-सस्बन्धी खोज 


मध्य एशिया के विविध प्रदेशों मे भारतीय सम्यता और सस्कृति के जो महत्त्व- 
पूर्ण केन्द्र थे, मुसलिम झाक्रमणो के परिणामस्वरूप उनका ह्वास हो गया था । पर उनके 
भग्नावहषेष श्रव तक भी विद्यमान है। झ्ाधुनिक विद्वानों का उनके प्रति ध्यान उन्‍नीसवी 
सदी के भन्तिम भाग में भ्राकृष्ट होना प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १८७६ में डा० ए० रीगल 
नाम का जर्मन वैज्ञानिक तुर्फान गया था, और वहाँ उसने बौद्ध स्तूपो तथा चैत्यों 
के खण्डहरो का अवलोकन किया था । बाद में रू और फिनलैण्ड के श्रनेक विद्वान 
मध्य एशिया गये, और वहाँ के प्राचीन भग्नावक्षेपो के जो विवरण उन्होने लिखे, उन्हें 
पढ़कर यूरोप,के ऐतिहा सको ने यह आवश्यक समझा, कि इस क्षेत्र को पुरातत्व-सम्बन्धी 
सामग्री का नियमित रूप से प्रनुशीलन किया जाना चाहिए। भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रोरियन्टल 
कांग्रेस का जो भ्रधिविशन १८६६ में रोम में हुआ, उसमे रूस के मि० रडलाफूफ ने यह 
विचार पेश किया, कि मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के पुरातत्त्व-सम्बन्धी भ्रवशेषों 
की खोज के प्रयोजन से एक श्रस्तर्राष्ट्रीय मण्डली का सगठन करना उपयोगी होगा । 
रोम में एकन्न विद्वानों ने रडलाफफ के इस विचार का स्वागत किया। इस समय तक 
मध्य एशिया के एक प्रदेश से भोजपत्र पर लिखा हुमग्ना वह ग्रन्थ उपलब्ध हो चुका था, 
जो बावर म॑नुस्क्रिप्ट के नाम से प्रसिद्ध है। कुची के समीप क्ुम-तुरा के एक प्राचीन 
स्‍्तूप से यह हस्तलिखित ग्रन्थ दो तुर्कों को मिला था, और उन्होने उसे कर्नल बावर को 
बेच दिया था (१८६०) । कर्नेल बावर उन दिनो कूचा में निवास कर रहे थे। बावर ने 
इसे एशियाटिक सोसायटी आफ बगाल को भेज दिया । सस्क्ृत भौर पुरातत्त्व के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ डा० हानंले ने भोजपत्र पर लिखे इस ग्रन्थ को पढ़कर यह रिपोर्ट दी, कि इसकी 
भाषा सस्कृत है, और लिपि गुप्त युग की ब्राह्मी । इसका काल उन्होंने चौथी सदी ईस्वी 
का पूर्वार्ध बताया । तकलामकान मरुस्‍्थल के उत्तर भे स्थित कुची के समीप उपलब्ध 
हुए इस प्राचीन सस्कृत ग्रन्थ के वर्णन को पढकर पाएचात्य विद्वानू भ्राइचर्यचनकित रह 
गये थे। इतना पुराना हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ इससे पहले पझ्न्यत्र कही नहीं 
मिला था । परिणाम यह हुआ, कि रोम की ओरियन्टल कांग्रेस में एकत्र विदानों ने 
रडलाफूफ के विचार का हादिक स्वागत किया, और बहुत-से विद्वान पुरातत्त्व सम्बन्धी 
अ्रवशेषों की खोज के प्रयोजन से मध्य एशिया के भ्रवगाहन के लिए तत्पर हो गये। 
यूरोप के ब्रनतेक राज्यीं की सरकारो ने भी मध्य एट्िया के विविध प्रदेशों मे स्थित अपने 
प्रतिनिधियों को यह प्रादेश दिया, कि ये प्पने क्षेत्रों में प्रा्वीन हस्तलिखित ग्रन्थों को 


मध्य एलिया में भारतीय भर्म तथा संस्कृति के ख्रवदीव ११ 


फ्राप्त करने का अयरद करें। साथ. हीं, अनेक विद्ाानों ने व्यक्तिगत रूप से भी' इन प्रस्थों 
की लोज प्रारम्भ कर दी । दस खोजें का यह परिणाम हुआ, कि मध्य ऐश्ििया के अनेक 
प्राधीन विहारों, स्तूपों भौर चैत्यों के सण्ड्हरों से बहुत-से हस्तलिशित प्रस्थ उपलब्ध 
होने लगे। इन्हें परेट्रोग् [ड़ तथा कलकत्ता झादि भेज दिया गया, और वहाँ विद्वानों ने 
इलका अ्नुशील॒त प्रारम्भ किया। बंगाल की एशिया टिक सोसायटी के जनेल मे इनके 
विवरण प्रक क्षित (१८८९/ओर १९०१) हुए, भौर १९१६ में 'पूर्वी तुकिस्ताल में उपलब्ध 
बौद्ध साहित्य के हस्तलिशित ग्रन्थों के भरवशेष' ((॥७080889( रिव्याक्षा। ज॑ छच्]तघ8 
[शब्रताल लिए 26४60 7'प्र880) नाम से एक ग्रन्य प्रकाशित किया 
/ गया, जिसमे इन हस्तलिखित ग्रन्थों के विवरण के साथ इनके बहुत-से पृष्ठों की फोटो 
भी दी गई थी । 

पाहलात्य विद्वानों के प्रयत्न से जो बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ इस काल में मध्य 
एशिया से' प्राप्स हुए, उनमे एक धम्मपद था, जिसे १८६२ मे फ्रेंच विद्वान दुअ्इल द 
रहा ने खोज निकाला था। यह ग्रन्थ खोतन के समीप के एक विहार के खंण्डहरो से' 
प्राप्त हुआ था। हा एन्‌-त्सांग ने खोतन के समीपवर्ती प्रदेश में स्थित गोश्यृंग विहार 
का विशद रूप से वर्णन किया है । दुश्र॒इल द र्‌हा को धम्मपद की जो हस्तलिखित प्रति 
प्राप्त हुई थी, बह इसी गोश्यृंग (वहार के खण्डहर से मिली थी । यह ग्रन्थ भोजपत्रो 
पर लिखा हुआ है। इसकी लिपि खरोष्ठी है, और यह एक ऐसी प्राकृत भाषा मे हैं, 
जो प्रब तक प्राप्त हुए झ्न्य बौद्ध ग्रन्थों में प्रयुक्त नहीं हुई है। खरोष्दी लिपि मे लिखा 
हुआ यह पहला बौद्ध ग्रन्थ था, और इसका काल दूसरी सदी ईस्वी में निर्धारित किया 
गया था । संस्कृत के प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान सेनार (आह) ने धम्मपद की इस हस्त- 
लिखित प्रति का अध्ययन किया और इसके सम्बन्ध मे जो रिपोर्ट ओरियन्टलिस्ट्स 
कांग्रेस के पेरिस के प्रधिवेशन (१५९७) के समक्ष प्रस्तुत की, उसे पढ़कर उसमे एकत्र 
विद्वान आदुखयं्चा कत रह गये । इसी समग्र के लगभग काशगर मे स्थित रूसी कान्सल- 
जनरल' पेज्रोबस्की द्वारा म० सेनार को ज्ञात हुआ, कि खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए 
धम्मपद के कुछ पृष्ठ एक रूसी यात्री को भी उपलब्ध हुए हैं, भोर उन्हे रूस भेज दिया 
गया है। मध्य एशिया के विविध भ्रदेशों से प्राप्त हुए इन बौद्ध हस्तलिखित ग्रन्थों का 
विवरण पढ़कर पेरिस की झरियन्टलिस्ट्स कांग्रेस (१८६७) और फिर रोम की काप्रेस' 
(१८६६) में एकन्न बिद्दानो को इस बात में कोई सन्देह नही रह सया, कि मध्य एशिया 
के विविध प्रदेश प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों की उपलब्धि के लिए प्रत्यन्त महूस्त्वपृर्ण हैं, और 
उनकी खोज करना प्राचीन इतिहास के परिज्ञान के लिए बहुत उपयोगी होगा । श्ब 
तक इन ग्रन्थों की खोज के लिए कोई सुनियोजित प्रयत्त नहीं किया गया था। कर्नल 
बावर को ब्राह्मी लिपि मे लिखा हुआ झोर दुत्॒इल द र्‌हाँ को खरोष्ठी लिपि में लिख 
हुआ जो हस्तलिखित ग्रन्थ हाथ लग गया था, बह किसी सुनियोजित प्रयत्न बन परिणाम 
नही था। झंब यह उपयोगी समझा गया, कि प्राचीस ग्रन्थों की खोज के लिए मध्य 
एशिया मे विद्वानों की मश्डलियाँ भेजी जाएँ, भौर वे वहाँ की प्राचीन ऐल्शासिक 
निशियी को दूँढ निकलने का प्रयस्न करें । 


श्श्८ भध्य एशिया तथा तीन में भारतीय संस्कृति 


इस प्रयोजन से एक मण्डली की नियुक्ति, १९० ०-१६० १ में भारत सरकार द्ॉरा 
की गई। सर मार्क आरेल स्टाइन को इस मण्डली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, शौर 
इसे खोतन के प्रदेश मे खोज करने का काय॑ सुपुर्द किया गया। सर स्टाइन की मण्डली 
को अपने उद्देश्य मे प्रनुपम सफलता प्राप्त हुई, भौर पुरातत्व की दृष्टि से खोतन का 
उससे जो प्रबगाहन किया, उसके परिणाम प्राचीन खोतन ( 8 छाल (॥0व॥) नमक 
अ्न्‍्थ में उल्लिखित है। इस ग्रन्थ से यह भलीभाँति जाना जा सकता हैं, कि प्राचीन 
समय में खोतन बौद्ध धर्म तथा भारतीय ससक्ृति का कितना महत्त्वपूर्ण केस्ध था, शौर 
यवनों तथा चीनियो की सस्कृति ने भी वहाँ के निवासियों को किस प्रकार प्रभावित 
किया था। 
खोतन मे सर स्टाइन को जो सफलता प्राप्त हुई , जर्मनी के विद्वान्‌ उससे 
बहुत उत्साहित हुए। वहाँ के राजकीय कलाभवन की ओर से जम न बिद्वानो की भी 
एक मण्डली मध्य एशिया भेजी गई, जिसने तुर्फान मे खोज का कार्य प्रारम्भ किया । 
प्रो० प्रुएनवेडल, डा० रूथ और श्री बार्टस जैसे विद्वान्‌ इस मण्डली के सदस्य थे । तुर्फानि 
झौर उससे भी परे के कुची प्रदेश में जर्मन विद्वानों की इस मण्डली ने प्राचीन भग्ना- 
वशेषों की जाँच की और वहाँ से बहुत-मी बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त की (१६९०२-१६०३) । 
इस मण्डली की सफलता से प्रोत्साहित होकर १६०४ मे एक अन्य जम न मण्डली तुर्फान 
गई, जिसके नेता डा० फान ल कॉक थे। प्रशिया की सरकार का सरक्षण तथा झ्राथिक 
सहयोग इसे प्राप्त था। इस मण्डली ने श्रपना कार्य प्रारम्भ ही किया था, कि प्रो० 
ग्रुएनवेडल के नेतृत्व में जमंन विद्वानों की एक श्रन्य मण्डली को मध्य एशिया भेजा 
गया। जर्मन विद्वानों की खोज के प्रधान क्षेत्र कुची, तुर्फान और कारागहर के प्रदेशो मे 
थे, जिनकी स्थिति तकलामकान के मरुस्थल के उत्तर में है। १६०७ तक ये मण्डखियाँ 
अ्रपने कार्य में व्यापृत रही, और ये न केवल बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ प्राप्प करने मे सफल 
हुईं, जो बौद्ध कला की उत्कृष्ट उदाहरण है, अपितु बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ भी इच्होने 
प्राप्त किये । ये ग्रन्थ सस्कृत, चीनी, सोग्दियन (सुर्ध देश की ), सीरियन (सीरिया की ) 
और तुर्की श्रादि भाषाओ्रो मे है। सस्कृत के जो ग्रन्थ जर्मन विद्वानों ने इस क्षेत्र में प्राप्त 
किये, वे ब्राह्मी तथा खरोष्ठी दोनो लिपियो मे लिखे हुए है। ऐसे ग्रन्थ भी इस क्षेत्र 
से मिले जो कुची और खोतन की प्राचीत भाषाओ्रो में है। 
सन्‌ १६०६ में सर स्टाइन के नेतृत्व मे एक भ्रन्य मण्डली भारत सरकार द्वारा 
मध्य एशिया भेजी गई । इसने न केवल खोतन के प्रदेश का पुम्र' भ्रवगाहन किया, 
अपितु तकलामकान के दक्षिण मे जो अनेक प्रदेश खोतन के पूर्व में स्थित है, उनमें भी 
खोज प्रारम्भ की ! दोमोको तथा नीया का अ्रवगाहन करती हुई यह मण्डली पूव मे 
तूँड छाग्‌ तक पहुँच गई । यह स्थान लोपनौर भील से भी परे ठेठ चीन की पश्चिमी 
सीमा के सभीष है। हुणो के श्राक्रमण से श्रपते देश की रक्षा करने के लिए चीत के 
सञ्आाटो ने जिस विज्ञाल दींबार का निर्माण कराया था, उसका पंचमी सिरा तुडः 
ह्वांगू्‌ तक आया हुआ है। सर स्टाइन की मण्डली ने तुझ छ्वाग के समीप इस दीवार 
के भ्रवशेषों का पता किया । पर इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य गुहां-मन्दिरों की उस 


मध्य एशिया में भारतीय धर्म तथा संसुकृति' के क्रवेष श्ष्ह 


शृंखला की हूँढ निकालना था, जो 'सहख-बुद्ध-मुहा-विहार' के नाम से प्रसिद्ध है। ये 
गुृहाएँ तुडः ह्वागू से नौ मील की दूरी पर हैं, भौर इनकी ह्ंखला की लम्बाई एक 
हजार गज से भी झ्धिक है। इन गुहाओं की भित्तियों पर बहुत-से चित्र हैं, प्लौर उनमें 
बहुत-सी सुन्दर मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं। सहस्न-बुद्ध-गुहां बिहार की ग्रुहाशो की छानवीन 
करते हुए भ्रकस्मा तू एंक छोटी-सी गुहा निकल श्ायी, जो हस्तलिखित पुस्तकों भौर 
रेशम पर बने चित्रो से परिपूर्ण थी | ग्यारहवी सदी में इस गुहा को बन्द कर दिया गया 
था, और उसमें संचित ग्रन्थों, चित्रों तथा भ्रन्य कृतियों का किसी को भी पता नहीं रहा 
था । सर स्टाइन तुड “हांग की गुहा से प्राप्त बहुत-से ग्रन्थों व चित्रों को भ्रपने साथ 
ले भ्राये । बाद मे इन्ही गुफाओ से बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ व चित्र श्रादि फ्रेंच लोगो 
ने प्राप्त किये, और जो बाकी बचे, उन्हे चीन की सरकार की श्राज्ञां से पेकिंग भेज दिया 
गया | प्रो० पेलिप्रो ने १६९०६-१६०८ से चीनी तुकिस्तान की यात्रा की थी। १६०६ 
के अभियान मे सर स्टाइन ने जो बहुमूल्य सामग्री मध्य एशिया से प्राप्त की थी, 
उसका विशद विवरण उन द्वारां लिखित सेर-इण्डिया (छ८०॥0॥8 ) पुस्तक में विद्यमान 
है। यह पुस्तक पाँच खण्डो में है, और इसके भ्रध्ययन से तुर्फात, नीया, तुंड' -ह्वांगू भ्रादि 
के प्राचीन भग्नावहेषो के सम्बन्ध मे समुचित जानकारी' प्राप्त की जा सकती है। सर 
स्‍्टाइन को केवल तुड -द्वाग्‌ से ही हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त नही हुए, भ्रपितु दोमोको,नीया 
आझौर लौ-लान से भी उन्होंने बहुत-से ग्रन्थ खोज निकाले थे, जो सस्क्रृत, प्राकृत और 
चोनी भाषाओं में हैं। इन सब स्थानों से सर स्टाइन ने बहुत-सी कला-कृतियाँ भी प्राप्त 
की, जो प्राचीन काल मे इन प्रदेशों की सम्यता तथा संस्कृति पर अनुपम प्रकाश डालती 
हैं। कतिपय तिब्बती लेख भी इस अभियान मे प्राप्त किये गये, जो कागऊ के भश्रतिरिक्त 
लकडी की तरितयों पर भी लिखे हुए है। 

सर स्टाइन ने १६१३ मे एक बार फिर मध्य एशिया की यात्रा की। खोतन, 
नीया और तुड -ह्वाग का पुन अवगाहन करने के पदचात्‌ उन्होने दक्षिण-पूर्व से उत्तर- 
पश्चिम की दिद्या में प्रस्थान किया, और मरुस्थल को पार कर वे काशगर तक पहुँच 
सये । तकलामकान के मरुस्थल के उत्तर मे विद्यमान जिन स्थानों का अवगाहन पहले 
जर्मन विद्वानों द्वारा किया जा चुका था, सर स्टाइन ने उनकी फिर से छानबीन 
की । तुर्फान, मीपान, कुची, भ्रक्सू आदि के प्राचीन भग्नावशेषों का उन्होंने भलीभाँति 
झतुशीलन किया, और काशगर पहुँचने के बाद भी' अ्रनुसन्धान केपैकार्य को जारी 
रखा। काशगर से भारत वापस श्राते हुए उन्होंने समरकन्‍्द, खुरासान झौर सीस्तान 
(शकस्थान) की भी यात्रा की। इन स्थानों पर भी उन्हें बहुत-से प्राचीन श्रवशेष 
उपलब्ध हुए। सीस्तान की स्थिति ईरान के उत्तर-पूर्वी भ्रदेश में है, और वह 
मंध्य एशिया के उस क्षेत्र के साथ लगा हुआ है, जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और 
भारतीय ससस्‍्कृति का महत्त्यपूर्ण केन्द्र था। यह पहला अवसर था, जबकि प्राथीत 
झवदयेषों की खोज में एक विद्वात्‌ ने ईरान के भ्रन्यतम प्रदेश की भी यात्रा की थी। 
बहाँ कोह-खूबाजा पहाड़ी के शिंखर पर एक बौद्ध धर्मस्थान के भग्तावशेष उपलब्ध 
हुए । ईरान की भूमि पर विद्यमात ये पहले बोद्ध अ्रवशेय ये, जो आधुनिक विद्यासों की 


जन 
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इष्टि में ऋये थे। इस धर्मस्थान के समीप एक इमारत पर शनेक सभिलिचितरों का भी सर 
स्टाइन ने अवलोकन किया, जो प्रीक शैली में निर्मित हैं। सर स्टाइन की मण्डली मे 
अपनी इस यात्रा मे जो नई खोज की, 'इनरमोस्ट इण्डिया' (वञाह्ाग्रा0४ 7908) 
नामक ग्रन्थ में उसका संचित्र बिवरण दिया गया है। 

जन, ब्रिटिश और फ्रेंच विद्वानों के अतिरिक्त रूस के विद्वात्‌ भी इस काल से 
मध्य एशिया के झ्वगाहन में तत्पर रहे। १६९०६ और १६०६ में रूस की दो अन्य 
सण्डलियाँ इस क्षेत्र भे गईं, जिनके नेता क्रमश श्री बेरीवोस्की झौर श्री कैजालॉफ थे । 
कंजालॉफ की सण्डली ने खारा-खोतो के प्राचीन नगर का पता लगाया, और वहाँ से 
बहुत-से पुराने लेख व ग्रन्थ प्राप्त किये। ये चीनी और तंगुत भाषाओं मे हैं। तंगुत तुर्क - 
मगोल परिवार की एक प्राचीन भाषा थी। १६१४ में एक रूसी मण्डली ने तुड-ह्वाग 
की यात्रा की, झोर वहाँ से भी बहुत-से पुराने लेख, चित्र व ग्रन्थ प्राप्त किये । 

पाव्यात्य विद्वानों को मध्य एशिया के प्राचीन भग्नावशेषो की खोज में जो 
अनुपम सफलता प्राप्त हो रही थी, जापान के विद्वान्‌ भी उससे प्राकृष्ट हुए। काउन्ट 
श्रोतनी के नेतृत्व में एक जापानी मण्डली ने १६०४ मे तुर्फाल, कुची, काशगर और 
रूसी तुकिस्तान की यात्रा की, और वहाँ से बहुत-से प्राचीन भ्रवश्षेष प्राप्त किये । इसके 
बाद भी जापानी विद्वान्‌ इस क्षेत्र मे श्राते रहे, और यूरोप के विद्वानों के समान वे भी 
श्रनेक पुराने ग्रन्थ, कलात्मक कृतियाँ व मूर्तियाँ झादि एकत्र करने मे सफल हुए। 

इसी प्रकरण में हम ऊपर लिख चुके है, कि फ्रास के विहानों ने भी तुड -ल्वाग 
की गुशप्रो से बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ व चित्र झादि प्राप्त किये थे। फ्रेंच विद्वानों 
की इस खोज के सम्बन्ध मे विशद रूप से श्रकाश डालना उपयोगी है। १६०६ में 'मध्य 
एशिया मे अनुसन्धान के प्रयोजन से सगठित फ्रेंच कमेटी' की ओर से एक मण्डली का 
सग्रठत किया गया, जिसके नेता श्री पॉल पेलिओ थे। फास की भन्‍्य प्मेक सस्थाग्रों 
ने भी इस मण्डली के समठन मे सहयोग प्रदान किया । जनवरी, १६०७ मे यह मण्डली 
मास्को, ताशकन्द और काशगर होती हुई कुची पहुँच गई । कुची के क्षेत्र से फ्रेच विद्वानों 
ने कुछ प्राचीन प्रवक्षेष्र प्राप्त किये, पर उनका लक्ष्य तुड -छ्वाग की ग्रुहाओं का झव- 
आहन करना था, जिनकी चर्चा वे पेरिस मे ही सुन चुके थे। सर स्टाइन इन गुहाओं 
से बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ और चित्र आदि पहले ही प्राप्त कर चुके थे। पर पेलिश्रो 
और उनके साथियों को यह आशा थी, कि तुड -ह्वाग की गुहाओं से ग्रभी अन्य भी 
बहुत-सी बहुमूल्य सामग्नी प्राप्त की जा सकती है। सर स्टाइन ने जिस गुहा से हस्त- 
लिखित प्रन्थ प्राप्त किये थे, उसका संकेत उन्हे वाग-ताझो नामक एक भिक्षु से मिला 
था। पेलिशो ने सोचा, कि इस भिक्ष की सहायता से वे भी नई सामग्री प्राप्त कर 
सकते है। ब्राग-ताझो से सम्पर्क स्थापित करने मे पेलिशो को विशेष कठिनाई नहीं 
हुई। उसकी सहायता से उन्होने भी एक युहा ढूँढ निकाली, जो हस्तलिखित ग्रन्थों तथा 
चित्रों श्लादि से परिपूर्ण थी। इनमें से कुछ पुस्तकों में उसी ढंग से पृष्ठ थे, जैसे कि 
ततेसान समय की पुस्तको से होते हैं। पर बहुसल्यक ग्रन्थ बड़े-बड़े थानो या कुण्डलियीं 
(705) के रूप मे थे, जिन्हे लपेट कर रखा जाता है प्राचीन ग्रन्थों का जो विज्ञाल 
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अण्डार श्री वेलिशो को प्राप्त हो गया था, उसमें इस थानों की-संस्या ही १५,००० के 
लगभग थी । ये मुख्यतवा चीनी, संस्कृत, तिब्बती झौर उदमर भाषाओं में ये।. वांग 
ताझो को इस ग्रन्थों के महस्त का कुछ भी शान नहीं था। वह कुछ घन के बदले कों 
इन्हें पेलिशो को देने के लिए तैयार हो गया । तीन सप्ताह लगाकर पेलिश्रो तथा उनके 
साथियों ने इन ग्रन्थों की छावबीन की, भौर उनमें से जिन्हें मंधिक महत्त्वपूर्ण पामा, 
उन्हें छाँट लिया। ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए और उद्दगूर भाषा के सब ग्रन्थ उन्होंने 
अपने साथ ले जाते के लिए पृथरू कर लिए, झ्ौर तिब्बली तथा चीनी भाषा के भी 
कुछ ग्रन्थ छाँट लिए गये । इस प्रकार चुने हुए ग्रन्थों की संख्या भी ५,००० के लगभग 
थी। यद्यपि बहुसखुयक ग्रन्थों का सम्बन्ध बौद्ध धर्म से था, पर इतिहास, भूगोल, दर्शन, 
साहित्य ग्रादि विषयों पर भी ग्रन्थ वहाँ उपलब्ध हुए थे। पेलिशी इन्हें ध्पते साथ 
पेरिस ले गये, भौर ये श्रब वहाँ के पुस्तकालयो मे सगृहीत हैं । इन हस्तलिखित ग्रन्थों 
का काल ग्यारहवी सदी से पहले क्रा है। उस समय तक पश्चिमी चीत का यह प्रदेश 
बौद्ध धर्म का प्रत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र था । तुड-ह्वांग्‌ के सहख्न-बुद्ध-गुहा-विहार में हजारो 
बौद्ध भिक्षु निवास करते थे । ये भिक्षु चीनी, तिब्बती, तुर्क, गरुईशि झ्रादि भ्रनेक जातियों 
के थे। १०३५ ईस्वी मे इस प्रदेश पर ब्राह्म ग्राक्रमण प्रारम्भ हो गगे, और बोद़ 
भिक्षुओ के लिए पपने महाविहारो मे शान्तिपूर्वक रह सकना सम्भव नही रहा। उन्होने 
अपने ग्रन्थो को जल्दी-जल्दी कुछ गुहाओं मे भर दिया, श्लौर उनके प्रवेश-द्वारो को 
प्रस्तर खण्डो से बन्द कर ऊपर से लेप दिया । बाहर से देखने पर यह समभा ही नहीं 
जा सकता था, कि प्रस्तर-खण्डो से बती इन दीवारों के पीछे कोई य्रुह्टा भी है, और 
उनमे प्राचीन साहित्य की झनुप्म निधि छिपी पडी हैं। नौ सदियों के पश्चात्‌ ये अन्य 
फिर प्रकाश में झ्राये, भर इनके प्रनुशीलन से मध्य एशिया की लुप्त समभ्यताञ्रो का 
परिचय प्राप्त करने का भ्रवसर मिला । फ्रेंच विद्वानों ने इनका अ्र्ययतल कर जो परि- 
णाम निकाले हैं, वे श्रत्यन्त महत्व के हैं। १०३४ से पूर्व तुदू-छ्वाग और उसके 
समीपवर्ती सब प्रदेशों के निवासी बौद्ध घ॒र्म के भ्रनुयायी थे, पर चीनी, तिब्ब॒ती, तुर्की, 
उद्दगूर, भारतीय आदि कितने ही अकार के लोग वहाँ निव्रास करते थे। इस क्षेत्र की 
संस्कृति पर भारत श्लौर बौद्ध धर्म का भ्रतुल प्रभाव था, पर चीन, सुग्ध, तिब्बत भ्रादि 
देशों की सस्कृति ने भी वहा के लोगो को प्रभावित किया था। वस्तुत , इस क्षेत्र में 
एक मिश्रित व समन्वयात्मक सस्क्ृति की सत्ता थी, जिसका निर्माण श्रनेक देशो की 
भाषा, लिपि, कला, धाभिक परम्परा झादि के सम्मिश्रण,से हुआ्ला था। भारत के लिए इस 
क्षेत्र से उपलब्ध हुए हस्तलिखित ग्रन्थो का विध्ेष रूप से महत्त्व है। बौद्ध धर्म के जो 
प्राचीत प्रन्थ इस समय भारत मे उपलब्ध नहीं हैं, उनसे से बहुत-से सध्य एशिया के 
विविध प्रदेशों से भ्पने मूल संस्कृत तथा प्राकृत रूप में उपलब्ध हुए हैं, झोर बहुत-से 
उनके चीनी, तिब्बती झादि भाषाओं मे भ्नुवादो के रूप मे । इस क्षेत्र से बहुत-से ग्रन्थ 
और सेल ऐसी माषाओं झौर लिपियो में भी मिले हैं, जो वर्तसाव सम्रम्म मे सुप्त ही 
चुकी हैं। इन्हें भी पढ़ने का प्रयत्व किया जा रहा है। .., 

इतता समय बीत जाने पर भी जो ये ग्रस्त भौंर चित्र भ्रादि सुरक्षित रूप में 
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प्राप्त ही सके, उसका प्रधान कारण यह है कि मध्य एशिया में वर्षा बहुत कम होती 
है, और वहाँ की जलवायु बहुत खुश्क है। कंतु के विपरीत प्रभाव से यें अन्ध बचे रह 
सके हैं, श्रौर नमी के कारण इन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। 


(२) सध्य एशिया से प्राप्त कतिपय महत्वपूर्ण भारतीय ग्रन्थ 


मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से जो बहुत-से भारतीय ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, 
उनमे से कुछ का परिचय देना उपयोगी होगा, क्योंकि प्राचीन भारत के विशाल 
साँस्कृतिक साम्राज्य और बौद्ध धर्म के इतिहास की दृष्टि से ये अत्यन्त महत्त्व के हैं । 

बाचर सैल्युस्क्रिप्ट--यह ग्रन्थ भोजपत्नो पर लिखा हुआ है, और यह कुची के 
समीप एक पुराने स्तूप से दों तुकों को मिला था, और उन्होंने इसे कर्नल बावर की 
बेच दिया था (१८६०) । इसके सात भाग हैं, था यूँ कहा जा सकता है कि यह सात 
छोटी-छोटी पुस्तिकाश्री का सग्रह है। पहली तीन पुस्तिकाओ का सम्बन्ध चिकित्सा- 
धास्त्र के साथ है जिनमे से एक का नाम 'नवनीतक' है। प्राचीन भारत मे चिकित्सा- 
शास्त्र अच्छी उन्नत दशा मे था, और अनेक विद्वानों ने इस विषय पर ग्रन्थो की रचता 
की थी। नवनीतक चिकित्माआस्त्र -विषयक पुराने ग्रन्थों के नवतीत (मक्खन) या 
सार के रूप में है, और उसमे अग्निवेश, भेद, हारीत, जातुकर्ण, क्षारपाणि, पराशर 
और सुश्रुत जैसे पुराने श्राचार्यों के ग्रन्यो से उद्धरण दिये गये है । चिकित्सा के लिए 
विविध प्रकार के चूर्णों, तैलो, भस्मो आदि का किस प्रकार निर्माण किया जाए, यह 
नवनीतक मे प्रतिपादित है। दवाइयों के बहुत-से नुस्खे भी इसमे दिये गये है। 
चिकित्सा-विषयक एक पुस्तिका मे लहसुन के गुणों तथा विविध रोगो की चिकित्सा के 
लिए उसके उपयोग का वर्णन है । इसमे यह भी लिखा गया है, कि लहसुत के समुचित 
ढग से प्रयोग द्वारा मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है। पाचन शक्ति को किस 
प्रकार ठीक रखा जाए, इस विषय को भी एक पुस्तिका में प्रतिपादित किया गया है, 
प्रौर उसमे ऐसे प्रयोग भी दिये गये है जिनसे मनुष्य भ्रपनी भ्रायु को एक हजार साल 
तक बढा सकता है। बावर मैन्युस्क्रिप्ट की दो पुस्तिकाओ में सपेंदश की चिकित्सा दी 
गई है। इसके लिए इसमे उस तस्त्र-मन्त्र का वर्णन है, जिससे साँप के काटे का इलाज 
किया जा सकता है। इस तन्‍्त्र-मन्त्र का ज्ञान किस प्रकार हुआ्ना, इस सम्बन्ध में इल 
पुस्तिकाशों मे मह कथा लिखी गई हैं कि एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती नगरी 
के समीप श्रेप्ठी श्रवाथपिंण्डक के जेत॒वन में निवास कर रहे थे, स्वाति तामक भिक्ष 
को नाग ने काट लिया। बुद्ध के प्रधान शिष्य झ्रानन्द ने अपने गुरु को यह सूचना दी, 
कि सर्पदश के कारण भिक्ष, स्वाति बेहोश हो गया है। तब बुद्ध ने 'महामायूरीमस्त्र' 
का उपदेश दिया, जिसके प्रयोग से स्वाति को होश झा गया। इस महामायूरीमस्त्र 
का विवरण चुल्लवग्ग और अगुत्तर निकाय मे भी मिलता है। बावर मभंन्युस्क्रिप्ट की 
लिकित्सा-सम्बन्धी ये पुस्तिकाएं इस विज्ञान के संस्कृत ग्रन्थों में सबसे पुरानी हैं, जो 
हस्तलिखित रूप मे प्राप्त हुई है। इनकी भाषा ससस्‍्कृत झौर लिपि ब्राह्मी है। ये 
पुस्तिकाएँ पद्य मे है, और इनका काल ईसा की चौथी सदी में माना जाता है । 


मध्य एशिया भे भोरतीय धर्म तथा सेंस्कुलि के प्रकशोष १२३ 


चध्मपद---लोतन के समीप गोश्य ग॑ विहार के भेग्नावशेषी से ध॑म्मंपद की जो 
हंस्तलिखित भ्रंतिं सन्‌ १८६२ में फ्रेन्च विद्वान्‌ दुच्नरइल द रहां को प्राप्त हुई थी, उसका 
उल्लेख पिछले प्रकरण मे किया जा चुका है। यह ग्रत्य खरोष्ठी लिपि से है, श्ौर 
इंसकी भाषा प्राकृत है। यह भी भोजपत्रो पर लिखा हुमा है, झौर विद्वानों ने इसे 
पहली था दूसरी संदी में लिखा हुआ माना है। खंरोष्ठी लिंपि का इससे पुराना ग्रन्थ 
झब तक कोई नही मिला है। पर इसकी सबसे मुख्य विशेषता इसकी भाषा है। भारत 
मे प्राचीन काल मे अनेक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थी, पर इसकी प्राकृत उन सबसे 
भिन्न है । उत्त र-पद्िचिमी सीमा-प्रान्त की बोलियो की श्रुनेक बातें इसमें विद्यमान हैं। 
पर इस ग्रन्थ की प्राकृत मे कतिपय ऐसी विज्लेषताएं भी हैं, जो भारत की किसी भी 
पुरानी या भ्राधुनिक भाषा या बोली मे नही पायी जाती । प्रोफेसर कोनो ने प्रतिपादित 
किया है, कि ये विशेषताएँ उस भाषा के प्रभाव की परिणाम है, जो प्राचीन काल में 
वक्षिण-पूर्वी तुकिस्तान में बोली जाती थी । ईस्बी सन्‌ के प्रारस्मिक काल में भारत में 
जैसे सस्कृत और पालि भाषाशञ्रों की सत्ता थी, वैसे ही एक प्राकृत भाषा की भी थी । 
प्रत, स्वाभाविक रूप से घ॑म्भपद जैसे महत्त्वपूर्ण बौद्ध प्रस्थ का प्राक्ृत संस्करण भी 
उस समय ग्रवश्य प्रंजलित रहा होगा। दक्षिण-पूर्वी तुकिस्तान की तत्कालीन स्थानीय 
भाषा से प्रभावित होकर प्राकृत धम्मपद ने वह रूप प्राप्त किया, जिसमे कि वह दुशत्र॑इल 
द रहा को गोश्टरग विहार से उपलब्ध हुआ था । 

अश्वधोष के नाटक--बोद्ध धर्म के इतिहास में श्रर्वघधोष का स्थान “अत्यन्त 
महत्त्व का है। वे एक भ्रत्यधिक प्रतिभासम्पन्न विद्वान थे । उनका जन्म एक सुशिक्षितत 
ब्राह्मण कुल में हुआ था, और उन्होने सनातन हिन्दू धर्म के झास्त्रो तंथा साहित्य का 
गम्भीर रूप से भ्रध्ययत किया था । पर बाद मे वे बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय के 
अनुयायी हो गये, और कुछ समय पश्चात्‌ महायान सम्प्रदाय के। उनकी गिनत्ती 
महायान के प्रसिद्ध विद्वानों मे की जाती है, और उन्होंने उसके दार्शनिक सिद्धान्तों का 
समिरूपण करने के लिए अनेक प्रन्थो की रचना की थी। अ्रत्मधोष न केवल दाशेनिक 
ही थे, भ्रपितु कवि भी थे। उनके द्वारा रचित काव्यों को सस्कृृत साहित्य में श्रादर की 
दुष्टि से देखा जाता है । पर वे नाटककार भी थे, इसका परिज्ञान उन नाटकों द्वारा ही 
हुआ, जो मध्य एथिया से प्राप्त किए मए थे। जर्मन विद्वानी की मण्डली ने तुर्फॉन के 
क्षेत्र से जो भ्रनेक हस्तलिखित प्रन्ध प्राप्त किए थे, उनमे प्रश्वधोष द्वारा लिखित एक 
नाटक का पअ्न्तिम श्रक भी था। इसका नाम शारिपुत्रप्रकरण या शारद्वतीपुत्रप्रकरण 
है, भ्रौर नाटक के श्रन्त मे इसे सुवर्णाक्षी के पुत्र भ्रश्वघोष द्वारा रचित बताया गयो है । 
अध्वधोष के प्रसिद्ध काव्य 'सौन्दरानन्द काव्य” मे भी उसके लेखक का नाम सुबर्णाक्षी- 
पुज अश्वधोध कहा गंया है। इससे यह असन्दिग्ध रूपसे माना जा सकता हैं, कि 
झासिपुत्र प्रकरण नाटक का रचमरिता भी बही भ्ररवधोष था, जो महायान सम्प्रदाय का 
प्रसिद्ध प्राचार्य था। तुर्फान से उपलब्ध शारिपुश्रप्रकरण नाटक ताडपत्रों पर लिखा 
हुग्रा है, उसकी भाषा ससकृत झौर लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि के जिस रूप में यह: 
नॉटक लिखा गया है, बह भारत में ऋुझण युग में प्रचलित थी। गुप्त युंत्र की ब्राह्मी 


१्श४ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


से यह अधिक पुरानी है। इसी कारण इस ताटक की तुर्फान में उपलब्ध श्रति को पहली 
सदी ईस्वी का साना जाता है । जर्मन विद्वातों की मण्डली ने जो हस्तलिखित ग्रन्थ 
तुफान से प्राप्त किए थे, उनसे कतिपय प्न्य नाटको के पृष्ठ भी थे। ये इतने भ्रपूर्ण हैं, 
कि इससे न यह जाना जा सकता है कि इन नाठकों के क्‍या नाम थे भशौरम यह कि 
इनका रचियता कौन था । पर इनकी भाषा, शैली गौर विषय का अध्ययल' कर डा० 
ल्यूडस ने यह प्रतिपादित किया है, कि ये नाटक भी भ्रश्वघोष द्वारा विरचित थे । इनमे 
से एक नाटक के भुख्य पात्र बुद्ध, शारिपुत्र, मौदूम॒लायन भौर एक विदृषक हैं। यह 
साटक सस्कृत मे है, पर प्राचीन संस्कृत नाटकों की शैली का भ्रनुसरण करते हुए इसमें 
हीन स्थिति के पात्रो द्वारा प्राकृत भाषा का भी प्रयोग कराया गया है । 
उद्यानवर्ग--बौद्ध घर्म के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध श्रन्थ उदाव- 
वर्ग है, जिसका इस सम्प्रदाय के धाभिक साहित्य में वही स्थान है, जो कि थेरबाद के 
साहित्य मे धम्मपद का है। पहले यह ग्रन्थ केवल चीनी और तिब्बती भाषाप्रों में ही 
उपलब्ध था। पर मध्य एशिया के भग्नावशेषों में इसका मूल संस्क्रृत रूप भी प्राप्त हुआ 
है । जमंन विद्वानों की मण्डली द्वारा जो बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ मध्य एशिया से प्राप्त 
किए गये थे, उनमे एक उदानवर्ग भी था। इसकी भाषा संस्कृत है, श्र लिपि 
ब्राह्मी । यह जिस ढग की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, वह सातवी सदी ईस्वी मे 
कुची के प्रदेश मे प्रचलित थी। पेलिशो के नेतृत्त्व मे फ्रॉस के विद्वानों की जो मण्डली 
मध्य एविया में प्रनुसन्धान के लिए गई थी, उस द्वारा भी उदानवर्ग की हस्तलिखित 
प्रतियो के भ्रनेक श्रश प्राप्त किए गए थे। इनमे से एक प्रति तुड-ह्वाग्‌ से प्राप्त हुई 
थी, जिसकी लिपि अश्वधोष के नाटकों की लिपि से मिलती-जुलती है । इससे यह अनु- 
मान किया गया है, कि यह प्रति ईस्वी सन्‌ की दूसरी सदी के बाद की नहीं हो सकती । 
यह प्रति भोजपत्नो पर जिखी हुई है। उदानवर्ग का लेखक धर्मत्रात नाम का धिद्वान्‌ 
था, जिसकी गणना सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के प्रधान आचायों मे की जाती है। धमें- 
श्रात का भागिनेय चसुसित्र था, जिसने राजा कतिष्क द्वारा भायोजित बौद्धों की चौथी 
धर्मसगीति (महासभा ) की भश्रध्यक्षता की थी। धघर्मत्रात श्रौर वसुमित्र पुष्कलावती या 
पृष्करावती के निवासी थे। यह नगरी पद्चिमी गान्धार की राजधानी थी। बौद्धो के 
धार्मिक साहित्य मे उदानवर्ग का इतना अ्रधिक महत्त्व है, कि उसे तिब्बती झौर चीनी 
आषाओ में अ्रनूदित किया गया था, झौर सस्कृत के मूल प्रस्थ की उपलब्धि से पूर्व यह 
पुस्तक केवल इसके तिब्बती श्र चीनी भ्रनुवादो के रूप मे ही श्ञात थी। उदानबर्ग 
का तिब्बती भाषा मे भ्रनुवाद विद्याग्रभाकर नासक भारतीय विद्वान्‌ द्वारा किया 
गया था। 
मध्य एशिया के क्षेत्र मे उदानवर्ग को इतना महत्त्वपूर्ण माना जाता था, कि 
बहाँ की भी अनेक भाषाओ्रो में इसका अनुवाद किया गया था। कुी तथा सुख्ध की 
प्राचीन भाषाश्रों मे भी इस ग्रन्थ के भ्रनुवाद मिले हैं, जिन्हें जर्मन तथा फ्रेल्च विद्वानों 
की मण्डलियो ने मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से प्राप्त किया था । 
कल्पतामण्डितिका---जमेन विहासो की जिस. मण्दली ने तुर्फान के श्रदेश से 
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अध्वधोंव के माटकों के कतिपय अंश प्राप्त किये थे, उसी द्वारा कल्पनामंकितिका नाम 
के एक धन्य ग्रन्थ की भी हस्तलिखित प्रति उपलेज्ध की गई थी। इसका लेखंक 
कुमारलात मामक बिद्वीन्‌ था, जिसका उल्लेख हवा एने-स्सांग के यात्रा विवरण में भी 
- विद्यमान है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानो का उल्लेख करते हुए ह्ा,एम-स्सांग मे लिखा है कि 
विश्व को झालोकित करमे वाले चार महात्‌ आचाये हुए, पूर्व में अध्वघोष, पश्चिम 
में नागार्जुन, दक्षिण में देव और उत्तर में कुमारलात । कुमारलात शंक्षशिला के 
निवासी थे, और उन द्वारा बौद्ध धर्म के सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का अवर्तत किया गया 
भा। उनका प्रधान कार्यक्षेत्र मध्य एशिया में था, झ्लौर चीन की बौद्ध अनुश्रुति मे 
उनकी गणना बौद्ध धमं के महान्‌ गुरुझ में की गई है। उनके काल के सम्बन्ध 
भे विद्वानों में मतभेद है, पर यह सब स्वीकार करते हैं, कि के कनिष्क तथा झष्वधोष के 
यदि समकालीन नही थे, तो उनका समय इनके काल के समीप ही था। प्राय: बिद्दानों 
ने दूसरी सदी में इमके समय को स्वीकार किवा है। कुमारलात द्वारा बिरचित कत्पना- 
मण्डितिका की जो प्रति मध्य एशिया से उपलब्ध हुई है, वह ताडपत्रों पर लिखी हुई 
है। उसकी भाषा संस्कृत भ्ौर लिपि ब्राह्मी है। 

शाही लिपि में लिखित झम्य गज्य--मध्य एशिया के विविथ प्रदेशों से अह्ी 
लिपि मे लिखे हुए जो अन्य संस्कृत भन्थ उपलब्ध हुए हैं, उनमें भिक्षुणी-प्रतिमोक्ष-सूत्र, 
भिक्षुणी-विभग शोर भिक्षुप्रतिमोक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी हस्तलिखित 
प्रतियो के अनेक झश जम॑त, फ्रेन्च और इगलिश विद्वातो की सण्डलियो की प्राप्त हुए 
थे । इनकी भाषा यद्यपि संस्कृत है, पर उसे व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध नही 
कहा जा सकता । पाणिनि के व्याकरण मे संस्कृत भाषा के लिए जिन नियमों का प्रयोग 
किया जाता है, इलसे उनका स्थान-स्थान पर अतिक्रमण हुआ है। इनकी लिपि ब्राह्मी 
है, पर उसकी शैली ऐसी है, जो तकलामकान के उत्तरी प्रदेश में प्राचीन काल में 
प्रचलित थी । 

ब्रह्मी लिपि की विविष वोलियौं--मध्य एशिया मे उपलब्ध जिन संस्कृत 
ग्रल्थों की लिपि ब्राह्मी है, उन पर इस प्रकरण में प्रकाश डाला गया है। जो ब्राह्मी 
लिपि भारत में कुशाण तथा गुप्त कालो भे प्रचलित थी, बावर मैन्यूस्करिप्ट तथा झद्वघोष 
के नाटक झादि उसी से लिखे गये ये । पर मध्य एशिया में इस लिपि के दो मुख्य भेद 
व शैलियाँ भी पृथक रूप से विकसित हो गई थीं, और उन्हे भी संस्कृत के ब्रन्‍्थों को 
लिखने के लिए प्रयुकत"किया जाता थां। तकलामकान मस्स्यलू के उत्तरी प्रदेशों मे 
प्राचीन काल में एक भाषा का विकास हुआ था, जिसे जन विद्वानीं ने तुखारी और 
की न्‍्च विद्वानों ने कुचियन नाम दिया है। इस भाषा की भी भ्रनेक शाखाएँ थी, जो 
तुर्फान आदि विविध प्रदेशों मे बोली जाती थी। इंसी अकार तकलामकान मरुस्थल के 
दक्षिणी प्रदेशों सें एक प्रत्य भाषा प्रबलिस थी, जिसे विविध विद्वानों ने शक, पूर्वी ईरानी 
भीर खोतनी झादि नामों से लिखा है। ये पुरानी भाषाएं अब लुप्त हो चुकी हैं, यथपि 
झनेक विद्वान इतंका परिजन प्राप्त करने में तत्पर हैं। इन कुचियन भौर खोतनी' 
भाषाही की ध्पती अपनी पृथक्‌ लिफियाँ भी विश्यसात थीं, जो शुप्त युग की बांह्ी 
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लिपि से ही विकसित हुई थी । यह स्वाभाविक था कि इन प्रदेक्षो के निवासी संस्कृत 
ग्रन्थों को लिखते हुए इन लिपियो का प्रयोग करें। यही कारण हे, कि पझ्रनेक प्राचीन 
सस्क्ृत प्रत्थ इन लिपियो मे लिखे हुए भी मिले हैं । 


(३) खरोष्ठी लिपि के लेख 


मध्य एशिया के ब्राह्मी श्नौर खरोष्ठी लिपियो मे लिखे हुए केवल बौद्ध ग्रन्थ ही 
नही मिले है, अपितु भ्न्य भी अनेक प्रकार के ऐसे लेख प्राप्त हुए है, जिनका किसी धर्म 
के साथ सम्बन्ध नही है। इन्हे प्राय दक्षिण-पूर्वी तुकिस्तान से प्राप्त किया गया है। हल 
विविध लेखो को पाँच भागो मे विभकत किया जा सकता है--( १) लकडी की तर्तियों 
पर लिखे हुए लेख, (२) चमडे पर लिखे हुए लेख, (३) कागज पर लिखे हुए लेख, (४) 
रेशमी वस्त्र पर लिखे हुए लेख, शौर (५) धर्मस्थानों की भित्तियो पर उस्कीर्ण लेख । ये 
लेख खरोष्ठी लिपि के है, और इनकी भाषा प्राकृत है। 
लकड़ी की तढ्तियो ग्रौर चमड़े पर लिखे हुए लेख सब से पूर्व सर स्टाइन ने 
नीया के भग्नावशेषो से प्राप्त किये थे । नीया के समीप प्राचीन काल के अनेक खण्डहर 
विद्यमान है, जिनके विषय मे वहाँ के निवासियों का यड्‌ विचार था कि उनसे कोई 
गडे हुए खजाने प्राप्त किए जा सकते है। इनकी छातबीन करते हुए एक मुसलमान 
देहाती को लकडी की कुछ तस्तियाँ मिल गईं,  जन्हे बेकार समक्रकर उसने बच्चों 
को छेलने के लिए देदिया। इनमे से दो तर्तियोँ सर स्टाइन के हाथ लग गई। उन्हें 
देखते ही सर स्टाइन ने यह जान लिया, कि इन पर कुशाण युग की खरोष्ठी लिपि के 
लेख विद्यमान हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है। श्रब सर स्टाइन 
ने ऐसी तख्तियों की बाकायदा खोज प्रारम्भ कर दी, और वे बहुत-सी तख्तियों को 
एकत्र करने से सफल हो गए। वे तख्तियाँ लम्बाई में प्रायः ७ से १५ इन्ब तक को 
है, भौर इनका उपयोग सरकारी आदेशो को जारी करने या लेखबद्ध करने के लिए 
किया गया था। स्थानीय राजकमेचारियों को जो आदेश व निर्देश 'महानुवव महाराय' 
(महानुभाव महाराज ) की शोर से दिए जाते थे, उन्हे लकडी की तर्तियों पर लिखकर 
भेजा जाता था। इन झ्ादेशो व निर्देशों के लिए दो-दो तह्तियों का प्रयोग किया 
जाता था, जिनके एक पिरे को रस्सी से बाँधकर उस पर मिट॒टी की मुहर लगा दी 
ज्ञाती थी। नीचे की तरुती पर राजकीय प्रादेश लिखा हुआ रहता था, झौर यदि उस 
'पर सारा भ्रादेश न झा सक, तो उसके क्षेष भाग को ऊपर की तख्ती के उल्टी झोर 
लिख दिया जाता था। ऊपर की तख्ती पर उस सरकारी कमंचारी का नाम भी 
लिखा रहता था, जिसे सरकारी झादेश दिया गया हो। नीचे की तख्ती के उल्टी ओर 
राजकीय प्रादेश व निर्देश के स्वरूप को भी उल्लिखित कर दिया जाता था। ऐसी कुछ 
“तब्तियों पर तिथि भी भ्रकित है। कतिपय तल्तियाँ ऐसी भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी 
लम्बाई ३० इन्च के लगभग है। एक तख्ती की लम्बाई तो ७ फुट ६ इस्च है। इन 
बढ़ी तस्तियो का उपगोग राजकीय आज्ञाप्रो को जारी करने, इकरार क्री छात्तों 
को लेखबद्ध करने और इसी प्रकार के विविध कानूनी प्रयोजतों के लिए किया गया 
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था । ये तब्तियाँ भी प्राय: दो-दो के जोडों में मिली हैं, जिम्हें रस्सी से बधिकर मिट्टी की 
मुहर से मुद्रित कर दिया गया हैं। इनकी लिपि खरोष्ठी झौर भाषा ध्राकृत है. पौर 
इनके लिए इन तल्तियों से कीलमुद्रा संज्ञा का प्रयोग किया गया है। लकड़ी की तरितियों 
(कीलमुद्राओ ) पर जो सरकारी ध्ादेश उल्लिखित हैं, उन्हे किस राजा के शासन-काल से 
जारी किया गया था, यह इनके द्वारा ज्ञात नही होठा। इन्हे कतिपव उच्च सरकारी 
अफसरो (जिन्हे महानुभाव महाराजा कहा जाता था) द्वारा अ्रपने अधीनस्थ कम चारियो 
के नाम जारी किया गया था । अ्रत. यदि इनमे देश के राजा का नाम उल्लिखित नही 
किया गया, तो इसमे झ्राइ्नयं की कोई बात नहीं है । 

लकडी की तसब्तियों के समान चमडे को भी इस युग में राज़कीय प्रादेशोी को 
जारी करने के लिए भ्रयुक्त किया जाता था। चमडे पर लिखे हुए भी बहुत-से लेख 
नीयथा तथा उसके समीपवर्ती स्थानों के भग्नावशेषों मे मिले है। सख्या भे थे कील- 
मुद्राओं की तुलना मे बहुत कम हैं। इन्हे भी कतिपय महानुभाव महाराणाओ द्वारा 
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम ब्रादेश के रूप में लिखाया गया था, इन 
सब को प्राय इस ढस से प्रारम्भ किया गया है---”राज्य के प्रति कर्तज्य को दृष्टि 
मे रख कर जो आज्ञा मैं जारी कर रहा हूँ, उसे श्राप भली-भाँति जान लें। झपने 
जीवन को खतरे में डालकर भी झ्राप इसका पालन करे, .ताकि खोतन में सुख समृद्धि 
कायम रहे । 

मध्य एशिया के क्षेत्र से कामज पर लिखे हुए जो भी पुराने लेख मिले है, ने सल 
लोबनौर भील के उत्तर मे स्थित लौलान के भग्नावश्षेषों से ही प्रास्त हुए हैं। खोतन, 
नीया, कुची, तुर्फान भ्रादि से कागज पर लिखे कोई प्राचीन लेख झ्रभी तक नही मिल सके 
हैं । ये लेख प्रधानतया चीनी भाषा मे है, यद्यपि इनमे से कुछ खरोष्ठी लिपि तथा आ्राकूत 
भाषा मे भी है। इनक विषय भी प्राय बसे ही है, वेसे कि लकडी की तख्तियों तथा चमड़े 
पर लिखे लेखों के हैं । कागज का आविष्कार दूसरी सद्दी के प्रारम्भ तक हो चुका था। 
इस दशा में खोतन तथा नीया आदि से कागज पर लिखे लेखो का न मिलना सम्भवत 
यह सरकत करता है, कि इस क्षेत्र मे सम्यतानझो का कास ईस्वी सन्‌ की कुछ सदियों के 
पश्चात प्रारम्भ हो गया था। 

रेशम पर लिखे जो लेख मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं, उनमे 
से कुछ ऐसे भी हैं जिनका सम्बन्ध बौद्ध ध्मे के साथ है। इनमे से कतिपय लेखों से किसी 
व्यक्ति तथा उसके परिवार के आरोग्य के लिए प्रार्थना की गई है। कुशाण युग के प्रनेक 
शिलालेखो मे प्रारोग्य की प्रार्थना करते हुए “झारोग्य दक्षिणाय भवतु” शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं। उन्ही से मिलते-जुलते “भरुगसदचिने भवदु--प्राकृत भाषा के इन छब्दों द्वारा 
की गई प्रार्थना मख्य एशिया मे उपलब्ध रेशम पर लिखे गए लेखों में विद्यमान हैं । ये 
लेख रेक्षम के ऐसे टुकड़ों पर हैं, जो सम्मवत: किन्ही पताकाओं के ग्रक्ष हैं। रेशम पर 
'लिखे कुछ लेखों का सम्बन्ध राजकीय प्रादेशों तथा कानूनी मामलों से भी है। इन लेखो 
की भाषा प्राकुत तथा लिपि खरोष्ठी है । 

खोतन के उत्तर में स्थित एक जेरुम की भम्त भित्ति के रंगीन प्लास्टर के 
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मुंछ टुकड़े सर'स्टाइन से प्राप्त किये वे, जिन पर खरोष्ठी लिपि के सीन अक्षर प्रंकित 
हैं। विहार, मन्दिर, चैंत्य ग्रादि की सित्तियो पर भी ख़रोष्ठी लिपि के लेखों की सत्ता 
का इंस से संकेत मिलता है। 

इस प्रसंग मे यह ध्यान से रखनो चाहिये, कि मध्य एणशिया के क्षेत्र से जो विविध 
ग्रन्थ व लेख झादि उपलब्ध हुए हैं, वे केवल संस्कृत श्लौर प्राकृत भाषाओं में ही नहीं हैं, 
श्ीनी, तिब्बती, कुचिग्मन, खोतनी झ्ादि भाषाप्रों के भी बहुत-सें हस्तलिखित ग्रन्थ शौर 
लेख इस क्षेत्र मे मिले हैं। मध्य एशिया के निवासी प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के भ्रनु- 
यायी थे, श्रत वहाँ से सस्कृत झौर प्राकृत भाषाओं के बौद्ध अन्थों का प्राप्त होता तो 
ह्वाभाविक ही था। पर राजकीय तथा कानूनी कार्यों श्रौर जनता के सामान्य व्यवहार 
के साथ सम्बन्ध रखने वाले लेखों का भी भारतीय भाषा तथा लिपि मे प्राप्त होता इस 
बात का प्रमाण है, कि प्राचीन समय में मध्य एशिया के विविध प्रदेशों पर भारतीय 
सम्यता प्र संस्कृति का अतुल प्रभाव था । 

इस क्षेत्र मे केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार नहीं था, वहाँ के कुछ निवासी 
सनातन हिन्दू ध्ं के भी भ्रनुयायी थे, यह बात उन भुहरों से सूचित होती है जिन पर 
कुबेर और ज़िमुख की प्रतिमाएँ प्रकित हैं । ऐसी मुहरें नीया के भग्नावशेषों से उपलब्ध 
हुई है । श्रान्देरे नामक स्थान पर चित्रित हुई गणेश की एक प्रतिमा भी मिली है। 

मध्य एशिया के भग्नावशेषों से उदानवर्ग सदुश सस्क्ृत ग्रन्थी की जो प्राप्ति 
हुई हैं, उसका एक भझ्नन्य दृष्टि से भी महत्व है। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक श्रालका, 
बरमा भ्रादि देशो में प्रयुक्त होता है, वह पालि भाषा में है। पर जिपिठक का एक 
संस्करण सस्कृत भाषा में भी विद्यमान था, यह बात झब तक केबल उन चीनी तथा 
तिब्बती ग्रन्थों द्वारा ही ज्ञात होती थी, जिनको मूल सस्कृत त्रिपिटक से श्रनूदित किया 
गया था । पर मध्य एशिया के विविध स्थानों से उदानवर्ग सदृश जो संस्कृत अन्‍्थ या 
उनके श्रश उपलब्ध हुए, उनसे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह गया, कि भारत के 
उत्त र-पश्चिमी प्रदेशों मे बौद्ध धर्म के जो ग्रन्थ प्रयुक्त होते थे, वे सस्कृत भाषा में थे । 
बौद्ध विद्वान सस्कृत के त्रिपिटक के भ्रन्तमं त्त इन ग्रन्थों को भ्रपने साथ मध्य एशिया के 
विविध प्रदेशों में ले गए और वहाँ उतका पठन-पाठन चि रकाल तक जारी रहा। चीन 
तथा तिब्बत में जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ्ना, तो इल ग्रन्थो का भ्रनुवाद उन देशों की 
आषाझो से किया गया, और अनुवाद के रूप भे ये सब ग्रन्थ वहाँ विद्यमान हैं। 


(४) चोनो विवरणों के अनुसार मध्य एशिया में बौद्ध धर्म तथा 
भारतीय संत्कृति को सत्ता 


चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात्र हो जाने पर उस देश के अनेक विद्वान्‌ 
झौर अ्रमण इस उद्ं हय से भारत झाते रहे, ताकि यहाँ थे बौद्ध धर्म के मूल ग्रन्‍्यों का 
प्रध्ययन कर सके, झौर साथ ही अपने धामिक तीयों की यात्रा का पुण्यलाभ भी श्राप्त 
कर पकें। ये यात्री प्राय: मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के स्थल मार्य से ट्टी भारत 
झाया करते थे। अपनी दीर्च यात्रा में ये बहुधा बौद्ध संघारामों व चैह्यों मे झहरा करते 


अध्य' एदिया में भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रवशेष १२३ 


से, जिससे इन्हे उनके सम्पर्क में भाने का सुवर्णीव श्रवसर प्राप्त हो जाता था। इन 
ओऔनी यात्रियों के जो वोत्राविवरण् इस समय उपलब्ध हैं, उनसे पाँचतीं से प्राठवीं सदी 
तक मध्य एशिया में बौद्ध वर्म तथा भारतीय संस्क्रति की सत्ता के सम्बन्ध में महस्वपर्ण 
सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । 

फाइमान---दस चीनी यात्री ने पाँचवी सदी के प्रारम्भ मे मध्य एशिया के 
साग से भारत की यात्रा की थी। फाइयान चॉग-यान का निवासी था। वहाँ से वह 
तुंड-ह्वाग्‌ गया । उसके शासक ने लोपनौर मील के पूर्व मे विद्यमान मरुभूमिं को पार 
करने के सम्बन्ध में सब समुचित व्यवस्था कर दी थी। मरुभूमसि को पार कर 
फाइयान लौ-लान पहुँच गया, जी लोपनौर भील के उत्तरी प्रदेश भे है। अब वह मध्य 
एशिया के क्षेत्र मे श्रा मया था। लौन्‍लान मे हीनयान सम्प्रदांध का प्रचार था, और 
वहाँ ४,००० श्रमण और भिक्ष्‌ निवास करते थे । यहाँ से वह तारीस नदी के साथ के 
प्रदेश से होता हुआ १४५ दिन की बाज के परचात्‌ व्‌-ई पहुंचा, जहाँ के निवासी भी बौद्ध 
धर के अनुयायी थे। यहाँ भी हीनयाने सम्प्रदाय का प्रचार था, और ४,००० श्रमण 
व भिक्षु यहाँ निवास करते थे। ये भारतीय ग्रस्थोी का भ्रध्यमन करते थे, भौर भारतीय 
भाषा का ही प्रयोग करते थे। फाइयान ने वू्‌-ई से दक्षिण-पश्चिम की दिशा मे 
प्रस्थान किया, और ३५ दिन की यात्रा के पशचात्‌ वह खोतन पहुँच गया। खोतम के 
विषय मे फाइयान ने लिखा है, कि “यह देश भ्रत्यन्त समृद्ध है। यहाँ के लोग बहुत 
धनी हैं, भऔौर सब बौद्ध धमं के प्रनुयायी है। श्रमण और भिद्ष बहुत बडी संख्या मे हैं, 
और सब महायान सम्प्रदाय को मानने वाले हैं। सबके भोजन की व्यवस्था जनता द्वारा 
की जाती है। विदेशों से आने बाले श्रमणों तथा भिक्षुझो के आतिथ्य का समुचित 
प्रबन्ध है। उनकी सब आवद्यकताएं यहाँ भलीभाँति पूरी की जाती हैं।” फाइयान के 
निवास की व्यवस्था गोमती विहार में की गई थी। यह महायान सम्प्रदाय का संधाराम 
था, जिसमे तीन हजार श्रमण तथा भिक्षु निवास करते थे। घण्टा बजने पर ये सब 
भोजनशाला मे एकत्र हो जाते, ग्ोरं बडे संगत रूप से भोजन किया करते | भोजनालय में 
पूर्ण शान्ति बिराजती, भोजनपात्रों तक से कोई श्राबाज न होत्ती'। यदि किसी को भोजन 
परोसने वालो से कुछ माँगना होता, तो वह इशारा कर देता, मुख से कोई कुछ न 
बोलता । खोतन मे चौदह बड़े सघाराम थे । छोटे-छोटे सचाराम तो और बहुत-से थे । 
गीमती विहार के श्रमण और भिक्षु एक रथयात्रा निकाला करते थे । रथ ३० फौट ऊँचा 
हीता था, और एक चलते-फिरते प्रासाद के सदुश दिखाई देता था। तोरणों आदि से 
इसे भलीभाँति सजाया जाता था। रथ के ठोक बीच में भगवान्‌ बुद्ध की मूति स्थापित 
की जाती थी । केन्द्र की बुद्ध की मूर्ति के पीछे और अ्मल-बंगल मे बोधिसत्वों और 
देवो की मूतियाँ रखी जाती थी । ये सब मूर्तियाँ सोने शोर चाँदी की होती थीं। जब 
रजयात्रा का छघुलूस नगर के मुख्य द्वार से सौ गज की दूरी पर होता था, तो राजा 
उतकी भ्रम्यर्थना करता था। इस भवेसर पर वह राजकीय वेश उत्तर कऋर उपासकों 
के वस्त्र धारण' करता था, भर नंग्रे पैर चलकर श्वपने' पाइबंचरों के साथ रथ के ' 
स्मोनत के लिए भाने बढ़त! था । मूति के सम्मुख भाने धर राजा फूलों और सुमम्यि ते 
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उसकी अर्चना करता था। रथवात्रा के जुलू स मे गोमती विहार के ३००० भिक्ष सबसे 
आगे रहते थे । इस भ्रवसर पर सारे नगर की सफाई की जाती थी, और मकान सजाये 
जाते थे। खोतन में चौदह बडे सघाराम थे, श्र प्रत्येक सघाराम से इसी प्रकार से 
रथयात्रा निकाली जाती थी। रथयात्राझ्ो का यह उत्सव चौथे महीने के पहले दिन शुरू 
होता था, शौर चोदह दिन तक चलता था। उत्सव की समाप्ति पर राजा श्रौर रानी 
श्रपने राजप्रासाद को वापस लौट जाते थे। फाइयान ने खोतन के एक नये राजकीय 
बिहार का भी वर्णन किया है, जिसे बनकर तैयार होने मे प्रस्सी साल लगे थे। यह 
२६० फीट ऊँचा था, श्रौर सोने-चाँदी से इसे भलीभाँति विभूषित किया गया था। 
श्रमणों भ्ौर भिक्षओओ के निवास के लिए इसमे सुन्दर भवन बनवाये गए थे , और दूर- 
दूर के राजा इसके सम्मान में बहुमूल्य भेट श्र उपहार भेजा करते थे । 

खोतन के रथयात्रा-उत्सव मे सम्मिलित होने के श्रनन्तर फाइयान ने पश्चिम 
को श्रोर प्रस्थात किया, भ्रौर २५ दिन की यात्रा के पश्चात्‌ वह ्स्यू-हों (सम्भबत., 
यारकन्द) पहुँच गया । इस देश मे भी राजा और प्रजा--सब बौद्ध धर्म के श्रनुयायी थे 
और वहाँ एक हजार से भी प्रधिक श्रमणो तथा भिक्षुत्रो का निवास था, जो महायान 
सम्प्रदाय को मानने वाले थे। पन्द्रह दिन इस देश मे विश्वाम कर फाइयान ने दक्षिण 
की ओर प्रस्थान किया, और क्युन-लुन पर्वृतमाला को पार कर वह पहले यू-ह्वई 
श्रौर फिर की-शा पहुँच गया। “की-शा का राजा पचवाधिक परिषद्‌ का प्रायोजन 
करता है, जिसमे चारो दिशाग्रों के श्रमण तथा भिक्ष्‌ आ्लामन्व्ित किए जाते है। इन्हे 
भरपूर दान-दक्षिणा दी जाती है। की-शा मे एक स्तूप है, जो बुद्ध के एक दाँत के 
सम्मान में निरमित है। यहाँ हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी एक हजार से भी अधिक 
भिक्षु निवास करते हैं ।” की-शा के बाद क्युत-लुन पर्वंतमाला के दक्षिण के जिन प्रदेशों 
में फाइयान ने प्रवेश किया, उन्हे उसने भारत के उत्तरापभ के अन्तर्गत रूप से लिखा 
है। इन प्रदेशों मे भी बौद्ध धर्म का प्रचार था, और बहुत-से सघाराम तथा चैत्य वहाँ 
विद्यमान थे। यहां से अग्रसर होता हुआ फाइयान उद्यान (सुवास्तु या स्वात नदी से 
सिंचित प्रदेश) देश पहुँच गया। उसके सस्बन्ध में इस चीनी यात्री ने लिखा है, कि 
इस देश में वही भाषा बोली जाती है, जो भारत के मध्यदेश की है और यहाँ के 
लोगो का रहत-सहस, भोजन, वस्त्र ग्रादि भी मध्यदेश के निवासियों के ही सदृश है। 
यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार है, और हीनयान सम्प्रदाय के ५०० सधाराम यहाँ 
विद्यमान है। 

फाइयान के इस यात्राविवरण से यह भलीभाँति सूचित हो जाता हैं, कि 
पाँचवी सदी में मध्य एशिया की घामिक तथा सास्कृतिक दशा पर भारत का कितना 
अधिक प्रभाव था। 

सुंगधुन्ू---चीन की महारानी ताई-हाउ ने सुगयुन को बौद्ध धर्म के प्रामाणिक 
ग्रन्थों को प्राप्त करने के प्रयोजन से पदिचम के उन देशों में भेजा था, जो छठी 
सदी में बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। ५१७ ईस्वी से सुंगयुत ते छू ई साग तामक 
चीनी भिक्षु के साथ भारत के लिए प्रस्थान किया, भौर भारत जाते हुए उसने मध्य 
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एशिया के भी अनेक राज्यों की यात्रा की । सुगयुन की यात्रा का चिवरंण भी उपलब्ध 
है, और उससे मध्य एशिया की धामिक तथा सामाजिक दक्षा के सम्बन्ध से भी अनेक 
उपयोगी बातें जानी जा सकती हैं। सूगयुन ने तुड़ -छाग्‌ से श्रपनी यात्रा प्रारम्भ की, 
प्रौर लौ-लान होता हुआ वह चो-मोह (यू लो) पहुँच गया । यहाँ उसने बुद्ध और बोधि- 
सत्व की मूर्तियाँ देखी, और उनके सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की | चो-मोह से बह 
हन मो गया, जहाँ एक सघाराम था जिसमें ३०० भिक्षू निवास करते थे। १८ फीट 
ऊँची बुद्ध की एक मूर्ति भी यहाँ स्थापित थी, जो सोने के पन्नों में मढी हुई थी। 
हम-मो के बाद सुगयुन खोतन गया। वह बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ बौद्ध 
अर्म का प्रचार किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में सुगयुन ने एक मनोरजक कथा लिखी 
है। खोतन के लोग पहले बौद्ध धर्म से अपरिचित थे। बेरोंचन नाम का एक भिक्षु 
किसी विदेशी व्यापारी के साथ खोतन गया और नगर के बाहर शअ्लूचे के एक वृक्ष के 
नीचे उसने अपना आसन जमा लिया। शुप्तचर ने खोतन के राजा को यह सूचना दी, 
पफि एक श्रमण बिता अनुमति के खोतन भ्राया हुप्रा है, और नगर के दक्षिण भे एक वृक्ष 
के नीचे डेरा जमाये बैंठा है। राजा ने बैरोचन से मेंट की, और उस द्वारा प्रदर्शित 
चमत्कारों को देखकर वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। खोतन के बाद सुगयुन 
चौक्कुक (यारकन्द) गया। यहाँ पशुओं की हिसा निषिद्ध थी । भाषा खोतन की भाषा 
के समान थी, पर लिपि ब्राह्मणो की (ब्राह्मी) थी । 

हक्व -एन्‌-त्सांग---फाइयान और सुगयुन के यात्राविवरण शभत्यन्त सक्षिप्त है। 
पर हा एन्‌-त्साग का यात्राविवरण एक विध्वकोष के समान है, जिसके द्वारा उन सब 
प्रदेशों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिनकी यात्रा इस चीनी विद्वान्‌ 
द्वारा की गई थी। चीन से भारत श्राते हुए ह्वय एन्‌-त्साग ने उस मार्ग का प्रयोग किया 
था, जो तकलामकान की मरुभूमि के उत्तर से होकर जाता है। वापसी यात्रा में इस 
चीनी यात्री ने मध्य एशिया के दक्षिणी मारे का उपयोग किया था। सातबी सदी के 
पूबर्घ मे इस क्षेत्र के विविध राज्यों में धर्म तथा सस्कृति का क्‍या स्वरूप था, इसका 
एक स्पष्ट चित्र हा एन्‌-त्साग के यात्रावत्तान्त द्वारा हमारे सम्मुख उपस्थित हो 
जाता है। 

चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए हा एन्‌- 
त्साग ने सबसे पहले काझ्नोशाग के उस प्रदेश मे प्रवेश किया, जहाँ उद्गूर तुर्कों का 
निवास था। इस प्रदेश की राजधाती तुर्फान थी। काश्रोशाग से वह ओ-कि-नि (भ्रश्नि) 
देश गया, जहाँ बौद्ध धर्म का भलीशभाँति प्रचार था। वहाँ दस से भी अधिक सधाराम 
विद्यमान थे, जिनमे दो हजार के लगभग श्रमण व भिक्ष्‌ निवास करते थे। ये सब 
हीनयास के सव स्तिवादी सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे। यहाँ के निवासी जिस लिपि का 
प्रयोग करते थे, वह भारतीय लिपि से मिलती-जुलती थी। लोगो को बौद्ध पर्म में 
श्रद्धा थी, और बे उसके नियमों का अविकल रूप से पालन करते थे । 

अग्तिदेश के दक्षिण-पश्चिम में कुची (कुना) का राज्य था। यह देश बहुत 
समृद्ध था, भौर नाशपाती, भाड़ , भ्रलू ने, बादाम झादि यहाँ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न 
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होते थे । इस देश में सौ के लगभग सधाराम विद्यमात थे, जिनमें पाँच हजार से भी 
अधिक श्रमणों व भिक्षओ का निवास था। ये सब भी हीनयान के सर्वास्तिवादी सम्प्र- 
दाय के अनुयायी थे। यहाँ बौद्ध प्रन्‍्थो का उनके मूल भारतीय रूप मे पठन-पाठन होता 
था, और लोग एक ऐसी लिपि का प्रयोग करते थे, जो भारतीय लपि से मिलती- 
जुलती थी। कुची नगरी के उत्तर मे आठ मील की दूरी पर दो संघाराम थे, जिनके 
बीच में एक नदी बहती थी। यहाँ बुद्ध की एक कलात्मक मूर्ति थी, जो मनुष्यों द्वारा 
बनायी हुई प्रतीत नहीं होती थी। कुची के पश्चिमी द्वार के बाहुर ६० फीट ऊँची दो 
बुद्ध-मूर्तियाँ स्थापित थी। इनके सामने एक सुविस्तुत मैदान था, जहाँ प्रवाबिक 
परियद्‌ का ग्रायोजन किया जाता था। देशभर के सब श्रमण श्र भिक्ष्‌ इस अचसर 
पर बहाँ एकत्र हुप्ला करते थे, भ्रौर राजा तथा प्रजा सब उसमे सम्मिलित होते थे। मणि- 
माणिक्य तथा रेशमी वस्त्रों से विभूषित बुद्ध की मूतियों की रथयात्रा निकाली जाती थी, 
और लोग उतकी श्रद्धापूर्वक अम्यर्भना किया करते थे। पचवा्िक परिषद्‌ के इस स्थान 
से उत्तर-पश्चिम की ग्रोर एक नदी पडती थी, जिसे पार करने पर एक 'असाघारण' या 
आाश्चयं' विहार भ्राता था, जिसका केन्द्रीय भवन अत्यन्त विशाल तथा खुला हुआ था + 
यहाँ बुद्ध की एक सुन्दर व कलात्मक मूर्ति स्थापित थी। यहाँ के श्रमण व भिक्षु अ्रत्यन्त 
बुद्धिमानू, कतंव्यपरायण तथा परिश्रमी थे। जिन लोगो को बुद्ध की शिक्षाओ का 
सही-सही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती थी, वे दूर-दूर से यहाँ प्राया करते थे, 
और यहाँ के स्थविरो तथा झात्रायों से शिक्षा ग्रहण किया करते थे । राजा द्वारा इनकी 
सब आावश्यकताओो की पूर्ति की समुचित व्यवस्था की जाती थी । 
कुची से १२० मील पश्चिम की श्रोर भरुक या श्रक्‍्सू का राज्य था, जहाँ के 
निवासियों का रहन-सहन, प्रथाएँ व व्यवहार प्राय वेसे ही थे, जैसे कि कुची के लोगो 
के थे। पर उनकी भाषा कुची की भाषा से कुछ भिल्‍्त थी । यहाँ दस सघाराम थे, जिनमे 
सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के एक हजार के लगभग श्रमण तथा भिक्ष्‌ निवास करते थे । 
भटक या अक्‍्सू राज्य के उत्तर-पश्चिम में लिग-शान (हिस से श्रावृत्त) पर्वत- 
माला थी, जिसे लाघ कर हा एन्‌-त्साग ने इसिक-कुल कील के प्रदेश मे प्रवेश किया 
था । यहाँ से एक सी मील के लगभग पर इचम की श्रोर चलने पर वह सु-शे नगर पहुंच 
गया, जो व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था और जहाँ उस क्षेत्र के सब देशों के व्यापारी 
एकत्र हुआ करते थे। सु-शे के पश्चिम मे उस समय प्रनेक राज्य थे, जो सुर्क खान 
(राजा) की अ्रधीनता स्वीकार करते थे। अपनी यात्रा मे हवा ए न्‌-स्सांग ते तु खान से 
भी भेंट की थी, ओर उसे बौद्ध धर्म का उपदेश भी दिया था। सातबी सदी के 
प्रारम्भ काल तक तुक लोग ईरान के धर्म के प्रभाव मे श्रा चुके थे, और उन्होंने पार- 
सियो के समान भ्रर्ति की पूजा प्रारम्भ कर दी थी। तुर्क एक विशाल जाति थी, जिसके 
दो प्रधान भाग थे---.पूर्वी तुर्क झौर परिचिमी तु । इसिक-कुल भील के पश्चिमी तथा 
पश्चिम-दक्षिण के प्रदेश इस समय पदिचमी तुकों के शासन में थे। बौद्ध घ्म के साथ 
भी उनका सम्पर्क प्रारम्भ हो गया था, झौर ग्रनेक बौद्ध श्रमण व भिक्षू उनके प्रदेशों में 
झपने घ॒र्म का प्रचार करते भे तत्पर थे। तुर्क खान की अधघीनता में विद्यमान विविध 
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अदेशों की यात्रा करता हुआ हा एन्‌-त्सांग पश्चिम में चे-नशंग (तादाकन्द) पहुँच गया 
चहाँ से वह दक्षिण-पूर्व की धोर जुड़ थया, भोर खोकन्द तथा सुतृष्ण होता हुआआा सम रकन्‍्द 
जा पहुँचा। यहाँ से बंह दक्षिण दिशा की ओर चला, श्यौर बोलारा आदि होता हुआ 
बल्ख (बाह्लीक) पहुँच गया । बल्ख के उत्तर के सब प्रदेश उस समय तु्कों की भ्रधीनता 
मे थे, जिनमे बौद्ध धर्म का अभी विश्वेत्र प्रचार नही हुम्ला था। ताशकन्द, समररकन्द झादि 
इस समय रूस की समाजवादी सोवियत रिपब्लिक के भ्रन्तर्गंत हैं, भौर रूसी तुकिस्तान 
कहाते हैं | हवा, एन्‌-त्सांय वे इन प्रदेशों के निवासियों के रीतिरिबाज, रहन-सहन भादि 
का जो विवरण लिखा है, उसमे बौद्ध संधारामों तथा भिक्षुओ के निवास का उल्लेख 
नही किया है। इससे यह झनुमान किया जा सकता है, कि ये श्रदेश अभी बौद्ध धर्म के 
प्रभाव से बचित थे । 

पर बल्ख में बौद्ध धर्म का भलीमाँति प्रचार था। बाह्लीक नगर के दक्षिण- 
पश्चिम मे एक विशाल विहार विद्यमान था, जिसे 'नव-सघाराम' या 'नव-बिहार' 
कहते थे । हिन्दूकुश पव॑त के उत्त री प्रदेशों में यह बौद्ध धर्म का सबसे बडा केन्द्र था । 
यहाँ कितने ही ऐसे स्थविर तथा झहेत निवास कर चुके थे, जो बोद्ध धर्म के अ्रगाघ 
बिद्वान्‌ थे और जिन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना की थी। यहाँ बुद्ध की एक विशाल 
मूर्ति थी, जो मणिरत्सो से विभूषित थी । जिस भवन में यह मूति स्थापित थी, वह भी 
अमूल्य मणिमाणिक्यो द्वारा अलकत था । वैश्ववण देव की भी एक मूति इस सघाराम मे 
विद्यमान थी, जिसके कारण कोई दस्यु इस सघाराम की सम्पत्ति को लूट नहीं सकता 
था। शेह खान नाभक तुक राजा ने इस प्रयोजन से बाल्लीक नगरी पर श्राक्रमण किया 
था, ताकि नव-सघाराम के रत्नो तथा मणिमाणिक्य आदि को लूट लिया जाए। पर 
रात के समय स्वप्न में शेह्‌ खान को वैश्रवण देव दिखाई दिया, जो भाला तान कर 
उससे कह रहा था---तुममे कौन-सी ऐसी शक्ति है, जिससे तुम इस संघाराम पर 
आक्रमण करने का साहस कर रहे हो ।' शेहू खान इससे डर भया, शौर नवसघाराम 
को कोई क्षति नही पहुँचा सका | इस सघाराम में बुद्ध का एक दाँत, डण्डा तथा कुछ 
प्रत्य वस्तुएँ भी रखी हुई थी, जिनका दर्शन कर भक्त लोग पुष्यलाभ किया करते थे। 
संघाराम के उत्तर मे एक स्तूप था, जिसकी ऊँचाई २०० फीट थी। इस स्तूप के दक्षिण 
'पदिचम में एक प्रन्य विहार था, जिसमे बहुत-से स्थविर तथा अ्रहत निवास करते थे। 
इनकी संख्या सेकडो मे थी। 

बाह्लीक नगरी से दस मील उत्तर-पदिचम में तीं-वेई नगरा थी, श्लौर उसके 
आठ मोल उत्तर में पो-ली नगरी । इन दोनो नर्गरियों मे तीस-तीस फीट ऊँचे दो स्तूष 
विद्यमान थे। हा एन्‌-त्साग के प्नुसार ये स्तूष अत्यन्त प्राचीन थे, और इन्हे ऐसे 
व्यापारियों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने कि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों का श्रवर्ण 
किया था। 

कतिषय श्रत्य स्थानों की यात्रा करता हुआ हा, एन्‌-त्साग बाभियान के प्रदेश मे 
पहुँच गया, जो भफ़्गानिस्तान के क्षेत्र में है, और वहाँ से कपिज्षा, गान्‍्धार भ्रादि होते 
हुए उससे भारत में प्रवेश कर लिया। भारत की यात्रा को समांप्त कर यह 
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चीनी यात्री स्थल मार्ग से ही अपने देश को वापस गया । पर इस बार उसने मध्य 
एशिया के उस दक्षिणी मार्ग का प्रयोग किया, जो तकलामकान के दक्षिण से होकर 
चीन जाता था। इस मागं॑ से वह जिन राज्यो व प्रदेशों से होकर गया, उनमे बौद्ध 
धर्म तथा भारतीय ससस्‍्कृति का भलीभाँति प्रचार था। अतः हा, एनू-त्साग ने इनके 
विषय में जो विवरण लिखा है, उसका भी यहाँ सक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी 
होगा। 
काशगर में फल और फूल प्रचुरता से होते थे। वहाँ की लिपि भारत की लिपि 
के नमूने पर बनायी गई थी। इस देश के तिवासी बौद्ध धर्म के श्रनुयायी थे, और उसका 
निष्ठापूर्व क पालन करते थे। यहाँ सैकडो की सख्या मे सघाराम विद्यमान थे, जिनमे 
दस हजार के लगभग श्रमणों तथा भिक्षुओ का निवास था। ये सब हीनयान के सर्वास्ति- 
वादी सम्प्रदाय के भ्रनुयायी थे, और सदा श्पने धर्म ग्रन्थों के अ्रध्ययन में तत्पर रहते थे । 
बहुत-से लोग ऐसे भी थे, जो त्रिपिटक तथा विभाषा ग्रन्थों का पाठ तो करते थे, पर 
उनके भ्रभिप्राय की गहराई मे नही जाते थे । 
काशगर से १०० मील दक्षिण-पूर्व की ओर चोक्कुक (यारकन्द) की स्थिति 
थी, जहाँ पहुंचने के लिए सीता (तारीम) नदी को पार करता होता था । इस देश की 
भाषा तो खोतनी से भिन्‍न थी, पर यहाँ की लिपि वही थी जो खोतत की थी। यहाँ के 
निवासी सुजिक्षित तो नही थे, पर बौद्ध धर्म में उनकी श्रास्था थी। यहाँ दसो सघाराम 
ऐसे थे, जो अरब प्राय उजडे हुए थे । इनमे जो संकडो श्षमण व भिक्ष निवास करते थे, वे 
महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। चोक्कुक के दक्षिण में एक ऊँची पर्वंतमाला थी, जो 
दुर्गंभ जगलो से परिपूर्ण थी। इनकी गुफाशों मे भारत से आये हुए बहुत-से अहंतो ने 
निवास किया था । क्योकि श्रनेक अहंतो ने यहाँ रहकर निर्वाण पद की प्राप्ति की थी, 
श्रत उनकी स्मृति में यहाँ श्रनेक स्तृूप विद्यमान थे। तीन भारतीय अहंत ह्य, एन्‌-त्साग 
की यात्रा के समय में भी वहाँ समाधि लेकर निवास कर रहे थे। महायान सम्प्रदाय 
के ग्रन्थ यहाँ जितनी अधिक सख्या मे उपलब्ध थे, उतने भ्रन्यत्र कही नहीं पाये जाते 
थे। यहाँ दस ऐसे ग्रन्थ थे, जिनमे से प्रत्येक में एक-एक लाख पद थे | छोटे-छोटे प्रन्थ 
तो यहाँ बहुत बडी सख्या मे विद्यमान थे । 
यारकन्द से १८० मील के लग्रभग पूर्व भे खोतन का राज्य था। हा, एन्‌-त्साग 
के प्रनुतार खोतन के निवासी अत्यन्त समृद्ध, सभ्य तथा सुसस्क्ृत थे। यहाँ की लिपि 
भारत की लिपि को इृष्टि मे रखकर बनायी गई थी, यद्यपि उसके अक्षर कुछ भिन्‍न 
प्रकार के थे। खोतनी भाषा की वाक्य रचना भी भारत के ढग की ही थी। खोतन के 
निवासी बौद्ध धर्म के श्रनुयायी थे, श्रौर वहाँ सौ से श्रधिक सघाराम विद्यमान थे, 
जिनमें ५००० से भी अधिक अमण व भिक्षुश्रो का निवास था। ये सब भहायान सम्प्रदाय 
के अनुयायी थे । खोतन का राजा बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता था, श्रौर भ्रत्यन्त 
बीर था। वह अपने को वेश्ववण देव का वशज मानता था । यहाँ वैश्ववण का एक प्राचीन 
मन्दिर भी विद्यमान था, जो विविध मणि-रत्ो द्वारा विभूषित था। राजा व प्रजा 
समान रूप से वहाँ पूजा के लिए भ्राया करते थे । 
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खोतन नगरी के दक्षिण मे दो मील की दूरी पर एक विशाल! संघाराम था, जिसे 
लोतन के एक पुराने राजा ने वैरोचन के सम्मान मे बनवावा था। हा, एन्‌-त्सांग ने 
इसके निर्माण की कथा इस प्रकार लिखी है--पुराने समय में जब खॉतन मे तथागत 
बुद्ध के धर्म का भलीभाँसि प्रचार नही हुआ था, वैरोचन नाम का एक अ्रहत काश्मीर 
से वहाँ गया था। बह खोतन के समीप जंगल मे समाधि लगाकर बैठ गया। जिन लोगों 
ने उसे देखा, वे उसकी पोशाक तथा मुख-मण्डल को देखकर झ्राइचर्यथकित रह गए । 
उन्होने राजा को उसके विषय में सुचना दी, और वह उसे देखने के लिए जगल मे 
गया । राजा ने उससे प्रश्न किया---तुस कौन हो और क्यों इस सघन जगल मे भ्रकेले रह 
रहे हो ”? भ्रहूंत ने इसका यह उत्तर दिया--मैं तथागत का शिष्य हूँ, भौर यहाँ ध्यान- 
समाधि का ग्रभ्यास कर रहा हूँ। तथागंत बुद्ध प्राणिमात्र के प्रति प्रेम श्यौर करुणा की 
भावना रखते थे, श्लौर ससार को सन्माग्ग प्रदर्शित करने के लिए ही प्रगट हुए थे। जो 
उनके पथ का झनुसरण करते हैं, वे जन्म श्र मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो 
उनकी शिक्षाओं को नहीं जानते, वे ही संसार के जाल में फेसे रहते हैं। श्राप भी' 
तथागत बुद्ध के मार्ग का भ्रनुसरण करे और उनके सम्माल में एक सघाराम का निर्माण 
कराएँ, जिसमे श्रमण निवास कर सके । वैरोचन से प्रभावित होकर खोतन का राजा 
बौद्ध धर्मे का भ्रनुयायी हो गया, झौर उसने एक सं घाराम का निर्माण कराया । 

खोतन नगरी से चार मील दूर दक्षिण-पश्चिम मे गोश्य ग पर्वत था, जिसकी 
उपत्यका मे एक सघाराम विद्यमान था, जिसे मोश्य ग विहार कहते थे। इसमे बुद्ध की 
एक ऐसी मूर्ति थी, जिससे निरन्तर प्रकाश की किरणे निकलती रहती थी। खोतन से 
दो मील दक्षिण-पश्चिम मे एक श्रन्य सघाराम था, जिसे 'दीघेभवन सघाराम' कहते 
थे। इसमे बुद्ध की जो मूति थी, उसे कुच्ची से लाया गया था। खोतन राज्य मे अन्य 
भी बहुत से सघाराम थे, जितके सम्बन्ध मे अनेक कथाएँ हा एन्‌-त्साग ने अपने यात्रा- 
विवरण मे दी हैं। इसमे सन्देह नहीं, कि सातवी सदी के पूर्वाघ मे यह देश बौद्ध धर्म 
का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । 

हा, एन्‌-त्साग के समय में खोतन से पूर्व की ओर के प्रदेश प्राय उजड चुके थे, 
झौर जहाँ कभी समृद्ध न्गरियाँ विद्यमान थी वहाँ की भूमि भ्रव मरुस्थल के रूप में 
परिणत हो गई थी । खोतन के पूर्व मे ७५ मील के लगभग चलने के पश्चात्‌ हवा एन- 
त्साग पी-मो नामक नगर में गया, जहाँ बुद्ध की २० फीट ऊँची एक मूर्ति थी जो चन्दन 
की बनी हुई थी । इससे प्रकाश की किरणें निकलती रहती थी, और लोगो का विश्वास 
था कि इसमे चामत्कारिक शक्ति है। रोगी इसकी अ्रचेना कर झारोग्य प्राप्त करते थे, 
और सच्चे हृदय से जो इच्छा इसके सम्मुख प्रगट की जाए वह पूर्ण हो जाती थी। 
इसके विषय में यह किम्बदन्ती प्रचलित थी, कि इसे कौशाम्बी के राजा उदयन ने 
बनवाया था। पी-मो के पश्चात्‌ मरुभूमि से होता हुआ हा, एन्‌-त्साग तुखार देश पहुंच 
गया । यह देश इस समय उजाड दक्षा मे था, झौर इसके नगरो में क्रोई भी श्राबादी नही 
थी। तुखार से १२५ मील पूर्व बी झोर चे-मो-तो-ना का प्रदेश था। यहाँ के नगर की ऊँची- 
ऊँची दीवारें श्रव भी खड़ी थी, पर अरब वहाँ बहुत कम लोगो का निवास था। यहां से 
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२०० मील उत्तर-पूर्व भे लौ-लाव को स्थिति थी । लौ-लात के साथ ह्व एन्‌-त्सांग का 
गात्रा-विवरण समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि तकला मकान मस्स्थल के 
दक्षिण मे घोर खोतन के पूर्व में जो नेक प्रदेश पहले भ्रच्छी समृद्ध दशा में थे, श्रौर 
जहाँ भारतीयों ने अपने भ्नेक उपनिवेश भी स्थापित किए थे, स्रातवी सदी से पूरब 
किसी समय वे उजड़ गए थे। हा एन्‌-त्सांग ने इनके उजडने के सम्बन्ध में कतिपय कथाओं 
का भी उल्लेख किय्रा है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं है । 

चीनी यात्रियों के यात्रा-विवरणो से मध्य एशिया के क्षेत्र मे बौद्ध धर्म और 
भारतीय ससस्‍्कृति के सम्बन्ध से जो सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं, उत्तकी पुष्टि उन खोजो 
द्वारा भलीभाँति हो गई है, जो आधुनिक विद्वानों के इस क्षेत्र के श्रवगाहन का परिणाम 
हैं। गत एक सदी में फ्रास, रूस, जर्मनी, ज़िटेन झौर जापान के थिद्वानो ने इस क्षेत्र के 
पुराने भग्तावशेषो की खोज के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसका उल्लेख इसी 
अ्रध्याय मे पहले किया जा चुका है। अगले प्रकरण में हम इस खोज के परिणामों को 
सक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । 


(५) सिगकियांग (चीनी तुकिस्तान) में भारतीय सस्कृति के अवशेष 


सिगकियाग के विविध प्रदेशों में गत वर्षों में पुरातत्त्व-सम्बन्धी जो खोज हुई है, 
उससे वहाँ भारतीय धर्म तथा सस्कृति की सत्ता के >ोस प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनसे 
चीनी यात्रियों के उन विवरणों की भी पुष्टि होती है, जिनका उल्लेख पिछले प्रकरण 
मे किया गया है। 

कायागर--काशगर नगर के उत्तर-पूर्व मे कुरघान नाम का टिम (खेडा) है, 
जिसकी खुदाई से एक विशाल स्तूप के खण्डहर प्रकाश में आए है। इसकी ऊँचाई भग्न 
दशा में भी ८५५ फीट के लगभग है । यह स्तूप जिस क्षेत्र पर निर्मित था, उसकी लम्बाई 
१६० फीट थी, और चौडाई १३० फीट। इसके निर्माण के लिए बड़े आकार की ईंट 
प्रयुक्त की गई थी, और उन्हे सूय॑ की घूप मे पकाया गया था। यह स्तूप अ्रत्यन्त भग्न 
दशा में है, पर इसकी रूपरेखा अब भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है। 

काशगर के दक्षिण मे दो मील की दूरी पर एक अ्रन्य खेडा या ड॒हू (॥0700॥0 ) 
है, जिसे किजिल डेबे कहते है। यह भी एक प्राचीन स्तूप के भग्नावशेषों को सूचित 
करता है। वर्तमान समय में इस स्तूप की ऊँचाई २७ फीट है, और प्राधार में यह्‌ 
१३०० १०० फीट के आकार का है। किजिल डेबे से ५० फीट प्रद्िचिम भे एक भअ्रन्य 
स्तूप के खण्डटर विद्यमान है, जिसका ग्राधार-भाग गोलाकार था, और इस प्ाधार का 
व्यास १२५ फीट था। पे 

काशगर के २० मील उत्तर-पूर्व में खान-उई नामक एक गाँव है, जिसके पास 
एक विशाल खेडा है, जो टोपा-टिम के नाम से असिद्ध है। यह खेडा भी एक विक्षाल 
स्तूप के लण्डहरो को सूचित करता है, जो भगत दशा में भी २८ फीट ऊँचा है। आधार- 
भाग में इस स्तूप की परिधि ३४५० फीट के लगभग है, जिससे इसकी विशालता का 
श्रनुमान किया जा सकता है। टोपा-टिम के समीप ही एक प्राचीन संधाराम के श्रवशेय 
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भी विद्यमान हैं, जिसकी लम्बाई २६० फीट घोर चौड़ाई १७० फीट थी। टोफ-ठिमि 
के समीप ही एक' अन्य लेश है, शिस्े मौरी टिम कहते हैं। यहाँ एक विशाल स्तुप- की 
सत्ता है, जो पर्याष्स रूप से सुरक्षित दशा में है। वर्तमास दक्ा भे इसकी ऊँचाई ७० 
फ्रीट के लगभग है, झोर इसका निर्माण प्राय: उसी ढग से हुआ है, जैसे कि सारनाथ 
का स्तूप है। 
काइमर के क्षेत्र मे ही खाकास्तिग-शहरी (महान्‌ खान का शहर) के सुबिस्तृत 
भम्नावशेष पाये गये हैं, जिनमे ईंटो हारा निभित एक स्तुप के खण्डहर भी हैं। बतेमान 
दशा मे भी यह स्तृष औ२ फीट ऊँचा है। इसका प्राघार भाग चौकोर है, और चौकोर 
स्तूप का प्रत्येक पाएं ३२ फीट चौडा है। इस स्तूप क निर्माण के लिए जिन ईंटो का 
प्रयोग किया गया है, वे १५ इच लम्बी तथा १२ इंच चौड़ी हैं। खाकान्निग-शहरी से 
एक मील दूर उत्तर-पश्चिम मे विशाल चद्ठान से निरभित एक गुहां-मन्दिर के अवशेष 
विद्यमान हैं, जिसकी एक भित्ति पर भगवान्‌ बुद्ध का शीर्ष स्पष्ट रूप से भ्रकित है। 
इस गुहा-मन्दिर के साथ वह प्रदक्षिणा-पथ भी है, जिसका उपयोग पूजा के लिए किया 
जाता था। 
काझगर के सम्बन्ध मे हा एन-त्सांग ने यह लिखा हैं कि वहाँ सैकड़ों की सख्या 
में सघाराम विद्यमान थे, जिनमे दस हजार के लगभग श्रमण तंथा भिक्ष निवास करते 
थे। ऊपर काशगर के जिन स्तूपो तथा सघारामो के श्रवशेषो का उल्लेख किया गया 
है, हा एन्‌-त्साग के समय मे वे झवश्य ही पूर्ण तथा सुरक्षित दशा में रहे होगे। इस 
क्षेत्र मे पुरातत्व-सम्बन्धी खोज होने पर भ्रन्य स्तूपो तथा सघारामों के प्रवशेष भी 
प्रकाश में भ्रा सकते है। 
पारकन्द से खोतन की ग्रोर--ह्य एन्‌-त्साग ने यह किम्बदल्ती लिखी है, कि- 
चे-चू-चिया (यारकन्द के क्षेत्र मे कर्घलिक) के दक्षिण में एक ऐसा पर्वत था, जिसकी 
गुफाओं में तपस्या कर भ्रनेक भारतीय स्थबिरो के झ्रहत पद प्राप्त किया था । हम ल्‍डेन्‌- 
त्साग ने इन झहेतो के चमत्कारो का भी वर्णत किया है। वर्तमान समय से भी इस 
प्रदेश के पहाड़ो मे चार ऐसी गुफाझो की सत्ता है, जिनके सम्बन्ध मे समीप के लिबा- 
सियो मे यह किम्बदन्ती विद्यमान है, कि इनमे किसी पुराने जमाने भे ऐसे फकीर निवास 
करते थे जिन्हे भ्रनेकविध सिद्धियाँ प्राप्त थी। इस प्रवेश के सब नियासी' वर्तमान 
समय में मुसलमान है। पर वे भी इन गुफाशो की पूजा करते हैं, और इनमे से दो को 
दे किल्ही पुराने फकीरो की मजार समभते हैं। इस्लाम को स्वीकार कर लेने पर भी 
यहाँ के लोगो मे प्राचीन बौद्ध अर्हतो की स्मृति भ्रब तक भी शेष है, झोर वे अजब भी 
उत्तकी पूजा करने मे तत्पर रहते हैं। 
यारकन्द से खोतन जाने बाले मार्ग मे पुस्की नाम का एक ग्रन्थ खेडा है, जो 
एक प्राचीन स्तूप के ब्जधेयो को सूचित करता है। इसका भ्राचार-भाग चोकोर रूप में 
है, जिसके प्रह्येक पाइव की चौडाई ३४ फीट है। इसके निर्माण के लिए जिन इंटो का 
प्रयोग किया गया है, वे १७ इंल लम्बी ्ौर ६४ इंच खौड़ी हैं। मोटाई भें ये केवल ४ 
उच्च हैं। पुस्की से झारें दूबा नामक स्थान पर एक प्रन्‍्थ स्तूप के खण्डहर विद्यमान हैं। 
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सोतत---मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों मे खोतन सर्वप्रधान था, और 
खोतन नगरी अत्यन्त समुद्ध तथा वैभवपूर्ण थी। जिस स्थान पर यह नगरी विद्यमान 
थी, झब वहाँ योतकान नाम का गाँव है, श्रौर पुराने खोतन के बहुत-से अवशेष इसी 
गाँव के तीचे दबे पड़े है। योतकान के समीपवर्ती स्थातों पर जो खुदाई की गई है, 
उससे भ्रनेक ऐसी वस्तुए प्राप्त हुई है, जिनके द्वारा वहाँ बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति 
की सत्ता सूचित होती है। यहाँ से बहुत-से पुराने सिक्‍के मिले है, जिनमे ऐसे सिक्के 
भी है, जिनके एक श्रोर खरोष्ठी लिपि में लिखे गये प्राकृत भाषा के लेख हैं, भ्ौर 
दूसरी ओर चीनी भाषा के लेख विद्यमान हैं। ऐतिहासिक भ्रनुश्रुति के अ्रनुसार खोतन 
भारतीय और चीनी दोनो के सम्मिलित प्रयत्न से बसाया गया था प्रौर वहाँ के 
निवासी भारतीय श्र चीनी दोनो प्रकार के थे । वहाँ से उपलब्ध हुए ये सिक्के इस 
अनुश्रुति की सचाई का सकेत करते है। खोतन की खुदाई में कुशाणव्ञी राजाओं के 
भी बहुत-से सिक्‍के मिले हैं, जिनमे कनिष्क के सिक्के सबसे अधिक है। कुशाण सम्राट्‌ 
खोतन को भी अपने साम्राज्य के अन्त त करने मे समर्थ हुए थे, इसका यह भी एक प्रमाण 
है। खोतन की खुदाई मे श्रनेक ऐसे प्रस्तरफलक मिले है, जिन पर भगवात्‌ बुद्ध के 
जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाए उत्कीणं की गई है। बोधिसत्त्व जब राज- 
प्रासाद का परित्याग कर सिक्षत्रत ग्रहण करने लगे, तो उन्होंने खड़ग द्वारा श्रपनी 
केशराशि को काट दिया था। एक प्रस्तरफलक पर बोधिसस्तव द्वारा अपने केशो को 
काटते हुए दिखाया गया है। उनके दायें हाथ मे खड्ग है, और बाये हाथ से उन्होंने 
भ्रपनी केशराशि को पकडा हुआ है। एक भ्रन्य प्रस्तरफलक पर बुद्ध का जन्म प्र्दाशत 
किया गया है, और एक पर बुद्ध को तपस्या करते हुए दिखाया गया है जबकि कामदेव 
(मार) उनकी तपस्या भग करने का प्रयत्न कर रहा है। 

चीनी यात्रियो ने खोवन नगरी के अनेक स्तूपों तथा सघारामो का उल्लेख 
किया है । पर ये प्राय लकडी के बने हुए थे । इसी कारण मे देर तक कायम नही रह 
सके, ग्रौर खोतन की खुदाई मे इनके कोई भ्रवशेष भ्रव तक उपलब्ध नहीं हुए है। पर 
हा एन्‌-त्सॉग ने खोतन नगरी के दक्षिण-पश्चिम मे चार मील की दूरी पर जिस गोशूग 
पर्वत तथा उस पर विद्यमान गोश्यू ग विहार का वर्णन किया है, उसके प्रवशेष ग्रव॒ तक 
भी विद्यमान हैं । खोतन के दक्षिण-पश्चिम मे कर-काश नदी बहती है, जिसके पार 
२५० फीट ऊँची एक पहाडी सीधी खडी हुई है। ऐतिहासिको का मत है, कि यही 
हा,एन्‌-स्माँग का गोश्वग पव॑त है, और इसी को तिब्बती अनुश्रुति में 'गोशीसे' नाम 
से कहा गया है। वर्तमान समय में इसे कोहमारी कहा जाता है। यहाँ श्रब भी एक 
गुहा विद्यमान है, जिसमे दो मजिलें है। निचली गुहा ३९ फीट लम्बी और १४ फीट 
चौडी है । इसकी ऊचाई ८ से १० फीट तक है। उपरली गृहा १३ फीट लम्बी और 
८ फीट चौडी है । धम्मपद की भोजपत्रो पर लिखी हुई जो प्राचीन प्रति सन्‌ १८६२ 
में दुश॒इल द रहा नामक फ़ंच विद्वान को खोतन से प्राप्त हुई थी, वह इसी गुहा से 
मिली थी। गुहा से नीचे कोहमारी की उपत्यका मे एक मजार भी है। इस प्रदेश के 
भुसलिम निवासी जहाँ जियारत के लिए एकत्र हुम्ना करते हैं। वस्तुतः, यह एक प्राचीन 
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बौद्ध चैत्य का अवशेष है, भर इसके प्रति खोतन के नित्रासियों मे जो श्रद्धाभावना 
थी, उसके कारण इस्लाम में दीक्षित हो जाने पर भी वे मजार के रूप मे इसकी पूजा 
करने लगे । मध्य एशक्षिया के विविध प्रदेशों मे जो लोग प्रब भी बौद्ध धममं के भनुयागी 
हैं, वे कोहमारी को भ्रपना पवित्र तीर्थ मानते है, झौर वहाँ तीर्थयात्रा के लिये आया 
करते है । 

हा एन-त्सांग तथा फाइ्यान दोनों लीती यात्रियों ने एक अन्य सघाराम का 
उल्लेख किया है, जो खोतन से १३ मील के लगभग दूर दक्षिण मे स्थित था । यहाँ जो स्तूप 
था, ध एन्‌-त्साँग ने उसकी ऊँचाई १०० फीट लिखी है। योतकान के समीप सोमिया 
नामक गाँव है, जहाँ एक बहुत बडा खेडा है, जिसके नीचे किसी विशाल इमारत के 
भग्नावशेष दबे पडे हैं। सम्भवत , ये उसकी सघाराम तथा स्तूप को सूचित करते है, 
जिसका उल्लेख चीनी यात्रियों ने किया है। सोमिया में एक॑ मजार भी है, जो शायद 
किसी बौद्ध भ्रहेत की समाधि है। सोमिया के खेडे को स्थानीय लोग अत्यन्त आतक 
की दृष्टि से देखते है, और वहाँ से गुजरते हुए - उसके प्रति सम्मान अवश्य प्रगट करते 
हैं। इसी अ्रध्याय मे ऊपर वैरोचन नामक अहँत की कथा लिखी गई है, जिसने खोतन 
के समीप जगल मे घोर तपस्या की थी और जिसके आदेश का पालन कर खोतन के 
राजा ने वहाँ एक सघाराम का निर्माण कराया था। सोमिया का सुविस्तृत खेडा इसी 
प्राचीन सघाराम तथा स्तूप का परिचायक माना जाता है। , 

दन्दान उद्डलिक--खोतन से पूर्व की ओर मरुमूमि मे दन्दान-उइलिक की 
स्थिति है, जहाँ पर एक प्राचीन नगर के अ्रवशेप रेत के नीचे दबे पडे है। इन खण्डहरो 
का क्षत्र उत्तर से दक्षिण की श्रोर १६ मील लम्बा है, और पूर्व से पर्चिम की झोर 
एक मील । १३ वर्भमील इस सुविस्तुत क्षेत्र में कितने ही बौद्ध चेत्यो, सघारामों श्रौर 
सर्वंसाधारण लोगो के निवास-गृहो के भग्नावशेष बिखरे पड़े है, जिन्हे रेत ने ऊपर से 
ढका हुआ है। जब कभी श्राँधी या तेज हवा से रेत उडने लगता है, तो इनकी भग्न 
दीवारे नजर ग्राने लगती है । पुरातत्व के बिद्वानो द्वारा जब इस स्थान से रेत हटाकर 
प्राचीन अ्वद्षेषो का अ्रनुसन्धान किया गया, तो कितनी ही महत्त्वपूर्ण बस्तुए प्रकाश में 
आ्रायी । यहाँ एक ऐसी भग्नप्राय इमारत थी, जिसे स्थानीय मुसलिम लोग बुतखाना 
कहा करते थे। वस्तुत", यह एक बौद्ध चैत्य था, जिसमें प्रतिष्ठापित बुद्धमूति के दर्शन 
ब पूजा के लिए एक प्रदक्षिणापथ भी बना हुआ था। यह प्रदक्षिणापथ पाँच फीट 
चौडा था, और इसकी दीवारो पर बुद्ध तथा वोधिसत्वों के साथ सम्बन्ध रखने बाली 
कथाओं को रग-बिरंगे चित्रो द्वारा सुन्दर एव सजीव रूप से चित्रित किया गया था। 
इस चैत्य की दीवारें लकड़ी और सरकण्डो के फ्रेम पर गारे का पलस्तर करके बनायी 
गई हैं, श्ौर इस प्रकार चिकनी बनायी गई सतह पर विविध चित्र चित्रित कियेगए 
है। दीवारो के साथ-साथ बहुत-सी मूतियाँ भी हैं, जो पत्थर की न होकर लकडी' तथा 
सरकण्डे के फ्रेम पर मिट्टी तथा गारे से बनायी गई है। ये भी भ्रत्यन्त सुन्दर तथा 
सजीव हैं। इस समय ये सब भरन दछ्शा मे हैं, झौर मूर्तियों के सिर तो प्रायः नष्ट ही 
हो चुके हैं। पर खुदाई द्वारा जिस रूप मे भी में प्राप्त हुई हैं, उससे सहज में यह 
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अनुमान किया जा सकता है, कि पहले ये किस रूप में रही होंगी, भ्ौर जिन चैत्यों तथा 
सघारामो में ये स्थापित रही होगी, पे कितने सुन्दर और भ्राकर्षक होंगे। दष्दान- 
उद्दलिक के भग्नावशेषों के बहुत-से ऐसे शहतीर भी मिले है, जिनका प्रयोग संधारामों, 
चुत्यो व झन्य भवनो के निर्माण के लिए किया गया था। भ्रनेक ,शहतीरों पर भी 
विविध प्रकार की श्राकृतियाँ खोदकर बनायी गई हैं। इस क्षेत्र मं साधारण निवास- 
गृहो के भी जो अ्वक्षेत्र मिले है, उनकी दीवार भी विविध भ्रकार के चित्रो व आकृतियों 
द्वारा अलकृत हैं। 

दन्दान-उद्लिक में रेत में दबे हुए प्लनेक प्राचीन ग्रन्थों के पृष्ठ भी भिले हैं, 
जिनकी भाषा सस्कृत है शौर जिनके लिखने के लिए गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि का 
प्रयोग किया गया है। इन ग्रम्थो मे प्रज्ञापारमिता और वजच्छेदिका उल्लेखनीय हैं, 
जिनके पृष्ठो का श्लाकार क्रमश १८ इच )८७ इच और १४१ इच >८३ इच है । 
काष्ठ-पट्टिकाश्रो (लडकी कीतस्तियो) पर लिखे हुए बहुत-से भभिलेख भी इस स्थान से 
उपलब्ध हुए है। 

नीया---दन्दान-उइलिक के पूर्व में नीया नदी को पार करने पर एक पअ्रन्य 
नगरी के भग्नावशेष विद्यमान हैं, जो रेत के ढेर के नीचे दबे पड़े है। ये श्रवशेष नीया 
नामक नगरी के है, जो दन्दाद-उइ्लिक के समान ही कभी श्रत्यन्त अमृद्ध दशा में थी । 
यहाँ भी बहुत से मकानों की दीवारें भग्म दह मेँ पायी गई है, और वे दीवारें भी 
अनेकविध चित्रों तथा श्राकृ तियो द्वारा श्रलकृत है। नीया के निवासी जिन भ्रनेकविध 
अआसन्दियो, चौकियों तथा पीठिकाशो श्रादि को भ्पने मकानो में प्रयोग में लाते थे, जो 
गलीचे फर्श पर विछाते थे, जो बर्तन भोजन पकाने भ्रादि के काम में लाते थे और 
लिखने के लिए जो सामग्री प्रयुक्त करते थे, उन सबके भी बहुत-से अवशेष इन खण्डहरो 
से उपलब्ध किये गए है। कतिपय स्तूपो के भग्नावशेष भी यहा विद्यमान हैं। नीया 
के खण्डहरों से बहुत-सी काष्ठपट्टिकाएँ भी प्राप्त [हुई है, जिन पर लिखे हुए लेख 
खरोष्ठी लिपि में है श्रौर उनकी भाषा प्राह््त है। वहाँ से चमड़े पर लिखे हुए लेख 
भी मिले है। इन लेखों का सम्बन्ध घर्मं स + होकर राजकीय कारोबार तथा साधारण 
लेन-देन के साथ है । 

रावक स्तृुप--खोतत के क्षेत्र मे ही एक विश्ञाल स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 
जो रावक स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तूप तथा इसके साथ का सधाराम रेत के 
ढेर में दबे हुए थे, यद्याप स्तृप का शीर्षभाग रेत के ऊपर दिखायी दिया करता था। 
खुदाई द्वारा रेत के हटाये जाने पर स्तूप श्रौर सधाराम दोनो प्रकाश में भ्ाा गये, झौर 
उन्हे पर्याप्त रूप से सुरक्षित दक्षा मे पाया गया । सघाराम का निर्माण चतुम,ज रूप से 
किया गया है, जिसका एक पाह्य १६३ फीट लम्बा है और दूसरा १४१ फीट । चारो 
झोर की दीवार ३१ फीट चौडी है, झौर भग्न दशा में भी उसकी ऊंचाई ११ फीट के 
लगभग है। दीवार, स्तूप तथा सघाराम के निर्माण के लिये जिन इंटो का प्रयोग किया 
भया है, वे २० इच लम्बी, १४ इच चौडी और ४ इंच मोटी हैं। रेत को हटाने पर 
सधाराम के भवनो की जो दीवारें प्रकाश में आबी, उन पर [बहुत-से भित्तिचित्र विद्य- 
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मान हैं, जिन द्वारा बुद्ध तथा बोभिसस्वों के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने आली कथाओं 
को झत्यल्त सुन्दर न सजीब रूप॑ से प्रस्तुत किया गया है। दीवारों के साथ बुद्ध और 
बोघिसस्वों की बहुत-सी मूर्तियाँ भी खडी की गई हैं, जो पत्थर कौ बती हुई न होकर 
लकड़ी, सरकण्डे झ्ादि के फ्रेम पर भिट्टी द्वारा बनायी गई हैं, झौर जिन पर गारे का 
प्लास्तर फिया गया है। बुद्ध की कोई मूर्ति श्रभम् मुद्रा में है, और कोई ध्यान मुद्रा 
में। क्योकि इनके अन्दर की लकड़ी गल गई है, परत: ये मूर्तियाँ बहुत भग्ुर व क्षीण 
दछ्शा मे हैं। फिर भी इनमें अ्रनुपम सौन्दर्य है, और इन पर जो भाव प्रदर्शित किये गए 
हैं, वे प्रत्यन्त -प्राकर्षक हैं। सघारामो के द्वारो पर द्वारपालों की भी मू्तियाँ स्थापित 
हैं। रावक स्तूप कई मन्जिलो का है। सबसे निवली मस्जिल का प्राघार भाग चौकोर 
है, जिसका प्रत्येक पाइ्ण ७८ फीट चीडा है। इस मन्जिल की ऊचाई ६डे फीट है। 
दूसरी मन्जिल भी चौकोर है, और उसका प्रत्येक पादब चौडाई मे ४५३ फीट है। यह 
मन्जिल € फीट ऊंची है। इसके ऊपर ३ फीट ऊंचा गोलाकार कलश है। सबसे ऊपर 
एक गुम्बद है, जो अत्यन्त भग्न दशा में होते हुए भी ऊचाई मे ८३ फीट हैं। यह एक 
अच्छा बडा स्तूप है, जो रेत के ढेर के ऊपर दिखायी देता है। रावक के क्षेत्र से भी 
काष्ठपट्टिकाशौं पर लिखित बहुत-से अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। 

झर्क-कुदुक टिम--यह खेडा भी खोतन के क्षेत्र मे है, झौर यहाँ एक स्तूप के 
खण्डहर विद्यमान है, जी अत्यन्त भग्न दणा में होते हुए भी १६ फीट ऊंचा हैं। इसका 
श्राधार भाग पृव से पश्चिम की भश्रोर २० फीट और उत्तर से पश्चिम की ओर ८५ फीट 
चौड़ा है । इसके निर्माण के लिए जिन ईंटों का प्रयोग किया यगा है, उसकी लम्बाई १६ 
इन्च, चौडाई १३ इन्च और मोटाई ४ इन्च है। भ्र्क-कुदुक के खेडे से भी बहुत-से प्राचीन 
सिक्‍के उपलब्ध हुए हैं, जिनमे २० ऐसे हैं, जिनके एक ग्रोर खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत 
भाषा के लेख हैं, प्रौर दूसरी श्रोर चीनी भाषा के । 

झक-सिपिल---यह खेडा भी खोतन के क्षेत्र में है। यहाँ एक प्राचीन दुगे के 
भग्नावशेष रेत के ढेर भे दबे हुए हैं। इस दुर्ग की दीवारों तथा दूगे के भ्रन्दर बने हुए 
भजनों को खुदाई द्वारा रेत हटाकर प्रकाश में लाया गया हे । दुर्ग से १६ मील की दूरी 
पर पुराने चैत्य तथा संघाराम के भग्नावशेष विद्धमान हैं। इनकी भित्तियों को विभूषित 
करने के लिए जिन भित्ति-फलकों का प्रयोग किया,गया था, उनके बहुत-से टुकडे इस 
सघाराम के अ्वशेषों के पास बिखरे पड़े हुए मिले हैं, जिन पर बुद्ध तथा बोधिसत्त्व 
आदि की अनेक झाकृतियाँ प्रंकित हैं । 

फरहाद बेंग बेलकी---दोमोको के उत्तर में मस्भूमि दूर तक चली गई है। 
पर रेत के ढेरो के नीचे प्राचीन समय के बहुत-से भग्नावशेष दबे पड़े हैं। इनमे फरहाद 
बेस बैलकी से प्राप्त हुए प्राचीन अवशेष विशेष महत्त्व के हैं। यहाँ के संघाराम, चैत्य 
तथा स्तूप के खण्डहरों से प्राप्त विविध भित्तिचित्रों तथा चित्रफलकों पर बुद्ध एवं 
बोधिसत्तवो के सरों की भाकृतियाँ जिस ढंग से बनायी गई हैं, ते भारतवासियों के सिरों 
से बहुत मिलती-जुलती हैं। इससे बह परिणाम निकाला जा सकता है, कि इन चित्रों 
का निर्माण भारतीय कलाकारों द्वारा किसा गया था। इस स्थान से उपलब्ध भित्ति- 
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चित्रों में एक रत्री का भी चित्र है, जिसने पाँच बच्चे अपने साथ लिये हुए हैं। चीनी यात्री 
बिल्सिंग से अपने यात्रा विवरण में लिखा है, कि भारत के बौद्ध सघारामो के प्रवेश-ढ्वारो 
चर या उनकी भोजनशालाओ के एक कोने में हारिती की मूर्ति स्थापित की जाती है। 
एक बचा उसकी गोद में होता है, और तीन-चार या पाँच बच्चे उसके घुठनो के पास 
रहते हैं । बौद्ध कथाग्रौ के श्रनुसार हारिती एक ऐसी देवी है, जो बच्चो का पालन तथा 
सरक्षण करती है । प्रसिद्ध फ्रे नव विद्वान्‌ फूशे ने प्रतिपादित किया है, कि फरहाद बेग 
बैलकी के सण्डहरो मे जो स्त्रीमूरति चित्रित है, वह हारिती की है। बच्चो सहहत स्त्री का 
इसी प्रकार का एक चित्र यार-खोतो से भी उपलब्ध हुआ है। यार-खोतो तकला मकान 
मरुस्थल के उत्तर मे तुर्फान के क्षेत्र मे है। 

फरहाद बेग ब लकी के खण्डहरो से संस्कृत भाषा की ब्राह्मी लिपि मे लिखी हुई 
एक हस्तलिखित पुस्मक के ३३ पृष्ठ भी मिले है। ये पृष्ठ १४ इन्च लम्बे और ४१ इन्त 
चौडे हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ सद्ध्मपुण्डरीक के ये पृष्ठ है । 

कर सई --खोतन के क्षेत्र मे कर सई नामक एक श्रन्य स्थान है, जहाँ दो बौद्ध 
सधारामो के खण्डहर विद्यमान है। इन दोनों सघारामो के बीच की दूरी १६० गज 
है। इनमे बुद्ध की ऐसी खडी मूतियाँ मिली है, जो श्रभय मुद्रा में है, और जो शत्यन्त 
सुन्दर एव भव्य है। 

तारी इलक--करसई के दक्षिण-पश्चिम मे करकाश नदी को पार करने पर 
तारी इलक नामक स्थान है, जहाँ रत के चे-ऊचे ड्हो के नीचे प्राचीन बौद्ध स्तृपो 
तथा सधारामों के भग्नावशेष दबे पड़े है। रेत को हटाने पर प्राचीन सधारामो की जो 
दीवारे प्रकाश मे श्रायी, उन पर बुद्ध तथा बोधिसत्त्वो के विशाल झ्ाकार के चित्र है। 
इन विशाल चित्रो के बीच में जो स्थान खाली है, वह ऊचाई मे १२ फीट के लगभग 
है। इस खाली स्थान पर बहुत-से छोटे-छोटे चित्र बनाये गये है । बडे चित्र खडे रूप 
मे है, और उनके बुद्ध को ग्रभय मुद्रा मे प्रदर्शित किया गया है| दुर्भाग्यवश इनके सिर 
तथा छाती के ऊपर के भाग खण्डित दशा में है। पर चित्रों के जो भाग श्रखण्डित हैं, 
उनमे वस्त्र ग्रत्यत्त सुन्दर रूप से चित्रित किये गये हैं। यहाँ की दीवारों पर एक विशाल 
मूर्ति के साथ उसके पूजको की भी छोटी-छोटी प्रतिमाएँ बनायी गई हैं, जिन्हे पूजा करते 
हुए दिखाया गया हैं। एक फलक पर सस्कृत का इलोक भी ब्राह्मी लिपि मे लिखा है, 
जिसमे मूर्ति-चित्र की प्रशसा की गई है। 

तारी इलक में एक ऐसी विद्याल बुद्ध प्रतिमा भी मिली है, जिसे एक गद्दी पर 
विराजमान रूप से दिखाया गया है। बुद्ध समाधघिस्थ होकर गद्दी पर बैठे हैं, शौर गद्दी 
के सम्मुख-भाग पर एक चत्र है, जिसके मध्य मे कमलपुष्पो से युक्त एक कुम्म है। कुम्भ 
के दायी शोर तीन स्त्रियाँ और बायी झोर तीन पुरुष पूजा की मुद्रा में घुटने टेके हुए खड़े 
है। नीचे सस्कृत का यह इलोक लिखा है--- 

पाण्ड्य-शुभि-सूर्य लतेश्च घातवे 
त स्थिर मति तवचित्रितो यम्‌ । 


मध्य एक्षिया में भारतीय धमं तथा ससस्‍्कृाति के अवशेष १४३ 


छुमेन तेन सुगतत्वलाभी 
सर्वे थे सत्वा दिवधर्मंधाती ॥ 

इस इलोक का भ्रर्थ यह है, कि पाण्डय, शुभि (गौरोचन) और सूर्यलता के 
शसो से चित्रित वह तया चित्र स्थायी रहने वाला है। इस शुभ जिज्र से इसके निर्माता 
को सुगतस्व की प्राप्ति हुई है, श्ौर सब प्राणी इससे कल्याणकारी घर्म का लाभ प्राप्त 
करते हैँ। व्याकरण की दुष्टि से इस इलोक मे भ्रनेक अ्रशुद्धियाँ है। पर इससे यह भली- 
भाँति ज्ञात हो जाता हैं, कि प्राचीन समय में खोतन के क्षेत्र में सस्कृत भाषा का किस 
प्रकार से प्रचार था । 

तारीश्लक के खण्डहरो से जो श्रत्य प्रनेक चित्र उपलब्ध हुए हैं, उनमे एक 
शसा भी है, जिसका सिर चूहे का बनाया गया है। सम्भवत , इस प्रदेश के निवासियों 
में बौद्ध धरम के प्रवेश से प्र मूषक की पूजा भी प्रचलित थी। इसी कारण बाद में 
भी ऐसी प्रतिमाएँ बवायी जाती रही, जिन से वहाँ के पुराने देवी-देवताशो को प्रदर्शित 

' किया जाता रहा । हाय एन-त्साग ने इस प्रदेश के लोगो मे मूषक की पूजा का भी उल्लेख 

किया हैं। यहाँ एक अन्य ऐसा भित्तिचित्र मिला है, जिसमे चार मुजाशो वाली 
एक स्त्री या देवी चित्रित की गई है । इस देवी को जिस ढग के वस्त्र पहने हुए चित्रित 
किया गया है, उनसे प्राचीन काल की खोतन महिलाओ के परिधान का अनुमान किया 
जा सकता है। 

बोसीको--खोतन के पूर्व की ओर दोमोको के समीप खादलिक का खेडा है, 
जहाँ स्तूपों तथा घारामों के अनेक भग्नावशेष विद्यमान है। ये अ्रवशेष श्रनेक चित्र- 
फलको झादि से विभृषित हैं। ब्राह्मी लिपि मे लिखी हुई अनेक सस्क्ृत पुस्तकों के पृष्ठ 
भी यहाँ से मिले हैं, जिनमे प्रशापारमिता, सद्धमंपुण्डरीक, बुद्धचारित और गुणपयेन्त- 
स्तोत्र विशेष महत्त्व के हैं । 

झ्रोदेरे--नीया के पूर्व मे आदेरे नाम की नदी को पार करने पर एक भ्रन्य 
सुविस्तृत खेडा विद्यमान है, जिसके नीचे एक प्राचीन दुर्ग के भग्नावक्षेष दबे हुए है। 
यह ढुगे एक पुराने नगर को सूचित करता है, जिसे श्रॉदेरे नाम दिया गया है। इस 
दुर्ग के समीप एक च॑त्य तथा सघाराम के अवशेष मिले है, जिनकी दीवारों पर बुद्ध 
तथा बोधिसत्त्वों के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक कथाएँ सुन्दर रूप से 
चित्रित की गई हैं । यहाँ के चै त्य की एक दीवार पर गणेश की भी प्रतिमा अ्रेकित है, 
जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि मध्य एछ्षिया के इस प्रदेश के निवासी' 
बुद्ध तथा बोघिसत्त्वो के साथ-साथ गणेश सदृह्य पौराणिक देवता की भी पूजा किया 
करते थे। आदेरे के भग्तावक्षेषर में ब्राह्मी (लपि में लिखे हुए सस्कृत भाषा के कतिपय 
हस्तलिखित ग्रन्थ भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही, तिब्बती भात्रा से अनूदित कुछ बौद्ध प्रन्‍्थ 
भी यहाँ मिले हैं, जिनमें शालिस्तम्भ-सूत किशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन भ्रवशेषों 
में कतिपय वस्त्रखण्ड भी उपलब्ध हुए हैं, जो वहाँ के निवासियों के भाथिक जीवन पर 
अज्छा प्रकाश डालते हैं। 

धहादिरे से लौलान की क्‍ह्ोर--झदेरे में पूर्व की झोर प्रश्नसर होने पर चर्चन 
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का खेडा मिलता है, झौर उसके झागे पूर्व की भर जाने पर बख्लेलिक का। यहाँ भी 
पुरानी बस्तियो के भग्तावशेष रेत के ढेरो के नीचे दबे पड़े हैं, जिसमें स्तूपों तथा 
सघारामो के अवदेष भी मिले हैं। चर्खलिक से लौलात की झोर जाते हुए मार्ग में 
मीरन का खेडा पडता है, जिसके तीचे एक दुर्ग के खण्डहर विद्यमान है। यह दुर्ग 
चतुर्मुज आकार का है, भौर इसकी प्रत्येक दीवार २४० फीट लम्बी है। दुर्ग के भीतर 
जो मकान हैं, वे प्रत्यन्त भग्न दशा में हैं। मीरन के दुर्ग से कुछ दूर एक बौद्ध चैत्य, 
स्‍्तूप तथा सघाराम के अवशेष उपलब्ध हुए है, जिनकी वीवारो पर बहुत-सी सुन्दर 
कला-क्ृतियाँ विद्यमान है । बुद्ध तथा बोघिसत्त्वों के विविध जीवन प्रसण इन कला- 
कृतियों द्वारा अ्रत्यन्त सुन्दर तथा सजीब रूप में प्रकट किए गए हैं। बुद्ध के विशाल 
आकार के सिर अ्रच्छी बडी सख्या में मीरन के खण्डहरो में विद्यमान हैँ, भर साथ 
ही सुन्दर तथा सजीव भित्तिचित्र भी। मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से प्राचीन 
भारतोय सस्कृति तथा धर्म के जो मूर्त झ्रवशेष प्राप्त हुए हैं, रचना, स्वरूप तथा कला 
आ्रादि की दृष्टि से वे सब प्रायः एकसदुश ही है। नीया, रावक, दन्दान-उ्‌इलिक तथा 
मीरन झादि सवंत्र एक ही ढग की प्रतिमाएँ, भित्तिचित्र तथा फलक आदि पाये गए 
है। इस कारण इन सब का पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष रूप से वर्णन करना विशेष उपयोगी 
नही है। 

सकलामकान मरुस्थल के पश्चिमी सिरे पर लोपनोर मील के उत्तर मे लौलान 
नामक स्थान है। चीनी ग्रन्थों में इसे नफोमोी कहा गया है, भ्रौर कतिषय ऐतिहासिको 
वे इसे 'ताभक' से मिलाया है। नाभाक का उल्लेख अशोक के शिलालेखों मे गान्धार तथा 
कम्बोज के परवर्ती प्रदेश के रूप मे किया गया है। लौलान मे जो प्राचीन भग्नावशेष 
रेत के ड्हो के नीचे दब्ने पडे हैं, खुदाई द्वारा उनमे भी एक स्तृप, संघाराम तथा भ्रन्य 
भवनो के भ्रवशेष प्राप्त हुए है। इस स्थान से कागज पर लिखे हुए बहुत-से ऐसे 
अ्रभिलेख भी मिले है, जितकी लिपि खरो८्ठी तथा भाषा प्राकृत है । 

लौलान के पूर्व में तुड्ल्बाग के प्रसिद्ध गुहामन्दिर है, जहाँ से बहुत-से प्राचीन 
अन्य तथा चित्र प्राप्त हुए है। इन्हे सिगकियाग के क्षेत्र में स्थित न कह कर ठेठ चीन 
मे कहना श्रधिक उपयुक्त होगा । हम इन पर विशद रूप से एक श्रन्य श्रध्याय भे प्रकाश 
डालेंगे । तुद्र्वांग के उत्तर-पश्चिम से भारतीय सस्कृति तथा धर्म के भ्रवशेषो की एक 
अ्रन्य श्ुखला प्रारम्भ हो जाती है, जो तकलामकान मरुस्थल के उत्तर भे काशंगर 
तक चली गई है। भारतीय धर्म तथा सस्कृति के जैसे बहुत से केन्द्र तकल्ामकात के 
दक्षिण के प्रदेशों भे थे, बसे ही उसके उत्तर के प्रदेशों में भी थे । 

श्ानू-ह सौ--तुझक्वाग के समीप उत्तर की शोर आनू-ह सी की स्थिति है, 
जिसके समीप एक विद्याल क्षेत्र मे प्राचीन समय के सण्डहर बिखरें पडे है। इस क्षेत्र 
की लम्बाई पूर्व से पदिचम की ओर पॉँल मील श्रौर उत्तर से दक्षिण की ओर तीन 
सील है। यहाँ एक ऐसे नगर के भी भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिसका निर्माण एक दुर्ग 
के रूप में किया गया था। इस दुगे की एक सुजा ६७० यज और दूसरी ४६३ बज है ४ 
दुर्ग की प्ररचीर २० से ४० फीट तक चौड़ी है। घर्तमान समय में इस बिसिब्ट लगर 
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का स्थानीय नाम सोन्यांग्र-चेंग है। खुदाई द्वारा यहां बहुत-सी पुरामी इमारतों के 
झवक्षेष प्रकाश में ध्राए हैं, जिनसे वहाँ निब्रास करने याले प्राच्चीच लोगो के रहन-सहन 
तथा सभ्यता के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें जानी जा सकती हैं। सो-याग-चेंग 
की पूर्वी दीवार से लगभग एक मील की दूरी पर एक स्तूप के खण्डहर विद्यमान हैं, 
जिसकी ऊँचाई भग्न दशा में भी ४० फीट से अधिक है । इस स्तूप का अणार-भाग 
गोलाकार है, जिसका व्यास २७ फीट है। इस बडे स्तृप के समीप छह छोटे-छोटे स्तूप 
हैं, जिनके झ्राधार-भाग १० से १२ फीट तक है। इन स्तृपो के समीप एक प्राचीन 
संघाराम के खण्डहर भी दूर-दूर तक बिखरे पड़े हैं । 

हामी--भान्‌-ह सी के पश्चिम में हामी नामक स्थान है। चीन से पश्चिमी 
देशों की ओर जाने वाले उत्तरी मार्य मे इसका बहुत महत्त्व है। यह भी बौद्ध धर्म का 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है, और मार्कों पोलो के समय में भी यहाँ के प्राय. सब निवासी 
बौद्ध धर्म के अनुयायी थे । हामी के समीपवर्ती प्रदेश मे इस समय भी बहुत-से ऐसे 
खण्डहर विद्यमान हैं, जिनसे वहाँ भारतीय धर्म तथा सस्क्रति की सत्ता प्रमाणित होती 
है । बरदश के नाले पर स्थित प्रर-तम नामक स्थान पर बहुत-से बौद्धस्तूपो, बिहारों तथा 
गुहा-मन्दिरों के भग्नावक्षेष विद्यमान है। बरदश के नाले के एक झोर पहाडियो की एक 
शखला चली गई है, जिसकी उपत्यका तथा चोटी पर बहुत-से ग्रुहामन्दिर पहाडी को 
काट-काट कर बनाये गए हैं । जिस पहाडी पर ये गुहामन्दिर हैं, वह अधिक ऊँची नही 
है । ६० फीट की ऊँचाई तक ये गुहामन्दिर बने हैं, जो ४०० फीट लम्बाई तक चले गये 
है । गरृहामन्दिरों तक पहुँचने के लिए पहाडी को काट कर सीढियाँ भी बनायी गई हैं । 
गुहाओ्रो की भित्तियाँ बुद्ध तथा बोधिसत्त्व श्रादि के चित्रों से विभूषित हैं, श्रौर वहाँ जो 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित थी, उनके चिन्ह तथा भ्रवशेष भी विद्यमान हैं । 

हासी से लुर्फाल की और---हामी के परदिच्षम से तुर्फान (कौशाग) का प्रदेश है, 
जिसके मार्ग मे अ्रनेक स्थानों पर बौद्ध चैत्यो तथा गुहामन्दिरों भ्रादि के बहुत-से अब- 
शेष दिखायी देते हैं। इलिकुल नामक स्थान पर उसी ढंग के मुहामन्दिर हैं, जैसे कि 
प्रर-तम में है। इलिकुल के समीप ही तोघुचा है, जहाँ ३० फीट ऊँचे एक स्तूप के 
झ्रवशेष विद्यमान हैं । इस स्तूप का आधार-भाग चौकोर है, जिसका प्रत्येक पाश्य ३० 
फीट चौडा है । 

हामी से तुर्फान जाते हुए मार्ग सें लपचुक नामक गाँव भी श्राता है, जिसके 
समीप एक प्राचीन दुर्ग के खण्डहर विद्यमान हैं। इन खण्डहरो के समीप एक बौद्ध चैत्य 
के भी अ्रवशेष हैं, जिसका केन्द्रीय कक्ष १० फीट लम्बा और £ फीट चौड़ा है । केन्द्रीय 
कक्ष के दोनो ओर दो भश्रन्य कक्ष भी हैं। इनक्री दीवारों पर बहुत-से चित्र हैं, जो कला 
की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। भ्रन्‍्य भी अनेक चैत्यो तथा स्तूपो के खण्डहर लपचुक मे 
विद्यमान हैं । पर ये अब प्रत्यन्त भग्न तथा जीर्ण दशा में है । 

तु्फोज्न---तुर्फान के क्षेत्र में तोयुक, सेन्धिम-अधिज, चिकक्‍्कत कोल, बेजेविक, 
मुरतक, चोंग हस्सार, इदिकुल शहरी, यारख्ोतो श्रादि कितने ही स्थानों प्र भारतीय 
संस्कृति तथा धर्म की संता के प्राचीन अवशेव बिलरे पड़े हैं। इन सबका यहाँ उल्लेख 
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कर सकता सम्भव नहीं है। पर कतिपय भग्नावदोधों का निर्देश करता इसे प्रदेश की 
प्राचीस सभ्यता से परिचय प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगा! । चोग-हस्सार में २०० 
फीट लम्बे और १५० फीट चौडे एक दुर्ग के खण्डहर विद्यमान हैं, जिसकी दीवारों के 
साथ-साथ बने हुए बहुत-से कक्ष भ्रब तक भी सुरक्षित दशा मे हैं । दुर्ग की दक्षिण-पूर्वी 
दीवार के साथ बना हुआ एक बौद्ध चैत्य भी है, जिसके केन्द्रीय कक्ष का भाकौर 
पड़े ८ ६६ फीट है। कक्ष के चारो और ३ फीट चौडा एक प्रदक्षिणापथ भी बना है । 
केख्रीय कक्ष तथा प्रदक्षिणापथ की भित्तियो पर बहुत-से चित्र भी हैं। चोग-हस्सार के 
पश्चिम-उत्तर मे दो मील पर किचिक-हस्सार है । वहाँ भी एक प्राचीन दुर्ग के खण्डहर 
विद्यमान हैं, जिनके साथ ही बौद्ध चैत्यो तथा स्तूपो के भ्रवशेष भी पर्माप्त रूप से 
सुरक्षित दशा में हैं। मुख्य स्तृूप का आधार-भाग चौकोर है, जिसका प्रत्येक पाश्वे 
२० फीट चौड़ा है। इस चोकौर प्राधार-भाग की ऊँवाई केवल पाँच फीट है। इसके ऊपर 
का स्तूप गोलाकार है, जिसका व्यास १५ फीट है । ऊपर गुम्बद के ढग का भाग है, 
जिसका व्यास निरन्तर घटता जाता है| सबसे ऊपर एक वृत्ताकार कलश है । स्तूप की 
ऊँचाई २५ फीट है । इस स्तूप के समीप एक भवन है, जिसकी लम्बाई ४७ फीट और 
चौडाई २३ फीट है । निस्सन्देह ये एक बौद्ध [सघाराम के भग्नावशेष है, जिसकी भित्तियों 
पर नानाविध भित्तिचित्र भ्रब तक भी विद्यमान है । 

तुर्फान के क्षेत्र में तोयुक नाम का एक गाँव है, जिसके सभीप एक नाले के 
साथ-साथ पहाडी पर एक मील के लगभग तक चले गये बहुत्त-से गुहामन्दिर विद्यमान 
हैं, जो वर्तमान समय मे भ्रत्यन्त जीर्ण दशा मे है । ये मलबे से भरे हुए थे | पर मलबे 
'को साफ करने पर इनकी दीवारो पर बने हुए भित्तिचित्र प्रकाश में श्राए, और इनके 
मूलरूप का भी श्राभास मिला । तोयुक मे एक मजार भी है, जो वस्तुत. उस युग का 
है, जब कि इस क्षेत्र मे बौद्ध धर्म का प्रचार था। वर्तमान समय भे यहाँ के मुसलिम 
निवासी इसकी पूजा करते हैं, और इसे किसी पुराने मुसलिम पीर की कबर समभते 
हैं। वस्तुत यहाँ किसी बौद्ध भिक्षु ने अहेँत पद प्राप्त किया था, और यह उसकी ही 
समाधि थी। मध्य एशिमा मे अन्यत्र भी भ्रनेक ऐसी “मजारे' हैं, जिनके साथ अब 
किसी मुसलिम पीर या फकीर का सम्बन्ध जोड दिया गया है, पर वस्तुत जो बौद्ध 
अहंतो की समाधियाँ हैं । 

चीत में ताँग वश के शासनकाल (६१८-६०७ ईस्बी) में तुर्फान की राजधानी 
उस स्थान पर थी, जहाँ अरब करखोजा है। इसी को चीनी ग्रन्थों में काश्रो-चाग कहा 
गया है । यहाँ से भी बौद्ध चैत्यो झादि के बहुत-से अवशेष मिले हैं । करखोेजा के समीप 
भी पहाडियाँ हैं, जिन्हे काट-काट कर बहुत-से गुहामन्दिरों का निर्माण किया गया है । 
इन भरुहामन्दिरों की न केवल दीवारें ही भित्तिचित्रो द्वारा विभूषित है, श्रपितु छत 
(सीलिग) पर भी चित्र बताये गए हैं । करलोजा के भग्नावधेषों से बुद्ध की एक कांस्य 
मूर्ति भी मिली है, जो लड़ी हुई मुद्रा में निभित है। भूति के दोनो कन्धों तथा बाहों 
पर उत्तरीय वस्त्र को पत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक रूप में प्रदक्षित किया गया हैं । 
इस स्थान से चीनी भाषा के धनेक हस्तलिखित पन्य भी मिले हैं, जो दौदध इस्चों के 
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अनुवाद हैं ॥। ह 

करखीजा के समीप ही यारणोतो के सुविस्तृत सम्तावशेष विद्यमान हैं, जो एक 
आचीन तथरी' के खण्डहरों को सूचित करते हैं | सम्भवतः, यह स्थान भी प्राचीन समय 
में तुर्फान की राजधानी के भ्रस्तगेत था। नगरी के इन खण्डहरों के समीप एक बौद्ध 
स्तूप तथा सचाराम के भी अ्रवशेष हैं, जो बहुत सुरक्षित दशा मे हैं। स्तृप मे तीन 
मंजिलें स्पष्ट दिखायी देती हैं । प्रत्येक मंजिल मे बाहर की झोर झालो के ढंग के कक्ष 
बने हुए हैं, जिन्हें शावद् निवास के लिए प्रयुक्त किया ज़ाता था | यारखोतो के खण्डह्टरो 
में एक ग्राभूषण के खण्ड भी प्राप्त हुए है, जिनका निर्माण करने मे कमल दल पर झासीन' 
बुद्ध की प्रतिमा का प्रयोग किया गया है। 

तुर्फात से काराशहुर--तुर्फान के पश्चिम-दक्षिण में काराशहर की स्थिति 
है । प्राचीन समय मे इस प्रदेश को प्रग्निदेश कहते थे । वर्तमान काराशहर से १६ 
मील दक्षिण-पद्चिम में शॉरजुक का पडाव है, जिसके समीप कई मीलों के घेरे मे पुरानें 
खण्डहर बिखरे पडे हैं, जो मैदान की समतल भूमि से ऊपर की श्रोर उठते हुए समीपवर्ती 
पहाड़ी की उपत्यका तक चले गये हैं। स्थानीय लोग इन खण्डहरों को भिग-होई कहते 
हैं। मिग-प्रोई का अर्थ है, हतार भवन । यहाँ जिन चेत्यो तथा गुहामन्दिरों के भग्ना- 
वशेष विद्यमान है, उनकी सख्या सकडो में है, भ्रत. इनकी सिंग-झोई सज्ञा सर्वथा 
उपयुक्त है। पहाडी की उपत्यका के जिस क्षेत्र मे ये गुहामन्दिर निर्मित हैं, उसकी 
चौडाई २०० से ३०० गज तक भर लम्बाई एक मील के लगभग है। गुहामन्दिर 
छोटे-बडे सब आकारो के है । बडे गृहामन्दिर ऐसे भी है, जिनका प्रत्येक पारर्व ८० 
फीट लम्बा है। ६४०० वर्ग फीट की ये गुहाएँ प्रत्यन्त विशाल है | दूसरी शोर ऐसी 
छोटी गुहाएँ भी है, जिनका क्षेत्रफल केवल ३६ वर्ग फीट है। गुहामन्दिरों की दीवारों 
तथा छतो को श्रनेकविध चित्रों से विभूषित किया गया है। पहाडी को काटकर बनाये 
गए गुहामन्दिरों के अ्रतिरिक्त ऐसे चैत्यो के भग्नावशेष भी मॉरचुक मे विद्यमान है, 
जिनके निर्माण के लिए ईटो का प्रयोग किया गया है। ये ईटें १२ इच लम्बी, ६ इंच 
चौडी भर ४ इच मोटी है। ऐसे भी अनेक चैत्य हैं, जिनके चारो झोर प्रदक्षिणापथ 
विद्यमान हैं । सभी चैत्यो में अनेकविध कलाकृतियों के भ्रवशेष पाये गए है । कुछ 
प्रस्तर-फलको पर जातक कथाएं भ्रकित मिली हैं, और कुछ चित्रफलक ऐसे भी प्राप्त 
हुए हैं, जित पर गान्धार शैली मे बुद्ध के चित्र विद्यमान हैं | यहाँ से बहुत-सी मूर्तियाँ भी 
उपलब्ध हुई है, जो प्रत्यन्त भग्न दशा मे हैं। ये सब प्रायः सिर से विहीन है। मू्तियाँ 
कैंवल बुद्ध, बोधिसत्वो तथा अहंतो की ही नही हैं, भ्रपितु लोकपालो की भी हैं, जिन्हे 
श्त्यो तथा संघारामों के प्रवेश-द्वारों के समीप स्थापित किया गया था । 

कुछी--काराशहर के पत्चिम मे कुची की स्थिति है, जो प्राचीन समय में 
एक ग्रत्यन्त समृद्ध तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी का नाम भी कुची 
हीं था | काराक्हर झौर कुची के मध्यवर्ती प्रदेश में भी बौद्ध भिहारों तथा स्तूपो प्रादि 
के झंनेक भग्वावशिष विद्यमान हैं । इसमे खोस के खण्डहुर उल्लेखतीय हूँ । यहाँ अनेक 
ऑजररामों तथा दैश्थों के शेजदोध बिलेरे पड़े हैं । एक विशाल स्तुप भी वहाँ विश्वमान 


श्डद अध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


है, जो १७ फीट भूमि से ऊपर दिखायी देता है। स्तूप का क्षेष भाग रेत मे दब गया 
है । यह स्तूप गोलाकार है, और इसका व्यास श१८ फीट है। इसका निर्माण करने के 
लिए जिन ईंटो का प्रयोग किया गया है, वे १५ इच लम्बी, ८ इंच चौडी और ४ इंच 
मोटी हैं । स्तूप के समीप एक संघाराम भी है, जिनके प्रनेक कक्ष अब तक भी सुरक्षित 
दा में हैं । 

प्राचीन काल में जहाँ कुची नगरी थी, वही अभ्रब क्चा नामक शहर है। उसके 
समीप के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बौद्ध विहारो, चैत्यो तथा स्तूपो के बहुत-से खण्डहर 
विद्यमान हैं, जिनमे दुलदुल-प्रोकर तथा सुबाशी विशेष महत्त्व के हैं। इनके अतिरिक्त 
कुम-तुरा, किजिल-कार्घ, किरिश तथा सिमसिन नामक स्थानों पर बहुत-से गुहामन्दिर 
भी है, जिन्हे पहाडियो को काट-काट कर बनाया गया है । हा एन्‌-त्साग ने झपने यात्रा- 
विवरण में कुची से आठ मील की दूरी पर विद्यमान दो सघारामो का उल्लेख किया है, 
, जिनके बीच में एक नदी बहती थी । वर्तमान कूचा के समीप सुबाशी की पहाडी पर 

दो सघारामो के खण्डहर विद्यमान है, जिनके बीच में कुची नदी बहती है । ये अवशेष 

उन्ही सघारामो के है, जितका उल्लेख हा एनू-त्साग ने किया था। इस क्षेत्र से फ्रेच 
विद्वानु पेलिश्रो ने श्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थों के पृष्ठ भी प्राप्त किये थे । कुची के समीप- 
वर्ती विविध स्थानों से प्राप्त बौद्ध धर्मं तथा सस्क्ृति के अवशेष प्राय. उसी ढग के है 
जैसे कि तुर्फान तथा काराशहर क्षेत्र के हैं। भरत" इन पर भ्रधिक विस्तार से लिखना 
उपयोगी नहीं होगा । 

कुत्री से काशगर---कुची से ५०० मील के लगभग पश्चिम में काशगर की 
स्थिति है । बौद्ध धर्म तथा सस्कृति के जो अ्रवशेष काशगर के क्षेत्र से मिले है, इसी' 
प्रकरण के प्रारम्भ मे उन पर प्रकाश डाला जा चुका है। पर कुची तथा काशगर के 
बीच के प्रदेश से भी अनेक स्थानों पर ऐसे महत्त्वपूर्ण भग्नावशेष मिले है, जिनका 
उल्लेख करना श्रावश्यक है। कुची से ५० मील के लगभग पश्चिम में किजिल- 
झरताग नामक गाँव है। इसके समीप मुज़े-झत नदी बहती है, जिसके बाये तट पर 
बौद्ध गुहामन्दिरों की एक श्वृखला दूर तक चली गई है । इसे किजिल मिग्र-प्रोई कहते 
है। यद्यपि मध्य एशिया में पहाडियो को काट-काट कर बनाये गये ग्रुहामन्दिरों की भ्रनेक 
अआखलाएँ हैं, पर विस्तार, निर्माण, कला आदि के दुष्टि से किजिल की यह गुहा- 
अुखला सबसे शभ्रधिक महत्व की है। तुड -ह्वागू के सहस्न-बुद्ध-गुहा-विहार के बाद इस 
प्रकार के गरुहा-विहारों में किजिल मिग-ओई का ही स्थान है। सर स्टाइन ने इसका 
अवलोकन कर अपने मनोभावों को इन शब्दों में प्रकट किया था---“तुड़ -हांग के 
सहस्र-बुद्ध-मुहा-विहा रो को देखकर जो प्रभाव मुझ पर पड़ा, था, चीनी तुकिस्तान के प्न्य 
सब गुहा विहारो की तुलना मे इस (किजिल मिंग-पग्रोई) गुहा-विहार प्युखला द्वारा 
बह फिर से मेरे सम्मुख झा गया ।” 

किजिल पश्रोरताग गाँव के परिचिम तथा मुज-पअ्रतं नदी के दक्षिण में स्थित एक 
पहाडी को काट-काट कर गुहामन्दिरों की एक अत्य झूखला भी बनायी गई है, जिय- 
इलिक नाभ के गाँव के समीप होने के कारण जिसे जियदलिक मिग्र-झोई कहते हैं। बहुत-से 


मध्य एसलिया में भारतीय धर्म तथा सस्कृति के अवदोष * शडह 


भित्तिचित्रों, चित्रफलकों तथा मूर्तियों के प्रवशेयों के भ्रतिरिक्त इन मुहाओं से संस्कृत 
ग्रस्थों के कतिपय पृष्ठ भी प्राप्त हुए हैं, जो ब्राह्मी लिपि मे लिखे हुए हैं । 

कुची भर काठगर के बीच में धन्य भी अनेक ऐसे स्थान हैं, जहाँ बौद्ध स्तूपों 
तथा सघारामों के अवशेष विद्यमान हैं। ग्यारहवी सदी में मध्य एशिया के इन प्रदेशों 
पर मुसलिस घुर्कों के शासन स्थापित हुए, जिनकी घर्मान्धता तथा श्रसहिष्णुता के 
कारण बौद्ध धर्म तथा सस्कृति के इन महत्त्वपूर्ण केन्द्रों का ह्वास हो गया। पर तेरहवीं 
सदी मे जब मार्कों पोलो मे चीन जाते हुए मार्ग मे मध्य एशिया की यात्रा की थी, उस 
समय भी वहाँ श्रनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म फलफूल रहा था। पर बाद में इस क्षेत्र के 
प्राय सब निवासी इस्लाम के श्नुयायी हो गये । 

प्राकृतिक प्रकोप ने भी बौद्ध धर्मं तथा सस्कृति के इन केन्द्रों के ह्वास में सहा- 
यता की । पुराने युग के सघारामों तथा चैत्यो को रेत के ढेरो के नीचे दबे हुए पाया 
जाना इस शोर सकेत करता है। 


(६) रूसी तुक्षिस्तान में भारतीय संस्कृति के प्रवशेष 


सिंगकियाग (चीनी तुकिस्तान) के प्राचीन ऐतिहासिक श्रवशेषों की खोज का 
कार्य उन्‍नीसवी सदी मे ही प्रारम्भ हो गया था। पर मध्य एशिया का जो भाग वर्तमान 
समय मे रूस के अन्तगंत है, और जहाँ ग्रब मनेक सोवियत सोझलिस्ट रिपब्लिके स्थापित 
हैं, वहाँ ऐतिहासिक शोध का कार्य गत वर्षो मे ही शुरू किया गया है। यह कार्य प्रभी 
प्रारम्भिक दशा में ही है, पर इससे इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि 
सिगकियाग के समान रूसी मध्य एक्षिया मे भी भारतीय धर्म तथा सस्क्ृति का प्रचार 
रह चुका है, श्रौर इस्लाम के प्रवेश से पूर्व इस क्षेत्र मे भी बहुत-से बौद्ध विहारो, चैत्यों 
तथा स्तूपो की सत्ता थी । 

रूसी तुकिस्तान मे उपलब्ध हुई पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री को ऐतिहासिक 
दृष्टि से दो भागो मे विभक्त किया जा सकता है, कुशाण काल की और कुशाण काल 
के पश्चात्‌ की । 

कुशाण युग के भ्रवशेष--आमू (वक्षु) नदी के दाये तट पर तेरमिज से शभाठ 
मील उत्तर की और अ्रयरतम (8ए/४थ्या) नाम का एक गाँव है, जिसके समीप 
प्रक्टूबर, १६३६ मे प्रस्तरफलक का एक खण्ड प्राप्त हुआ था, जिस पर पत्रलता तथा 
पुष्पमंजरी के अ्लकरणों के मध्य स्त्री-पुरुषो की भ्राकृतियाँ उत्कीर्ण थी । बाद मे इस 
प्रस्तरफलक के अन्य सात खण्ड भी मिल गये, जिन्हे मिला लेने पर यह फलक पूरा हो 
गया । यह फलक लम्बाई में २३ फीट है भ्रौर इसकी ऊँचाई २० इंच है । यह प्रस्तर- 
फलक जिस स्थान से उपलब्ध हुझा है, वहाँ एक बौद्ध चैत्य विद्यमान था। इस चैत्यके 
अम्य भी झनेक प्रवशेष वहाँ पाये बए हैं। प्रस्तरफलक पर ज़ित स्त्री-पुरुषो की भ्राकूतियाँ 
उत्कीर्ण हैं, उन्हें चैत्य की पूजा के लिए भ्रध्य॑ लें जाते हुए प्रदर्शित किया गया है । 

तेरमिज के समीप ही कर-तेप नामक एक पहाडी है, जिस पर एक प्राचीन बौद्ध 

यरुहा-विहार विद्यमान है । इसे भी क्रुशाण युग का माता जाता हैं। 


१५० मध्य एशिया तथा चीन मे भारतीम संस्कृति 


ऋजाण युत के पदचजात के अ्वधोध---रूसी मध्य एदिया से भारतीय धर्म तथा 
संस्कृति के जो अवशेष भव तक श्राप्त हुए हैं, वे प्रधानतया कुशाण युग के पदचात्‌ काल 
के हैं। लिरशिज रिपब्लिक की राजधानी फ़ुल्ज से ११ मील परिचम मे भ्रक-सेशीम 
नामक स्थान हैं, जहाँ प्रातीन समय के बछुत-से खण्डहर विद्यमान हैं। पुराने समय मे 
यहाँ एक ऐसे नगर की सत्ता श्री, जिसका लिर्माण एक दुर्ग के रूप में किया गया था। 
इस दूर्ग की प्राचीर भ्रव तक भी सुरक्षित रूप मे विद्यमान है। प्राचीर से १०० गज 
की दूरी पर एक बोद्ध सघाराम तथा चैत्य के भग्नावशेष मिले है, जो २५० फीट लम्बे 
झौर ७२ फीट चौड़े क्षेत्र मे निभित भा। इस सघाराम की दीवारें इस समय भी झच्छी 
दशा में है, भौर जीर्ण तथा प्पूर्ण होने पर भी दस फीट की ऊँचाई तक खडी हुई हैं । 
संघाराम का मुख्य भवन (हॉल) ६० फीट लम्बा तथा ३३ फीट चौडा है। संघाराम 
के साथ जो चैत्य है, उसकी लम्बाई झौर चौडाई क्रमश २१ तथा ११ फीट है। चैत्य 
तथा संघाराम की जो भी दीवार इस समय विद्यमान हैं, उत सब पर बौद्ध धर्म के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली कथाओं को सुन्दर तथा सजीव चित्रो द्वारा भंकित किया गया है; 
बुद्ध तथा बोधिसत्त्बों की बहुत-सी मूर्तियाँ भी यहाँ पायी गई हैं । श्रक-बेशीम के इस 
प्राचीन स्थान की खुदाई का काये १६५३-५४ में सम्पन्न हुआ था । इसी क्षेत्र से एक 
अन्य बौद्ध संघाराम के खण्डहर भी मिले हैं, जो १२५ फीट लम्बे और इतने ही चौडे 
स्थान पर निर्मित था । इसकी दीवारें भी विविध भित्तिचित्रो द्वारा अ्रलकृत हैं । यहाँ 
जो मूर्तियाँ मिली है, उनमे बुद्ध का एक विशाल सिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

१६५७-५८ मे रूस के पुरातत्त्ववेत्ताओं ने पूर्वी फरगाना के क्षेत्र मे एक अन्य 
बौद्ध सघाराम के भग्नावशेषों का पता किया था| यहाँ भी बुद्ध, बोधिसत्त्वी तथा बौद्ध 
धर्म के भ्रन्य देवी-देवताशो की ,बहुत-सी मूर्तियाँ मिली है। इस संघाराम की दीवारें 
भी विविध धाभिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाले चित्रो द्वारा श्रलकृत है। प्रक- 
बेणीम के सघाराम के समान यह भी एक प्राचीन नगर की प्राचीर के बाहर स्थित है । 
फरणगाना के जिस स्थान से इस सघाराम के अ्रवशेष मिले हैं, वह कूवा कहा जाता है । 

मध्य एथिया की ताजिक रिपब्लिक मे कुरगन त्यूग नगर से ११ मील पूर्व में 
अदभिना-तेप नामक स्थान है, अर रूस के पुरातत्त्व-बेत्ताओ ने १९६० मे दो सघारामो 
तथा उनके साथ बने हुए चैत्यो का पता लगाया था । दोनो सघाराम ढाई-ढाई हजार 
वर्ग गज के क्षेत्र मे बने हुए हैं, भौर उतमे मुख्य भवन के झतिरिक्त भिक्षुओं के निवास 
के लिए बहुत-से कमरे भी हैं । संघारामो की दीवारें ऐसे चित्रों से प्र॒ल कृत है, जिनका 
सम्बन्ध बुद्ध तथा बोधिसत्त्वो की जीवन-कथाओ के साथ है । बहुत-सी भू्तियाँ भी इस 
खण्डहरो मे मिली हैं, जिनमें से एक ४० फीट लम्बी बुद्ध-मूति है जिसे निर्त्राण दशा मे 
बताया गया है। सिंगक्षियाग मे प्राप्त हुई भूदियो के समान अदर्शिना तेप की ये मू्तियाँ 
भी मिट्टी की हैं, और इनके निर्माण के लिए भी लकड़ी श्रदि के ढ्ात्रो का प्रयोग 
किया गया है। 

लिरगिज रिपब्लिक की राजधानी फ़ुन्ज के समीप कस्नाया रेच्का तामक स्थान 
पर भी एक बौद्ध सघाराम के भ्रदशेष मिले हैं । यहां उपलब्ध हुई मूर्तियों मे निर्वाण 
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पद को आप्त भगवान्‌ बुद्ध की एक वैसी ही सृत्ति भी हैं, जैसी कि अंदाभिता तेप से 
मिली है । ल्‍ 

समरकन्द से ४० भील पूर्व में पैन्क्ीकन्त नामक स्थान पर तीले रंग की एक 
ऐसी मूर्ति उपलब्ध हुई है, जो नृत्य की मुद्रा में है । यह या तो नटराज शिव की मूति 
है, झौर था नटराज से प्रेरणा प्राप्त कर इसका निर्माण क्रिया गया थ्रा । पर बोद्ध धर्म 
से इसका सम्बन्ध प्रसिपादित कर सकना सम्भव नहीं हैं। मध्य एक्षिया के जो प्रदेश 
इस समय रूस के पझ्रन्त्ंत हैं, उनमे बौद्ध धर्म के भ्रतिरिक्त पारसी झौर ईसाई श्रादि 
झल्य धर्मों की भी प्राचीन समय में सत्ता रही है। कोई प्लाश्चय नहीं कि पौराणिक 
हिन्दू धर्म का भी वहाँ प्रवेश हुआ हो, जिसके कारण नटराज छिव की यह मूर्ति वहाँ 
बन सकी । 

रूसी मध्य एशिया मे भ्रन्य भी भ्रनेक ऐसे स्थान हैं, जहाँ यत वर्षों में भारतीय 
घमं तथा सस्कृति के अवशेष प्रकाश में भाये है। पर इस क्षेत्र मे पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
खोज का कार्य प्रभी प्रारम्भ ही हुआ है । यह झाशां की जा सकती है कि भविष्य मे 
कितने ही' ऐसे अन्य स्थान भी ज्ञात होगे, जहाँ बौद्ध संघारामो, स्तूपो तथा चैत्यों प्रादि 
के खण्डहर भूमि के गर्भ मे तिरोहित हुए पड़े हैं । 


(७) मध्य एशिया की प्राचीन भाषाएँ झोर साहित्य 


यद्यपि मध्य एशिया के सभी राज्यो मे प्राचीन काल में सस्कृत तथा प्राकृत 
भाषाझो का प्रचार था, और उनके सघारामो में ससस्‍्क्ृत के ग्रन्थों का पठन-पाठन हुआ 
करता था, पर वहाँ की स्थानीय भाषाएँ भी सस्क्ृत से प्रभावित थी । मध्य एशिया 
की इन भाषाओं का क्‍या स्वरूप था, इस विषय मे प्रनेक बिह्ानो ने गम्भीरतापूर्वक 
अनुशीलन करने का प्रयत्न किया है। कुची की प्राजीन भाषा को सिल्वा लेबी ने 
कुचिअ्रन या तुखारी नाम दिया है, और इस भाषा के उपलब्ध अभिलेखों के आशभार 
पर इसके स्वरूप को प्रतिपादित किया है । कुची भाषा मे झनूदित बौद्ध ग्रन्थो के कुछ 
झश भी इस समय उपलब्ध हुए है, जो इस भाषा की शब्दावली, व्याकरण भ्रादि के 
परिज्ञान के लिए श्रत्यन्त उपयोगी है। इनमे एक मैत्रेयलमिति नामक नाटक है, जिसे 
बैभाषिक सम्प्रदाय के आचाये झाय॑चन्द्र ने तुखारी या कुची भाषा मे प्रनूदित किया 
था । इस श्रनुवाद की युष्पिका इस प्रकार है--“वैभाषिक्याय्‌ श्रायेचन्द्रे स्‌ ररित्युन्प्‌ 
मेत्रेयसमिति नाटक भ्रनिरुद्धधदाँ ओमा तिध्‌ निपांत्‌ श्रार ।” मैज्नेब समिति नाटक में 
२७ अ्रंक थे । इस विशाल ग्रन्थ को प्रायंचन्द्र ने कुची की भाषा में अनूदित किया, 
झौर फिर भ्राचाय॑ प्रश्ञारक्षित ने कुची या तुलारी से इसका उद्गूर भाषा में अनुवाद 
किया । इस ग्रस्थ का उद्ग्र प्नुवाद अधिक पूर्ण रूप मे उपलब्ध है। पर इसके तुखारी 
झनुवाद के भी कुछ श्रक्ष प्राप्त हो चुके हैं। मैत्रेयसमिति नाटक के' झ्रतिरिक्त उत्मा- 
इयन्ती जातक, भुगपव्ख जातक, षड़दन्त जातक, पुण्यवन्त जातक, सौन्दरनन्द काव्य, 
सन्दप्रभु राजनू, नन्‍्द्र विहार पालन, अतीत्यसमुल्पाद, स्मृत्युपस्थान, शक्रप्रश्त, महा- 
परिनिर्त्राण, उदानवर्ग, कश्णापुण्डरीक, प्रातिमोक्षसूत्र भ्रादि बौद्ध ग्रन्थों के तुछारी 


१५२ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय सस्कृति 


अनुवादों के खण्डित झंश भी मिले हैं। तुलारी भाषा मे लिखे कतिपय ऐसे ग्रन्थों के अंछ 
भी उपलब्ध हुए हैं, जिनका सम्बन्ध बौद्ध धमं से नहीं है। इनमे से एक का सम्बन्ध 
आयुर्वेद से है, जिसमे संस्कृत के साथ-साथ कुची या तुखारी भाषा भी दी हुई है । 
कुची की इस भाषा का अनुशीलन कर भाषा-विज्ञान के बिद्वानु इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि यह भाषाओो के श्रार्यपरिवार की ही एक भाषा थी, और इसका सम्बन्ध पश्चिमी 
यूरोप की श्राय भाषाओं के साथ था। सिल्वा लेबी के शब्दो मे “कौन यह विश्वास 
कर सकता था, कि जहाँ तक भाषा के श्राधार पर जाति का अ्रनुमान किया जाता है, 
चीन श्रौर तुकिस्तान के प्रदेशो की सीमा पर चीनी तुकिस्तान के गर्भ मे एक झ्रार्य- 
नगरी की सत्ता थी, जहाँ पितर (पिता) के लिए 'पातर', माता के लिए 'मातर', प्रएंव 
के लिये 'याकवे' (लैटिन-एक्वस्‌), आठ के लिए ओ्रोक्ट' और अस्ति (है) के लिए 
'स्ते' शब्द प्रयुक्त किये जाते थे ।” 

भाषा-विज्ञान के विद्वानों ने मध्य एशिया में तीन प्राचीन भाषाओं की सत्ता 
प्रतिपादित की है। इनमे से एक भाषा कुचिश्रन, कुची या तुखारी थी, जो तकला 
मकान मसरुस्थल के उत्तर मे स्थित कुची, काराशहर (ग्रग्निदेश) आदि राज्यो मे 
प्रचलित थी। दूसरी भाषा तकला मकान मसरुस्थल के दक्षिण में खोतन व उसके 
समीपवर्ती राज्यों की थी। तीसरी भाषा परिचिमी तुकिस्तान के सुम्ध क्षेत्र में प्रचलित 
थी। ये तीनो ही मूलत आये भाषाएँ थी, और भारतीयों के सम्पर्क मे आने के कारण 
इनमे ससस्‍्क्ृत के शब्द बडी सख्या मे प्रयुक्त होने लग गए थे। इनको लिखने के लिए 
जिन लिपियो का प्रयोग किया गया था, वे या तो भारत की ब्राह्मी और खरोष्ठी 
लिपियाँ थी और या उन्ही पर श्राघारित थी ! 

कुच्ची की भाषा में जिन श्ननेक प्रन्थों के श्रश उपलब्ध हुए है, उनमे से कुछ का 
उल्लेख अ्रभी ऊपर किया गया है। इनसे इस भाषा के शब्दकोष तथा व्याकरण का 
परिचय प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध कपिल वस्तु में थे, इस वाक्य का कुची की 
भाषा मे इस प्रकार अनुवाद किया जायेगा--'पञकृते कपिलवस्तु ने मसकिति । 
सस्क्ृृत गब्दो का शुद्ध एव भ्रपश्न भ रूप मे कुची की भाषा मे बहुत प्रयोग किया जाता 
था। कुची भाषा में झायुवेंद के ग्रन्थ के जो अश मिले है, उनमे अध्वगन्धा के लिए 
प्रश्वकन्ता, झपामार्ग के लिए श्रपमाककं, विडग के लिए वीरक, तेजचती के लिए तेचबती 
और मधु के लिए मतू शब्द प्रयुक्त किये गए हैं। इसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थी के कुची भाषा 
के श्रनुवादों में द्वीप के लिए द्विपू, कलियुग के लिए कलियुक्‌, अमात्य के लिए अमाश, 
गगा के लिये गक, कोटि के लिए कोरि तथा मार्गफल के लिए मार्कंपल शब्द प्रयुक्त 
हुए है। 

खोतन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों मे जो भाषा प्रचलित थी, उसे कतिपय 
विद्वानों ने तुखारी (२) का नाम दिया है, और कतिपय ने शक भाषा । इसका प्राचीन 
नाम सम्भवत्त कुइ-सन्‌ था। उद्गूर भाषा की कुछ पुस्तकों की पुष्पिकाझ्ों में लिखा 
है, कि यह पुस्तक तुखारी से उद्द्ूर मे झ्नूदित हुई, धौर तुखारी मे कुइ-सन्‌ से तथा 
कुइ-सनु मे भारतीय भाषा से । इससे सूचित होता है कि ये पुस्तकें पहले सस्कृत से 
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कुइ-सन्‌ (ओं खोतन की भाधा थी) मे, फिर कुइ-सन्‌ से तोखारी (जो कुची की भाषा 
थी) में और फिर तोखारी से उद्दगूर (जो ग्न्यतम तुक॑ भाषा थी) मे प्रनूदित' हुई थी । 
खोतन की इस झक भाषा (या कुइ-सन्‌ भाषा) में श्रनूदित बहुत-से बौद्ध प्रन्थों के झंश 
इस समय उपलब्ध हो चके हैं, जितमे वज्नच्छेदिका और अ्परिभितायु सूत्र विशेष 
महत्त्व के हैं। ये दोनो तुड हृवाग्‌ से प्राप्त हुए थे, और इनमे शक भाषा के अ्रनुवाद के 
साथ-साथ मूल संस्कृत पाठ भी दिये हुए हैं । इतसे खोतन की प्राचीन भाषा को पढ़ने 
तथा समभने से बहुत सहायता मिली है । इस भाषा मे अनूदित प्रन्थो की एक सूच्ती 
भी उपलब्ध हुई है, जो खण्डित दशा में है। पर उसमे ६१ से ७०वें तक के ग्रन्थों के 
नाम विद्यमान हैं | इस सूची मे संस्कृत के समुतिदारिकापृष्छा कौ सुमतिधाकपृच्छ, 
सूर्य गर्भ भिशतिका को सुर्यंगर्भसुरशतिय, सुस्थितमतिपृच्छा को उसुस्थमतपृच्छ और 
तस्‍्व-दर्शनसूत्र को त्तत्विदर्शनासूत्र कहा गया है । शतासाहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता के शक 
(कुइ-सन्‌) भाषा के श्रनुवाद के भी कुछ प्रंश प्राप्त हुए है, जिनसे इस भाषा के वाक्यों 
का कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ सस्क्ृत के 'सम्बन्धीप्रभाव पुण्य- 
राशिस्तथागुण ' वाक्य का अ्रनुवाद 'हिव्यहौवपश्निहविशक बुजसा' किया गया है। 
इस भाषा में सस्क्ृत शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग करने के कारण कतिपय संस्कृत 
सदर्भों के अनुवाद मूल सस्क्ृत से अधिक भिन्‍न नहीं हो पाते थे। 'तथागतोष्णीश- 
सितातपत्रानाम अपराजिता महाप्रत्यग्रिरा' को इस भाषा मे 'तथागतोष्णीण सिधातयत्र 
नामापराजित महाप्रत्यगिरा' रूप से प्रनूदित किया गया हैं। खोतन की प्राचीन 
भाषा से अभिलेख तथा बौद्ध ग्रन्थों के श्रनुवाद इतनी अधिक सख्या में उपलब्ध है, 
कि उन द्वारा इस भाषा के शब्दकोश तथा व्याकरण को भली-भाँति तैयार किया जा 
सकता है। पर अभी इस सम्बन्ध में अ्रधिक कार्य नहीं हुआ है । इस भाषा को लिखने 
के लिए गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। पर मध्य एशिया मे इस 
लिपि ने अपने शुद्ध रूप के प्रतिरिक्त अन्य भी अनेक रूप प्राप्त कर लिए थे जो ब्राह्यी 
लिपि पर झ्ाधारित थे । 

सुग्ध देश की पुरानी भाषा को श्रा्यं परिवार की भाषाओं की ईरानी शाखा 
का माना जाता है। पर उस पर भी सस्क्ृत का प्रभाव बहुत अधिक था, और उसमे 
संस्कृत शब्दों का प्राचुयं से प्रयोग किया जाता था। तुखारी के समान सुग्ध देश की 
इस प्राचीत भाषा के भी अनेक अभिलेख तथा बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद गत वर्षों में 
प्रकाह मे श्राएं है। तुड़ छवाग्‌ के गुहाविहारों से जो हजारो ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, 
उनमे छुछ ग्रन्थ सुग्ध भाषा के भी हैं। इनमे वज्रच्छेदिका तथा सुवर्णप्रभास के सुग्धी 
अनुवादों के अश विशेष महत्व के है। इनके प्रतिरिक्त वेसन्तर जातक तथा नीलकठ- 
'घारिणी के भ्रनुवादो के भी कुछ भाग वहाँ से प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी वुक़िस्तान के 
प्रदेश इस समय रूस के सोवियत संघराज्य के अन्तर्मत हैं। १६३३ के लगभग समर- 
कन्द के समीप मुग पर्यत के एक प्राचीन स्थान की खुदाई मे ७० अभिलेख प्राप्त हुए 
थे, जो चमंपत्रो पर लिखे हुए हैं। इनका सम्बन्ध सुम्ध देश के एक राजा से है, जिसने 
अरबो के झ्राक्रमण से श्रपने देश की रक्षा के लिए घोर संघर्ष किया था। ये अभिलेख 
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सुर्बी भाषा में हैं, और इनसे इस प्राचीन भाषा के सम्बन्ध में भच्छा परिचय प्राप्त 
किया जा सकता है । सुरध के लोग अच्छे व्यापारी थे, यह पहले लिखा जा चुका है । 
व्यापार के सिलसिले मे वे दूर-दूर तक झाया-जाया करते थे । इसी प्रयोजन से उन्होंने 
सध्य एदिया के शअ्न्य प्रदेशो मे भी अपनी कुछ बस्तियाँ बसायी हुईं थी । इसलिए 
सुर्ध देश से बाहर अन्यत्र भी इस भाषा के कुछ भ्रभिलेख मिले हैं। बौद्ध प्रन्थों के सुरधी 
भाषा के झनुवादों के अण या तो तुड -ह्ांग्‌ से मिले हैं शौर या लोबनौर के दक्षिण 
के एक ऐसे स्थान से जहाँ सुम्धी व्यापारिणे ने अपनी एक बस्ती बसायी हुई थी । 

मध्य एशिया की प्राचीन भाषाओं मे उदग्र भाषा का उल्लेख करना भी 
आवश्यक है। उड्गूर तुर्कों की एक शाखा थी, और नौवी सदी तक उद्दग्र लोगो ने मध्य 
एशिया के अ्रच्छे बडे भाग पर श्रपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मध्य एशिया 
के श्रन्य निवासियों के समान उहगूर तुर्कों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था । 
इसीलिए बहुत-से बौद्ध ग्रस्थ उनकी भाषा में भी भ्रनूदित किये गए थे । ये अनुवाद 
प्राय तुखारी भाषा से किये गए थे। उद्दग्र मे श्रनूदित एक ग्रन्थ की पुष्पिका में 
लिखा है--“बट्तत्रिकाव्यधर वेभाषिक सघदास ने कुइ-सन भाषा से तुखारी भाषा में 
झनूदित किया, झौर शीलसेन ने तुखारी भाषा से 'दशकर्म बुद्धावदानमाला' पवित्र ग्रन्थ 
को तुर्क भाषा में अनूदित किया ।” 

मध्य एशिया की ये पुरानी भाषाए श्र प्राय लुप्त हो चुकी हैं, यद्यपि कही- 
कही इस समय भी ये प्रयोग में झाती हैं । पर इन्हे बोलने वाले लोगो की सख्या श्रब 
बहुत कम रह गई है । 


छठा भ्रष्याय 


चीन के साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध 


(१) चीम जाने-भाने के विभिन्न मार्ग 


भारत और चीन का सम्बन्ध बहुत पुराना है। भ्राधिक, धार्मिक और सास्कृतिक 
सभी क्षेत्रो में चिरकाल से इन दोनो देशो मे सम्बन्ध रहा है। यही कारण है, जो 
महाभारत भौर मनुस्मुति जैसे प्राचीन भारतीय ग्रन्थी मे चीन का उल्लेख हैं, भर 
रेणम के विविध प्रकार के वस्त्रों का विवरण देते हुए कौटलीय श्रर्थशास्त्र मे चीनयट्टू 
को श्रेष्ठ रेशम कहा गया है। भारत और चीन के सम्बन्ध का सूत्रपात किस प्रकार 
हुआ, इस विषय पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । 

सीन झ्यौर भारत दोनो ही विशाल देश है, और स्थल तथ! जल दोनो प्रकार 
के मार्गों से इन देशो मे सम्बन्ध रहा है । इस प्रकरण में हम इल्ही मार्गों का निरदर्शन 
करेंगे । 

सध्य एशिया क। सा्ग---चीन के पश्चिम मे मध्य एशिया की स्थिति है, जिस- 
का एक भाग वर्तमान समय में चीन के जनवादी गणतन्त्र राज्य के भ्रन्तगंत है। इसे 
सिंगकियाँग या चीनी तुकिस्तान कहा जाता है। मध्य एशिया का दूसरा भाग रूस की 
समाजवादी सोवियत रिपब्लिक में है, जहाँ ग्रबः कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान श्रादि 
के गणराज्य है। मध्य एशिया के इन दोनो भागों में प्राचीन काल में अनेक भारतीय 
उपनिवेक्षों की सत्ता थी, श्र उनमे भारतीय धर्मों, सभ्यता तथा सस्क्ृति का प्रचार 
था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो श्रमण झौर भिक्ष, सब से पहले चीन गए थे, 
उन्होंने वहाँ जाने के लिए मध्य एशिया के मार्गों का ही प्रयोग किया था। प्राचीन- 
काल में सिगकियाग चीन के प्रन्त्गंत नही था। उस समय चीन की पश्चिमी सीमा 
गोबी मरुस्थल के दक्षिण में स्थित तुड़-छाग्‌ के समीप तक थी! चीन से परचम की 
पोर के देशो में प्राने-जाने के लिए तुडू-हवग्‌ का बहुत महत्त्व था। यहाँ से दो मार्ग 
पदिचम की शोर जाते थे। एक मार्ग पश्चिम-दक्षिण विशा मे तकला मकात मसूत्थल 
के दक्षिण की झोर से जाता था, जो लोपनौर भील के समीप से होता हुआ तुखार,. 
तीया, खोतन झ्रादि से होकर तारीम (सीता) नदी के साथ-साथ उत्तर की श्लोर मुड 
जाता था, और इस प्रकार यारकन्द जा पहुँचता था । यारकन्द के बाद यह बल्ख तथा 
पाथिया की ओर चला जाता था। दूसरा मार्म लोपतौर कील तथा तकला मकान 
प्रस्स्थल के उत्तर से होकर कुत्ती, तुर्फान भ्रादि होता हुआ काश्गर जा पहुँचता था, 
झौर वहाँ से वंक्षु तदी की घादी के प्रदेशों की भर चला जाता था। काशगर और 
गारकत्द प्राचीस काल में व्यापार के महत्त्वपूर्ण क्रेन्द्र थे, झौर स्थम मार्य द्वारा इत 
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दोनो मे परस्पर सम्बन्ध विद्यमान था। भारत से उत्तर-पश्चिम की ओर जाने वाला 
प्रधान मार्य पुरुषपुर (पेशावर), नंगरहार (जलालाबाद) भौर बामियान होकर काबुल 
नदी के साथ-साथ हिन्दृकुश को पार करता था, भौर फिर कम्बोज (बदर्शां) होता 
हुआ पामीर की पर्वतमाला को पार कर काशगर तक चला जाता था। इस प्रकार 
भारत से चीन जाने-प्ाने के मार्य सध्य एशिया के क्षेत्र से ही होकर गुजरते थे। शुरू- 
शुरू मे भारत से जो भी बौद्ध प्रचारक चीन गए, उन्होने इन्ही स्थल-मार्गों का उपयोग 
किया, और बौद्ध छ्मं तथा साहित्य के भ्रष्ययन के लिए जो चीनी भिक्ष, व विद्वान 
आरत आए, उन्होंने भी इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया। चौथी सदी के भ्रन्त मे 
फाइयान नामक चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी । ३६६ ईस्वी मे उसने सीडानफू 
(चीन के शेनूसी प्रान्त का मुख्य नगर) से भ्रपनी यात्रा का प्रारम्भ किया था, और वह 
कान-सू प्रान्त के मुख्य नगरो से होता हुआ तुद-छवाग्‌ १हुँच गया था। यहाँ से उसने 
तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण के मार्ग का अनुसरण किया, और लोपनौर के समीप 
से होता हुआ बह उन प्रदेशों मे पहुँच गया, जो मध्य एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में 
भारतीय सस्कृति के प्रधान केन्द्र थे । खोतन इनमे मुख्य था। खोतन से वह काशगर 
पहुँचा, और वहाँ से सरीकोल तथा पामीर की पर्वतमालाझो को पार कर वह गिल्गित 
की घाटी में पहुँच गया । फाइयान तकला मकान मरुस्थल के दक्षिणवर्ती सीधे मार्ग से 
भारत नही आया था । मध्य एशिया के कतिपथ ऐसे स्थानों की भी उसने यात्रा की 
थी, जो इस मार्ग से हटकर स्थित थे, पर उस काल मे जो बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र थे । 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हम एनु-त्साग ने चीन से भारत श्राते हुए उस मार्ग का 
प्रनमुसरण किया था, जो तकला मकान मरुस्थल के उत्तर से होकर जाता है। तुड- 
ह्वाम्‌ के प्रदेश से उसने तुर्फान, काराशहर, कुची और भछक की यात्रा की थी। ये 
सब प्रदेश तकला मकान मरुस्थल के उत्तर मे और थियानशान पर्वतमाला के दक्षिण 
में स्थित हैं। इन प्रदेशो से होकर हम एन्‌-त्सांग ने थियानशान पर्वतमाला को पार 
किया, और वह इसिक-कुल भील के उत्तर में जा पहुँचा। इसिक-कुल कील से वह 
सुग्ध देश गया, और वहाँ से कपिशा के मार्ग से होकर भारत श्राया । श्रपनी वापसी' 
यात्रा में हा एन-त्साग ने मध्य एशिया के दक्षिणी मार्ग का उपयोग किया । कपिशा से 
बह बदरूशा गया, और पामीर की पर्वंतमाला को पार कर काशमर, यारकन्द तथा 
खोलन होता हुआ लोबनौर जाकर वहाँ से वह सीडगनफू चला गया । 

मध्य एशिया से चीन जाने-आने के ये मार्ग प्राचीन काल में बहुत प्रयोग में 
ब्राते थे । कितने ही बौद्ध विद्ानो और भिक्षुओं ने इन्ही का अनुसरण कर भारत से 
चीन की यात्रा की थी । 

झ्रसम का सार्ग--भारत से चीन जाने-प्राने के लिए एक अन्य स्थल मार्ग भी 
विद्यमान था, जो असम तथा उत्तरी बरसा होकर चीन के शेचुश्लन तथा युन्नान प्रान्तों 
में पहुँचता था। व्यापारी लोग इसका अधिक प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि यह ऐसे 
प्रदेशो से होकर गुजरता था, जिसमे प्रनेक जगली जातियो का निवास था। पर इसमें 
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सन्देह नहीं, कि प्रालीन काल में यह मार्ग भी प्रयोग मे आता था। चीन के संज्ञाद 
वू-ती (१४२-८५ ई० पू०) ने शैरे८ ई० पू० में चाइ-कियन नामक दूत को इस 
प्रयोजन से पश्चिम के प्रदेशों मे भेजा था, ताकि वह य्रुइशि लोगो के साथ सम्पर्क 
स्थापित करे और हुणों का सामना करने के लिए उनका सहयोग प्रात्स करे। इस 
यात्रा मे चादू-कियन ने बल्ख के बाजार मे चीनी, रेशम और बॉस की बनी वस्तुओं को. 
बिकते हुए देखा | पूछने पर उसे पता लगा, कि ये बस्तुएँ शिनृू-तू (सिन्ध या हिन्द) देश 
से बल्ख में बिकने के लिए झ्ाती हैं। उस समय तक चीन प्लौर मध्य एशिया के विविध 
प्रदेशों मे व्यापार का प्रारम्भ नहीं हुआ था। चीन की दक्षिणी सीमा के समीपवर्ती 
प्रदेशों से कियात लोग चीन के व्यापारी माल को भारत ले आया करते थे, और वहाँ 
से भारत के उत्त र-पश्चिमी मार्गों से उसे बल्ख श्रादि के बाजारों मे विक्रय के लिए ले 
जाते थे। ये किरात व्यापारी असम के स्थल मार्म का ही अ्रपने व्यापार के लिए 
उपयोग करते थे। ६७ ई० में ज्ञान (उत्तरी बरमा मे) राज्य के राजा योग येऊ 
तिभाग्रो ने चीन के सम्राट की श्रघीतता स्वीकार कर ली थी । अपने अधिपति चीनी 
सम्राट्‌ की सेवा में ज्ञान राज्य के इस राजा ने कुछ गायक श्रौर मदारी उपहार के 
रूप में भेजे थे, जो भ्रसम तथा उत्तरी बरमा के स्थल मार्ग से ही चीन पहुँचायें गए 
थे। चीन के युन्तान प्रान्त की एक प्राचीन ग्रनुश्रुति के अ्रनुस्तार बौद्ध धर्म के जो 
प्रचारक पहले-पहल धर्म प्रचार के लिए चीन गए थे, उन्होने भी इसी मार्ग का प्रयोग 
किया था। ये बौद्ध प्रचारक काव्यप मातज् और धर्मरत्न थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री 
यि-त्सिग ने अनेक ऐसे चीनी विद्वानों का चरित्र लिखा है, जिन्होंने भारत की यात्रा 
की थी। उसने एक पुरानी अनुश्रुति का उल्लेख किया है, जिसके अ्नुमार गुप्त 
वश के राजा श्रीगुप्त ने बोधिवृक्ष के समीप एक चीनी विहार का निर्माण कराया था, 
ताकि वे बीस चीनी भिक्षु वहाँ सुखपू्वंक निवास कर सकें, जोकि असम तथा उत्तरी 
बरमा के मार्ग से भारत झाए थे । 

हा एनू-त्साग्र भारत की यात्रा करते हुए कामरूप (असम की राजधानी) भी 
गया था । वहाँ के राजा भास्करवर्मा ने उसे अपने राज्य में पधारने के लिए निमन्धत्रित 
किया था । कामरूप जाकर हाय एन्‌“साग को ज्ञात हुआ, कि प्नमम से शे-चुआन 
(चीत का दक्षिणी प्रान्त) जाने मे दो मास का समय लगता हैं। पर चीन जाने का 
यह मार्ग बहुत कठिन है । इससे झत्यन्त विकट प्व॑तो को पार करना होता हैं, भ्रौर 
यह मार्ग जहरीली बनस्पतियों तथा साँपों से परिपूर्ण है। जब भास्करवर्मा को ज्ञात 
हुआ, कि हा एन-त्साग महाचीन देश का निवासी है, तो उसने एक गीत का जिक्र 
किया, जिसका सम्बन्ध चीन के साथ था। इस गीत में चीन के एक ऐसे राजा की 
वीलि-गाथा वर्णित थी, जिसने कि अपने देश से भ्रराजकता तथा अ्रव्यवस्था का अनन्त 
कर शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित की थी । चीन का यह राजा ताँग बंश का प्रसिद्ध 
सम्राट काधो-स्सू था, जिसने कि अपने विद्रोही सेनापति लिऊ वू-बेऊ को परास्त कर 
अपने देश में न केबल शान्ति ही स्थापित की थी, अपितु चीन को सुख-समृद्धि के भागे 
पर प्रग्नसर करने मे ऊ्ी अनुपम सफलता प्राप्त की थी (६१६ ई० पू०)॥ इस राजा 


शभ्रू८ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय सस्कृति 


की कौतिगाथा चींन में सर्वत्र गायी जाती थी । पर उसकी कीति के भीत जो प्रसम॑ 
मे सातंवी सदी के मध्य भाग में प्रचलित हो यए थे, वे इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि' 
उस काल मे असम के मार्ग से भी भारत और चीन का घनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान था। 

पर चाइू-कियन के प्रयत्न से जब चीन और मध्य एशिया के विविध प्रदेशों 
का सम्बन्ध भलीं-भाँति स्थापित हों गया, तो चीन जाने-आने के लिए उत स्थल-मार्यों 
का प्रयोग क्रधिक होते लगा, जो कि तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण और उत्तर में 
विद्यमान थे । इससे असम तथा उत्तरी श्वरमा के स्थल-मार्ग का महत्त्व कम हो गया । 
पर बाद में भी इस मार्ग का प्रयोग जारी रहा। अनेक चीनी सम्राट इस मार्ग को 
निरापद करने का प्रयत्न करते रहे, भौर बरमा तथा श्रसम के विविध राज्यों के साथ 
अपने देश का सम्पर्क स्थापित रखने के लिए वे इस मार्ग को प्रयुक्त भी करते रहे । 
१४०६ ई० भें बरमसा के राजा अनिरुद्ध ने अ्रपने उत्तर-परदिचमी क्षेत्र मे स्थित मोग-याग 
के राज्य को जीत कर अपने भ्रधीन कर लिया था। मोग-याग पर चीन का प्राधिपत्य 
स्वीकार किया जाता था। अत, चीन के मिंग वश्ञी सम्राट ने बरमा के राजा के पास 
अपना एक दूतमण्डल यह संदेश देकर भेजा था, कि वह मोग-याग पर से श्रपने दावे 
का परित्याग कर दे। यह दूतमण्डल इसी स्थल-मार्ग से बरमा श्राया था। १६५२ 
मे जब मुगल सेतापति मीर जुमला ने असम की विजय की, तो उसने यह भी दावा 
किया था, कि उस द्वारा चीन जाने-झ्ाने के इस मार्ग को पुन निरापद कर दिया 
गया है । 

तिब्बत का सार्य--भारत से चीन आ्ाने-जाने का एक भअन्‍्य स्थल-सार्ग तिब्बत 
से होकर था । सातवी सदी मे तिब्बत का राजा ख्रोह-त्सान स्गम्‌ पो था, जिसने सम्पूर्ण 
तिब्बत में अपना सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने मे अनुपम सफलता प्राप्त की थी। 
इस तिब्बती राजा ने चीन श्रौर नेपाल की राजकुमारियों के साथ विवाह किए थे । 
चीन की राजकुमारी से विवाह के कारण इस समय तिब्बत झौर चीन में घनिष्ठ मैत्री- 
सम्बन्ध स्थापित हो गया था, और चीन के दूतमण्डलो तथा यात्रियों ने तिब्बत आ्राना- 
जाना प्रारम्भ कर दिया था। भारत और तिब्बत की सीमाएँ प्रापस मे लगती है, भौर 
इन देशों के बीच स्थल-मार्गों की सत्ता भी है। झत प्रब भारत के व्यापारियों, धर्म- 
प्रचारको और यात्रियों के लिए तिब्बत होकर भी चीन जा सकना सम्भव हो गया। 
नालन्दा का प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ प्रभाकरमित्र तिब्बत के मार्ग से ही चीन गया था । 
उसे चीन के एक दूतमण्डल द्वारा चीन जाने के लिए निमन्त्रित किया गया था, और 
यहाँ जाकर प्रभाकरमित्र ने अनेक बौद्ध ग्रन्थो का चीनी भाषा से अनुवाद किया था । 
नालन्दा का यह विद्वानु ६९७ ई० में चीन पहुंचा था। इसी समय के लगभग हवा एवूं- 
चलाओो नामक एक चीनी अमंण ने तिब्बत के मार्ग से भारत की यात्रा की थी । तिब्बत 
मे इस चीनी अमण ने ल्रोडू-त्सान स्गम्‌ पो की चीनी रानी से मेंट की थी, प्रौर तिब्बत 
के इस राजा द्वारा उसकी भारत॑-यात्रा की सब व्यवस्था कर दी गई थी। प्रपनी 
आपसी यात्रा मे भी हा एन्‌-चाझो ने तिब्बत के मार्ग का झनुसरण किया था । 

प्ातदीं सदी के मध्य भाग में चीन के तांच दंक्षी राजा ताझों-स्यूंग ने धराल 


चीन के साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध १४५६ 


शक दूलमण्डल भारत बेजा या, जिसका देता बाग-छू एन्‌-स्से था । उसके भारत पहुंचने 
से पूर्व ही कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी (६४६ ईस्वी), और उसके 
अन्यतम झमात्य अर्जुन क्‍्रसुर्णावव ने कक्लौज की ,राजगही पर अधिकार कर लिया 
था। श्रर्जुन ने चीन के दूतमण्डल का यथोंचित सत्कार' करने के बजाय उसकी सब 
सम्पत्ति को लूट लिया । इस पर वांग-हा एन्‌-त्से तिब्बत चला गया, और वहाँ के राजा 
से सहायता प्राप्त कर उसने अपने अपमान कर प्रतिशोध किया । वाम-हा एन-त्से के 
नेतृत्व में चीन का जो दूतमंण्डल भारत आया था, उसने तिब्बत के स्थल मार्ग का ही 
प्रयोग क्रिया था । इससे पहले ६४१६० में हषंबर्ध न द्वारा भी एक भारतीय दूतमण्डल चीन 
भैजा गया था, जिसने भी तिब्बत के मार्ग से ही यात्रा की थी | इससे सूचित होता है, 
कि सातवी सदी में इस स्थल-मार्ग का भली-भाँति प्रयोग हुभ्ला करता था। पर तिब्बत 
के प्रतापी राजा स्रोड-त्सान स्गम्‌ पो की ६५० ई० में जब मृत्यु हो गई, तो तिब्बत 
और चीन मे मैत्री सम्बस्ध कायम नही रह सका। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
से चीन ग्राने-जासे का यह स्थल-मार्ग निरापद नहीं रह गया । 

तेरहवी सदी मे चीन के शक्तिशाली मगोल सम्राट कुबले खाँ ने अपनी शक्ति 
का विस्तार करते हुए जब तिब्बत से भी अपनी अभ्रधीनता स्वीकार करा ली, तो सिब्बत 
होकर जाने वाले इस स्थल-मार्ग का पुन प्रयोग प्रारम्भ हुआ, झौर कितने ही बौद्ध 
विद्वान्‌ इस मार्ग द्वारा भी भारत से चीन गये । 

ससुद्र मार्ग--भारत के व्यावारी श्रत्यन्त प्राचीन काल मे भी समुद्र मार्ग से 
दूर-दूर तक व्यापार के लिए जाया करते थे। बौद्ध ग्रन्थी मे सुबर्णद्लीप जाकर व्यापार 
करने वाले व्यापारियों का उल्लेलल है, जो समुद्र के मार्ग से पूर्व दिश्य मे स्थित इस 
प्रदेश मे जाया करते थे । राजा भ्रशोंक के समय में विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के 
लिए जो भहान्‌ आयोजन हुप्ला था, उसमे स्थविर उत्तर और सोण के नेतृत्त्व मे एक 
प्रचारकमण्डल सुवर्ण द्वीप भी गया था। भारत के लोग पअपत्ते देश के पूर्व में विद्यमान 
बरभा तथा उसके परे के पूर्वी प्रदेशों को सुवर्णद्वीप कहा करते थे । ईस्बी सन्‌ के प्रारम्भ- 
काल के लगभग भारतीयों ने इन पूर्वी प्रदेशों मे श्रपने उपनिवेश बसाने भी प्रारम्भ कर 
दिये थे । पहली सदी तक दक्षिणी बरमभा और जावा झादि में अनेक भारतीय बस्तियाँ 
स्थापित हो चुकी थी, और कम्बोडिया ब विएतनाम में भी भारतीयों के प्रवेश का सूत्रपात 
हो गया था। चीन की एक प्राचीन श्रनुश्षुति के अनुसार कौष्डिन्य नाम के एक ब्राह्मण 
ने पहली सदी ईस्वी में कम्बोडिया के क्षेत्र मे एक भारतीय उपनिवेक्ष की स्थापना की 
थी, जिसे चोनी लोगो ने फूनान नाम से लिखा है। कौन्डिन्य ने इस प्रतेश के मूल 
निवासियों की राती सोमा के साथ विवाह कर एक नये राजवश का प्रारम्भ किया था। 
फूनान के बाद अम्पा झादि प्लल्य भी अनेक भारतीय उपनिवेश उन प्रदेशों मे स्थापित 
हुए, जहाँ बर्तेमात समय में विएतनाम और कम्बोडिया के राज्य हैं। इन उपनित्ेशो की' 
स्थापना के कारण भारतीयों का समुद्र मार्ग ह्वारा दक्षिण-पूर्वी एक्षिया के विविध प्रदेक्षों मे 
जाता-झाता प्ररमभ्भ हो गया था। फूनान और चम्पा द्वारा भारतीयों का सम्बन्ध चीन 
के साथ भी स्थापित हुआ भौर वे स्थल तथा बजख---दोनों मार्पों से चीन जाने-ग्राने लगे । 


१६० मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय ससस्‍्कृति 


दक्षिण-पूर्वी एशिया के मारतीय उपनिवेश्षो से समुद्र द्वारा चीन जाने वाला मार्ग तोन्कित 
होकर जाता था, जिसे चीन ने दूसरी सदी ई० पू० मे जीत कर अपने प्रघीत कर लिया 
था । ममुद्र के मार्ग से चीत जाने के लिए उस समय तोन्किन ही प्रमुख बन्दरगाह था। 
रोम के सम्नाट्‌ मार्कस श्रॉरीलिश्नस ते १६६ ईस्वी में अपना एक दुतमण्डल चीन भेजा 
था, जो जहाज पर तोन्कित तक गया था । जो बौद्ध श्रमण और भिक्षु अपने धर्म के 
प्रचार के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया के चम्पा, फूनान श्रादि भारतीय उपनिवेशो से चीन 
गये, उन्होंने प्राय समुद्रमार्ग का ही प्रयोग किया । जहाजों द्वारा तोन्कित पहुँचकर वे 
वहाँ से चीन मे प्रविष्ट हुए। पर चीन के समुद्र-तट पर अन्य भी अनेक बन्दरगाहो 
की सत्ता थी, जिनमे कैस्टन मुख्य था। धीरे-धीरे तोन्कित के मुकाबले मे कैन्टन का 
महत्त्व अधिक बढ गया, और भारत तथा उसके पूर्वी उपनिवेशों के व्यापारी तथा प्वर्मे- 
प्रचारक तोन्किन के बजाय कैन्टन जाने लगे । कैन्‍्टन के महत्त्व मे यह वृद्धि सर्वथा 
स्वाभाविक थी । तोन्किन की स्थिति श्रमाम के प्रदेश मे है, जो चीन का ग्रग न होकर 
उसका अधीनस्थ प्रदेश था । कैन्टन ठेठ चीन में हैं, और प्राकृतिक रूप से एक अत्यन्त 
उत्तम बन्दरगाह है। ६६८ ईस्वी में श्रताम चीन की अधीनता से मुक्त हो गया, जिसके 
कारण समुद्र द्वारा चीन जाने-प्राने के लिए तोन्किन का कोई महत्त्व नहीं रहा | इसीलिए 
दसवी सदी के पदचात्‌ कैन्टन ही चीन का मुर्य बन्दरगाह बन गया । 

समुद्र द्वारा भारत से दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपो को जाने- 
आाने की परम्परा ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से पूर्व ही भलीभाँति विकसित हो गई थी । 
कम्बोडिया, विएतनाम और जावा आ्रादि मे भारतीय उपनिवेशो के स्थापित हो जाने 
पर भारत के व्यापारी और धर्मप्रचारक चीन भी जाने लगे थे | पॉचवी सदी के पूर्वार्ष 
में इस समुद्रमार्ग का कितना अधिक प्रयोग होने लग गया था, इसका परिचय फाइयान 
के यात्रा विवरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फाइयान मध्य एशिया के स्थल-मार्गे 
से भारत आया था, और समुद्र द्वारा अपने देश चीन को वापस लौटा था । पाटलिपुत्र से 
उसने एक नौका द्वारा गगा नदी की यात्रा की थी, और पूर्व की शोर गगा के दक्षिणी 
तट पर स्थित चम्पा नगरी में जा पहुँचा था। उन ठिनो अम्पा नगरी व्यापार का 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी । गया द्वारा पूर्व दिशा मे यात्रा करते हुए फाइयान ताअलिप्ति गया 
था, जो बगाल की खाडी में एक प्रसिद्ध बन्दरयाह था। ताअलिप्ति उस स्थान के समीप 
स्थित था, जहाँ गगा समुद्र मे जा मिलती है। फाइयान ने ताम्नलिप्ति से एक बड़े 
व्यापारी जहाज पर यात्रा प्रारम्भ की, और दो सप्ताह पद्चात्‌ वह सिंहल द्वीप पहुँच 
गया । सिहल से यवद्वीप (जावा) पहुँचने मे उसे ६० दिन लगे। उन दिनो जावा भे 
भारतीय लोग अच्छी बडी सख्या मे निवास करते थे, श्ौर वे प्रधानतया झ्षैव धर्म के 
अनुयायी थे । फाइयान जिस जहाज से जावा गया था, उसमे २०० भारतीय व्यापारी 
भी यात्रा कर रहे थे । पर समुद्र में तूफान भ्रा जाने के कारण जहाज भटक गया, झौर 
७० दिनो में भी कैन्टन नहीं पहुँच सका | बड़ी कठिनाई से वह जहाज चीन पहुँचा, 
धौर फाइयान अपने देश को वापस जाने में समर्थ हुआ (४१४ ईस्वी) । फाइयाल के 
यांज्ा-विवरण से भारत और चीन॑ के समुद्री मार्ग का प्रच्छा परिचय प्राप्त द्वोता है । 
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' बैजव्किक ( मध्य एशिया ) के एक गुहामन्दिर का सित्तिचित्र 


चीन के साथ भारत का सास्कृतिक सम्बन्ध १६४ 


फाइयान के कुछ समय बाद गुणवर्मा नामक राजकुमार ने भी समुद्र के मर्र्ग 
से चीन की यात्रा की थी | वह काश्मीर के राजा सघानरद का पुत्र तथा हरिभद्र का 
पौज था । बचपन से ही वह बौद्ध धर्म के प्रति प्रनुरक्त हो गया था । उसने राज- 
सिंहासन की परवाह न कर भिक्ष्‌ व्रत भ्रहण कर लिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार मे ही 
झपने जीवन को लगा देने का सकलप कर लिया था | पहले वह सिहल द्वीप (श्रीलंका) 
गया, शौर कुछ समय वहाँ रह कर उसने जावा के लिए प्रस्थान कर दिया | जावा में 
मुणवर्मा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में श्रनुपम सफलता प्राप्त की और वहाँ के राजा को 
भी बौद्ध धर्म मे दीक्षित किया । जावा से वह चीन गया । जिस जहाज से गुणवर्मा ने 
चीन की यात्रा की थी, वह ननन्‍दी नाम के भारतीय व्यापारी का था । ४३३ ईस्वी भे 
कैन्टन पहुँच कर वह वहाँ से स्थल मार्ग द्वारा नानकिग गया था । ग़रुणवर्मा के पदचात्‌ 
अ्रन्य भी बहुत से बौद्ध प्रचारक समुद्र के मार्ग से चीन गये जिनमें परमार्थ का नाम 
उल्लेखनीय है | वह उज्जैन का निवासी था, और जाबवा होकर चीन गया था । 


(२) छीन में बोद्ध धर्म के प्रयार का प्रारम्भ 


चीन झौर भारत के सास्कृतिक सम्बन्ध का श्राघार बौद्ध धर्म है । भारत श्रौर 
उसके विविध उपनिवेशों से बहुत-से बौद्ध श्रमण और भिक्षु समय-समय पर चीन जाते 
रहे, श्ौर उन्होंने वहाँ के निवासियों को तथागत बुद्ध के धर्म मे दीक्षित करने मे सफलता 
प्राप्त की । चीन की प्राचीन प्ननुश्रुति के अनुसार २१७ ईस्वी पूर्व मे कतिपय बौद्ध 
प्रचारक चिन वशी सम्राट दोहुआग के दरबार मे गए थे। इस श्रनुश्रुति को विश्वसनीय 
नहीं माना जाता, क्योकि इतने अधिक प्राचीन काल में भारतीय भिक्षुप्रो का सुदूरवर्ती 
चीन में जाना ऐतिहासिको को सम्भव प्रतीत नही हुआ । पर भारत श्रौर चीन में 
व्यापार-सम्बन्ध इस काल भे विद्यमान था, यह कौटलीय भ्रथंश्ास्त्र मे उल्लिखित “'बीन 
पट्ट' द्वारा प्रमाणित है। यदि तीसरी सदी ईस्बी पूर्व मे भारतीयों को चीन का परिचय 
था, और भारत के व्यापारी व्यापार के प्रयोजन से चीन भी जाया-प्राया करते थे, तो 
यह अ्रसम्भव नही है कि कुछ बौद्ध भिक्षु भी इस काल में चीन गये हो और वहाँ 
उन्होने बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात किया हो । राजा अशोक के समय मे विदेशों में 
बौद्ध धममं के प्रचार का जो आयोजन आझाचाय॑ उपगुप्त के नेतृत्व मे किया गया था, उसमें 
स्थविर मज्मिम को हिमबन्त देशो मे प्रचार का कार्य सुपुर्द किया गया था। मज्मिम 
के साथ कस्सपगोत और दुन्दुभिसर श्रादि भ्रन्य भी भ्रनेक भिक्ष्‌ हिमवन्त देशों मे प्रचार 
के लिए गये थे | इन प्रचारकों ते काश्मीर झौर गान्धार में बौद्ध धर्म का प्रचार किया 
ही था । यह प्रसम्भव नही है, कि ये प्रचारक भ्रथवा इनके कोई साथी समयान्तर में 
चीन भी पहुँच गये हों, क्योकि इस काल में भारतीयों का चीन जाना-पआ्राना प्रारम्भ हो 
चुका था । 

यह पहले लिखा जा चुका है, कि १३८ ईस्बी पूर्व में चीत के सजाट बू-ती 
(१४२-८४ ६० पू०) ने चाड_ कियन नामक दूत को इस प्रयोजन से युद्झ्षि लोगों के साथ 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए भेजा था, ताकि हुणों के विरुद्ध उनका सहयोग प्राप्त 


१६२ मध्य एशिया तथा चीन मे भारतीय सस्कृति 


किया जा सके । चाड-कियन ने न केवल युदशि लोगो से, झ्पितु मध्य एशिया के बहुत- 
से राज्यो के साथ भी सम्पर्क स्थापित किया, झौर उस द्वारा इस क्षेत्र के राज्यों तथा 
निवासियों का जो परिचय चीन के शासको को प्राप्त हुआ, उससे चीन भ्रौर पश्चिमी 
राज्यो के बीच व्यापार की वृद्धि में बहुत सहायता मिली । तकला मकान मरुस्थल के 
दक्षिण मे जो प्रनेक राज्य उस समय विद्यमान थे, उनमे खोतन का राज्य सर्वप्रधान था । 
इस समय मे खोतन का राजा विजयसम्भव था। चाड़ -कियन ने उससे मैँन्री' सम्बन्ध 
स्थापित किया था। ईस्वी सन्‌ की पहली सदी में कुशाणवंशी राजा श्रत्यन्त शक्तिशाली 
हो गये थे, और मध्य एशिया के अ्ननेक प्रदेश भी उनके शासन भे श्रा गए थे । कुशाण 
राजा जब पजाब और उसके समीपवर्ती भारतीय प्रदेशों मे भ्रपने साम्राज्य का विस्तार 
करने में तत्पर थे, चीन के सम्राट हो-ती ने भ्रपने सेनापति पान-छाझ्रो को मध्य एशिया 
में झ्पनी शक्ति की स्थापना का कार्य सुपुर्द किया (७३ ई० प०)। खोतन के राजा 
की सहायता से पान-छाझ्रो ने तकला मकान के दक्षिण मे स्थित सब राज्यों से चीन की 
अधघीनता स्वीकार करा ली, और फिर पश्चिम की पर्वतमालाग्रों को लाघ कर सुग्ध 
देश की भी विजय कर ली । यद्यपि मध्य एशिया के इन प्रदेशों पर चीन का प्रभुत्त्व 
देर तक कायम नही रह सका, क्योकि कुशाण वश्य के प्रतापी राजा कनिष्क ने इन्हे 
अपने साम्राज्य के श्रन्तर्गत कर लिया था, पर पान-छाओ की बिजयो का यह परिणाम 
ग्रवश्य हुआ, कि चीन प्लौर मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों में बहुत वृद्धि हो गई। 
यही समय था, जब कि काइ्यप मातग और घमंरत्न (या धमेरक्ष) नामक दी भिक्ष_ 
चीन गये थे, श्लौर वहाँ उन्होंने भगवान्‌ तथागत के धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया था। 
चीन की एक प्राचीन अनुश्रुति के प्रनुसार चीन के हान वशी राजा मिग्-ती को स्वप्न 
में एक सुवर्ण-पुरुष दिखायी दिया । इस पुरुष के विषय में उसने अपने दरबारियो से प्रदन 
किया। उन्होने मिग-ती को बताया, कि जो सुवर्ण-पुरुष उन्हे सपने मे दिखायी दिया था, 
वह बुद्ध है। इस पर मिम-ती ने अपने दूत इस प्रयोजन से पश्चिम दिशा की ओर भेजे, 
ताकि वे बौद्ध धर्म के श्रमणो भर भिक्षुओ को चीन प्राने के लिए निमन्त्रित करें। इसी 
निमन्त्रण को स्वीकार कर काश्यप मातग श्र धर्म रत्न ने श्रसम तथा उत्तरी बरमा के 
मार्ग से चीन के लिए प्रस्थान किया था (६८ ईस्वी) । चीन जाते हुए ये भिक्ष, बौद्ध 
धर्म के बहुत-से ग्रन्थों को भी अपने साथ ले गए थे, और इन्हे ले जाने के लिए उन्होने 
एक र्वेत श्रश्व का उपयोग किया था। सम्राट मिंग-ती के आदेश से इन भारतीय 
भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण कराया गया, जिनका नाम 'इवेताइब 
विहार' रखा गया । काश्यप मातंग और धमंरत्न ने अपना शेष जीवन इस विहार में 
ही व्यतोत किया, झ्नौर वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत-से बौद्ध प्रन्यो का चीनी भाषा में 
अनुवाद किया । ये भिक्ष्‌ अ्रसम-बरमा के मार्ग से चीन गये थे या मध्य एशिया के मार्ग 
से, इस सम्बन्ध मे मतभेद है। पर इसमे सन्देह नहीं कि इनके आगमन से उस प्रक्रिया 
का प्रारम्भ हो गया, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य मे चीन के बहुसस्यक निवासी 
बौद्ध धर्म के अश्रनुषायी हो गए। पर ६८ ईस्वी से पूर्व भी चीनी लोग बौद्ध धर्म से 
परिचय प्राप्त कर चुके थे। इसी कारण मिग-ती को सपने मे दिखायी दिया सुवर्ण पुरुष 


जीन के साथ भारत का सास्कृतिक सम्बन्ध १६३ 


युद्ध था, यह बात उसके दरबारी बता सके थे । चीन की एक पुरानी कथा के अनुसार 
ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ होने से दो बचे पूर्व युदशि लोगों के राज्य में स्थित च्रीनी राज- 
यूत ल्सिंग कियांग को युइशि राजा ने कुछ बौद्ध ग्रन्थ मेंट किए थे, जिन्हें उसने अपने 
सज्नाद की सेवा से जीन भेज दिया था। 

राजा भ्रशोक के समय मे भारतीय बौद्ध भिक्षुप्रो के चीन जाने की बात में चाहे 
सचाई न हो, पर यह भ्रसदिग्ध है कि ईसा की पहली सदी में चीन मे बौद्ध धर्म का 
प्रचार प्रारम्भ हो गया था। काइयप मातम और धर्म रत्न के बाद बौद्ध श्रमण और भिक्षु 
निरन्तर चीन जाते रहे । ये प्राय; मध्य एशिया से चीन जाते थे और ये केवल भारतीय 
ही नहीं होते थे | मध्य एशिया के विविध प्रदेशों मे इस समय तक बौद्ध धर्म का 
भलीभाँति प्रचार हो चुका था, झौर सुग्ध, पार्थिया, सीस्तान, तुखार, खोतन, कुची 
आदि के निवासी बौद्ध धर्म भे दीक्षित हो गए थे । ये सब प्रदेश भारतीयों से परिपूर्ण 
थे, और इनका स्वरूप भारत के उपनिवेशों के समात था। इन प्रदेशों मे निवास करने 
बाले युद॒शि तथा शक श्रादि लोग भी इस समय तक बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। 
यही कारण है, जो बहुत-से पारथियन, युदृजि श्रादि जातियो के बौद्ध विद्वानु भी ध्म- 
प्रचार के लिए चीन गए, और वहाँ उन्होने भारतीय प्रचारकों के साथ मिलकर भगवान्‌ 
बुद्ध के धर्म का प्रचार किया । चीन मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले विविध जातियो 
के इन विद्वानों व भिक्षुओ का सक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी होगा । 

युद्ृि (ऋषिक) प्रशारक--वक्षु लदी के समीपवर्ती प्रदेशों मे निवास करने 
याले युदुशि जाति के लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे, और उनमें से कतिपय 
ने भिक्षु ब्रत भी ग्रहण कर लिया था। जिन युइक्षि विद्वानों व भिक्षुप्रो ने चीन जाकर 
बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध मे विशेष कार्य किया, उनमे सर्वप्रथम लोकक्षेम नाम 
का एक भिक्षु था, जो १४७ ईस्वी में चीन गया था। उसने लो-याम को केन्द्र बनाकर 
अपना कार्य प्रारम्भ किया प्रौर महायान सम्प्रदाय के श्रनेक भ्रन्थो का चीनी भाषा में 
अनुवाद किया । लोकक्षेम द्वारा प्रनूदित अनेक ग्रन्थ इस समय भी पाये जाते हैं, भ्रौर 
उनसे उसके कार्य के महस्‍्त्व का भलीभाँति अनुमान किया जा सकता है। १४७ से 
१८८ ईस्वी तक ४१ वर्ष के सुदीर्ध काल में इस भिक्षु ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार 
के लिए ग्रत्यन्त सराहनीय कार्य किया । लोकक्षेम का एक दिष्य चे-कियन था, जो 
अपने गुरु के समान युइशि जाति का ही था । उत्तरी चीत की राजनीतिक प्रव्यवस्था 
के कारण वह लो-याग से नानकिग चला गया, और दक्षिणी चीन की इस नगरी को 
केन्द्र बनाकर उसने झपना कार्य प्रारम्भ किया । २२० से २५३ ईस्वी तक के काल में 
उसने सौ से भी अ्रधिक ब्रौद्ध प्रन्थो का चीनी भाषा भे भनुवाद किया, जिनसे से ४६ 
झब तक भी उपलब्ध हैं। इसके द्वारा अनूदित ग्रन्य भी महायान सम्प्रदाय के झ्रागमो 
के श्रन्तग्रेत हैं। दक्षिणी चीन को प्रपना क्षेत्र बनाकर कार्य करने वाले बौद्ध भिक्षुत्रो 
में चे-कियत का स्ंप्रथम स्थान है । 

चीन में धर्म प्रचार का काये करते वाले युदइशि जाति के भिक्षुओ्रो में घमरक्ष का 
:विद्लेष भहृस्‍्व है । उसका जन्म तीसरी सदी के सध्य भाग में एक ऐसे युदुझि परिवार 


१६४ मध्य एशिया तथा चीन मे भारतीय सस्कृति 


में हुआ था, जो कि तुड्-ह्वाग से बसा हुआ था। उसने भ्पनी शिक्षा एक भारतीय 
भिक्षु के चरणों भे बैठकर प्राप्त की थी। बपने भारतीय गुरु के साथ उसने मध्य 
एशिया के बौद्ध विहारो की यात्रा की, और वह भारत के समीपवर्ती प्रदेशों मे भी 
गया । इस प्रकार भ्रमण करते हुए धमंरक्ष ने ३६ भाषाएँ सीख ली, और बौद्ध धर्म 
का गम्भीर ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह गत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति था श्रौर केवल 
तुड-छ्वाग को श्रपना कार्यक्षेत्र बनाकर सस्तुष्ट नहीं रह सकता था। श्रत २८४ ईस्वी 
में उसने चीन के लिए प्रस्थान कर दिया, और इस विशाल देश को अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया । ३१३ ईस्वी तक वह पअ्रपने कार्य मे व्यापृत रहा । इस बीच में उसने २०० से 
भी ग्रधिक सस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिसमे से ६० अब तक भी 
उपलब्ध है। चीन में रहते हुए धमंरक्ष ने अनुवादको के एक सघ को भी संगठित 
किया, जिसमें भारतीय, युद्णि, चीनी श्रादि विविध जातियो के विद्वानू व भिक्ष, एक 
साथ मिल कर कार्य करते थे। लोकक्षेम, चे-कियन तथा धर्मरक्ष के समान युइशि 
जाति के अन्य भी बहुत-से भिक्षु चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे । कुझाण- 
वी राजा भी युद॒शि जाति के हीं थे, श्र भारत के सम्पर्क में आकर वे पूर्णतया 
भारतीय बन गए थे । कनिष्क सदझ कुशाण राजाओ के प्रनुकरण में युइशि लोग भी 
पूरी तरह से भारत के रग में रँग गए थे और उत्तर-पब्चिमी भारत के अन्य निवासियों 
से उनका कोई भेद नहीं रह गया था । 

पाथियन प्रचारक--हूणों के आाक्रमणो के कारण मध्य एशिया के उत्तर-पश्चिमी 
क्षेत्र मु जो हतचन उत्पन्न हो गई थी, उसका सक्षिप्त रूप से उल्लेख पहले किया जा 
चुका है| हूणो ने युइशियो को धकेला था, श्रौर युइजियों ने शको को। युदृक्षियों से 
घकेले जाकर शको की एक शाखा ने पाथिया को आक्रान्ल किया । पाथिया के श्रनेक 
राजा जको का सामना करने मे असमर्थ रहे । पर पाथियन राजा मिधिदातस द्वितीय 
(१२३-८८ ई० पू०) शको से भ्रपने राज्य की रक्षा कर सकने मे सफल हुआ, झौर 
उसके एक उत्तराधिकारी ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए भारत पर भी आ्राक्रमण 
किया । इस झाक्रमण के कारण भारत के उत्तर-यश्चिमी कोने मे जिस पाथियन राज्य 
की स्थापना हुई, उसका मूल पार्थियन राज्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा, और इस 
प्रकार उत्तर-पक्चिमी भारत मे एक पृथक पार्थियन राज्य की स्थापना हुई । इस नए 
पाथियन राज्य का प्रथम राजा बोनोनस (बनान) था। यहाँ हमे पाथिया के इन 
राजाग्रो के इतिहास का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नही है। महत्त्व की बात 
केवल यह है, कि भारत के सम्पर्क मे आकर पा्थिया के राजाओ, क्षत्रपों तथा साधारण 
लोगों ने भी बौद्ध घर्म तथा भारतीय सस्कृति को अपना लिया था। झ्रनेक पाथियन 
लोग भिक्षत्रत ग्रहण कर बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा प्रचार में भी व्यापृत हो गए थे, 
और उनमे से कुछ ने चीन मे प्रपने धर्म के प्रसार के सम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
था । यहाँ हमे इन्ही पाथियन भिक्षुझ्रों का उल्लेख करना है । 

दूसरी सदी के मध्य भाग में एक पाथियन भिक्षु चीन गया था, चीनी साहित्य 
मे जिसे लान-चे-काशों कहा गया है। इसका सस्‍्कृत नाम लोकोच्मम था। यह एक 


जीन के साथ भारत का सास्कृतिक सम्बन्ध १६५ 


राजकुमार था, पर राजसहासन पर आझुड होने के विचार का परित्याग कर इसने 
सिक्षुत्रत प्रहूण कर लिया था। बौद़ धर्म के प्रत्थों का गस्भीरता से अध्ययन कर वह 
चीन गया, और वहाँ के ए्वेताशव विहार को केन्द्र बनाकर उसने बौद्ध प्रन्थी के चीनी 
भाषा में अनुवाद तथा धमंप्रचार के कार्य को प्रारम्भ किया। इस विहार के सम्बन्ध 
में इसी अध्याय मे ऊपर लिखा जा चुका है । काश्यप मातग और धर्मरत्न के लिए इसे 
सो-याग में बनवाया गया था। द्वेताश्व विहार मे लोकोत्तम द्वारा अ्रनुवादकों के एक 
थ्रीठ की स्थापना की गई, भ्रौर उसने स्वयं सौ से भी अधिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी 
भाषा मे अ्रनुवाद किया, जिनमें से ५५ इस समय भी उपलब्ध हैं। लोकोत्तम द्वारा 
स्थापित झ्रनुवाद-पीठ में जिन बहुत-से विद्वानों ने महस्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, उनमे 
न्गन हिंउग्नन का नाम उल्लेखनीय है । वह भी पाधियन जाति का था, और व्यापार के 
लिए लो-याग में बसा हुआ था । पर र्वेताइव विहार के बौद्ध विद्वानों के सम्पर्क मे 
श्राकर उसने धत-सम्पत्ति का त्याग कर दिया और भिक्षुत्रत ग्रहण कर लिया। न्यन 
हिउभअन ने भी अ्रनेक बौद्ध प्रन्थो का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिनमे उम्नपरिषुच्छा 
और द्वादशनिदान विशेष महत्त्व के थे । 
लोकोत्तम द्वारा स्थापित अनुवाद पीठ में सुग्ध तथा चीन प्रादि विविध देशो के 
भी भ्रनेक भिक्षु कार्य करते थे । इनमे येन-फो-तिश्राप्नो नामक चीनी भिक्ष, का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वह सस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था, और बौद्ध धर्म के 
ग्रन्थों का मूल सस्कृत से अनुवाद करने की क्षमता रखता था । श्वेताइव विहार में उसे 
आचार्य की उपाधि प्रदान की गई थी, और उसका सस्क्ृत नाम बुद्धदेव रख दिया गया 
था । युइक्षि जाति के भिक्षु लोकक्षेम का उल्लेख इसी प्रकरण में ऊपर किया जा चुका 
है । लोकक्षेम का प्रधात कार्य-क्षेत्र भी लो-याग ही था, श्रौर लोकोत्तम के भ्रनुवाद- 
पीठ को उसका भी सहयोग प्राप्त था । 
पाथिया से प्रन्य भी बहुत-से बौद्ध श्रमण झौर भिक्षु चीन मे बौद्ध धर्म का 
प्रचार करने के लिए गए थे, पर उन सब का यहाँ उल्लेख कर सकता सम्भव नही है । 
पर चीत मे बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध भें जो कार्य पाथियन लीकोत्तम द्वारा किया 
गया, वह अत्यन्त महत्व का था । उसी हारा स्थापित अनुवादपीठ या विद्यायीठ में 
विक्षा प्राप्त कर चीनी भिक्ष, येन-फो-तिप्ाओं या बुद्धदेव ने सस्कृत भाषा में अगराध 
पाण्डित्य प्राप्त किया था । चीन का यह पहला भिक्ष्‌ था, जिसे आ्राचार्य की उपाधि से' 
सम्मानित किया गया था । 
सुष्य वेश के प्रचाशक--बल्ख के उत्तर में वक्ष (भामू) भ्ौर रसा (सीर) 
नदियों के मध्य के प्रदेश को प्राचीन समय मे सुर देश कहते थे । इसके निवासी भझार्य 
जाति के थे, भौर उनका सम्बन्ध भारत के भ्रार्यों की अपेक्षा ईरान के प्राबंजातीय 
लोगों से अधिक था । छठी सदी में यह सुर देश ईरान के साम्राज्य मे सम्मिलित भी 
हो गया था, यद्यपि ईरान के राजा इसे देर तक भपनी भ्रधीनता में नही रख सके थे। 
राजा प्क्षोक के समय मे जब विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात हुन्ना, तो 
सुर देश मे भी अनेक बौद्ध प्रचारक गए और उन्होंने वहाँ के निवास्तियों को पपने 
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धर्म में दीक्षित किया । ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ काल तक सुर देश बौद्ध धर्म का एक 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र अन चुका था, और उसके श्रमणो तथा भिक्षुओं ने मध्य एशिया के 
विविध प्रदेशों में पर्यटन भी प्रारम्भ कर दिया था । सुम्ध के ये भिक्षु चीन भी गए थे । 
न्गन-चै-काप्रो (लोकोत्तम) ने लो-याग मे जिस झनुवाद-पीठ की स्थापना दूसरी सदी 
ईस्वी के मध्य भाग मे की थी, उसमे सुर्ध के भी भ्रनेक विद्वान्‌ कार्य करते ये । 

सुग्ध देश के जिन बौद्ध भिक्षुत्ों ने चीन मे धर्म प्रचार के लिए महत्वपूर्ण कार्य 
किए, उनमे सर्वाधिक प्रसिद्ध सेंग-हुएइ था। उसका पिता तोन्किन (विएतनाम) में 
बसा हुआ था, और वहाँ के व्यापारियों मे उसका उच्च स्थान था । सेंग-हुएदइ का 
जन्म तीसरी सदी के प्रारम्भ में तोन्किन मे हुआ था । जब उसके पिता की मृत्यु हो 
गई, तो उसने सांसारिक सुख-वैभ॑व का परित्याग कर भिक्ष्‌ब्रत प्रहण कर लिया, और 
बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का भलीभाँति अध्ययन कर धर्म प्रचार के लिए चीन को अपना कार्ये- 
क्षेत्र बनाया । तोन्किन से वह नानकिंग गया, जो दक्षिणी चीन का प्रसिद्ध नगर है। 
वहाँ उसने एक विहार की स्थापना की, और उसे केन्द्र बनाकर दक्षिणी चीन मे प्पने 
कार्य को प्रारम्भ किया। सेंग-हुएद से पहले चे-कियन नामक युइझि भिक्षु नानकिंग जा 
चुका था, श्रौर वहाँ रहकर उसने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीती भाषा में झनुवाद किया 
था । पर चे-कियन की स्थिति एक उपासक की थी । उसे यह अधिकार नहीं था, कि 
वह दूसरों को बौद्ध धर्म मे दीक्षित कर सके । दक्षिणी चौन के लोगो को बौद्ध बनाने 
के सम्बन्ध मे सेंग-हुएड ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कायं किया । नानकिंग के राजा को भी 
उसने बौद्ध-धर्म का भ्रनुयायी बनाया, और इस नगरी मे अनेक चैत्यो की भी स्थापना 
की । उसी के प्रयत्न का यह परिणाम हुआ, कि दक्षिणी चीन में बौद्ध-धर्म की जड़ 
भली-भाँति जम सकी । सुर्ध देश के इस बौद्ध भिक्षु का सस्कृत नाम सघभद्र था, और 
उसने भी भ्रनेक बौद्ध-प्रन्थो का सस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था। 

कुची राज्य के प्रचारक---तकला मकान मरुस्थल के उत्तर में तारीम नदी से 
सिड्चित प्रदेशों मे कुची या कुचा राज्य की स्थिति थी | इसके निवासियों मे भारतीयों 
की सख्या बहुत भ्रधिक थी | तीसरी सदी के ग्रन्त तदझः यह सारा प्रदेश बौद्ध-धर्म का 
भनुयायी हो चुका था, और प्राचीन चीनी अनुश्रुति के प्रनुसार इसमे बौद्ध बिहारो 
तथा चैत्यो की सख्या दस हजार तक पहुँच गई थी। व्यापार की इष्टि से कुची का 
बहुत महत्त्व था, क्योकि चीन से पश्चिम की ओर जाने वाला एक स्थल मार्ग (उत्तरी 
मार्ग) इसी से होकर काशगर जाता था | तकला मकान के उत्तर भे स्थित राज्यो से 
कुची सबसे अधिक शक्तिशाली था | पाथिया और सुर देशों के बौद्धों के समान कुची 
के बौद्ध भिक्षुओ ने भी चीन मे बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया। चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने वाले कुची के सिक्षुओर मे कुमारजीब का 
स्थान सर्वोपरि है । उसके पिता का नाम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल 
मे उत्पन्त हश्रा था, पर भ्रन्य अनेक राजकुमारों की तरह वह भी युवावस्था में ही 
बौद्ध भिक्ष, बन गया था। भिक्ष होकर वह कुची पहुँचा। वहाँ के राजा ने उसका बड़े 
समारोह से स्वागत किया और उसकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राज- 


चीन के साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध १६७ 


गुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। पर कुमारायन देर तक शिक्षु नहीं रह सका । कुची के 
राजा की बहन जीवा उस पर मोहित हो गई, और अन्त में दोनों का बिवाह हो गया। 
इनके दो संतानें हुईं, कुमारजीव और पुष्यदेव । जब कुमारजीव की झायु केवल सात 
वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा भिक्षुणी हो गई, और पअपने योग्य तथा होनहार 
पुत्र को लेकर भारत भा गई । भारत प्राने मे उसका उद्देश्य यह था, कि कुमारजीब को 
बौद्ध-धर्म की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जाए । भ्रनेक प्रदेशों का भ्रमण करते के बाद 
जीवा काइमीर गई। वहाँ उन दिनों बधुदत्त वाम का बौद्ध झाचार्य बड़ा प्रसिद्ध था। 
बह काइमीर के राजा का भाई था, और भप्रपने पांडित्य के लिए उसका नाम दूर-दूर 
तक फैला हुआ था। बधुदत्त के चरणों में बैठकर कुमारजीव ने बौद्ध आगम को पढ़ा, 
झौर धीरे-धीरे वह एक प्रकाण्ड पण्डित हो गया। काइमीर में विद्याग्रहण करने के 
बाद कुमारजीब शैलदेश (काशगर) झ्राया, और वहाँ उसने चारो वेदों, बेदागों, दर्शन 
और ज्योतिष श्रादि का अध्ययन किया । उस समय हौलदेश प्राचीन वैदिक धर्म का 
बहुत बडा केन्द्र था । इसीलिए कुमारजीव ने बदिक साहित्य का वहाँ जाकर भ्रध्ययन 
किया था । 

इस प्रकार बौद्ध श्रौर वैदिक साहित्य का पूर्ण पण्डित होकर कुमारजीव कुची 
वापस लौटा । अब उसने झपनी मातृभूमि में अ्रध्यापन का कार्य शुरू किया । उसकी 
विद्ता की कीति सुनकर दूर-दूर के विद्यार्थी उसके पास शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए आने लगे, और थोडे ही समय में कुची विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन 
गया। 

पर कुमारजीव देर तक कुची में नहीं रह सका । ३८३ ईस्वी के लगभग कुची 
पर चीन ने आक्रमण किया | चीन की विशाल शक्ति का मुकाबला कर सकना कुची 
जैसे छोटे-से राज्य के लिए सम्भव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने बीरता के साथ 
युद्ध किया, पर अन्त मे कुची पर चीन का अधिकार हो गया । जो बहुत-से कैदी कुची 
से चीन ले जाये गए, उनसे कुमारजीव भी एक था। पर सूर्य देर तक बादलो भे नहीं 
छिपा रह सकता । कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन मे सवेत्र फैल गई, स्‍झ्ौौर वहाँ 
के सम्राट ने उसे अपने राजदरबार में ग्रामम्त्रित किया । ४०१ ई० में कुमारजीव चीन 
की राजधानी में पहुँचा | वहाँ उसका बडा सत्कार हुआ । बह सस्क्ृत श्रौर चीनी का 
अनुपम विद्वानू था। शास्त्रों में उसकी अप्रतिहत गति थी। अ्रत्त उसे यह कार्य सुषुर्द 
किया गया, कि वह संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध प्रन्थो का चीनी भाषा मे श्नुवाद करे। 
इस कार्य मे उसकी सहायता के लिए अन्य बहुत-से विद्वान नियत कर दिए गए । दस 
बर्ष के लगभग समय मे उसने १०६ संस्कृत ग्रथो का चीनी भाषा में अनुवाद किया। 
सहायान सम्प्रदाय का चीन मे प्रसार कुमारजीब द्वारा ही हुआ । उसके पाण्डित्य की 
कीति सारे चीन भे फैली हुई थी श्रौर उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर से 
चीनी विद्यार्थी और भिक्ष उसकी सेवा में पहुँचा करते थे । 

श्रपने कार्य मे सहायता के लिए कुमारजीव ने बहुत-से घिंद्वानों को भारत से 
भी चीत बुलाया । वह भारत में शिक्षा ग्रहण कर चुका था। काइमीर के बौद्ध पण्डितो 
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से उसका घनिष्ठ परित्रय था । उसके अपुरोध से जो भारतीय बिद्वान्‌ चीन गए, उनमे 
विमलाक्ष, पृष्यत्रात, बुद्धथश, गौतम सघदेव, धर्मयश, गुणवर्मा, गुणभद्र भौर बुद्धवर्मा 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चीन मे जो बौद्ध-घर्म का प्रसार हुआ, उसमे 
ये सब कुमारजीब के सहयोगी थे । चीन से इन विद्वानों का बडा ऊँचा स्थान है। ये 
सब वहाँ धमं-गुरु प्रौर धर्माचायं के रूप मे माने जाते है। 

कुमारजीव द्वारा जिन बहुत-से ग्रस्थो का सस्कृत से चीनी भाषा में झनुवाद 
किया गया, उनमे प्रश्वधोष के सूत्रालकार शास्त्र, नागार्जुन के दशभूमिकाभाषा सूत्र, 
वसुबन्धु के शतशास्त्र और हरिवर्मा के सत्यसिद्धि शास्त्र विशेष महत्त्व के हैं। ये सब 
महायान सम्प्रदाय के उच्च कोटि के ग्रन्थ है। कुमारजीब ने जिन ग्रन्थो का चीनी से 
ग्रनुवाद किया, उनके लेखकों के जीवनचरित भी उसने सस्कृत से अ्रनूदित किये, ताकि 
पाठक उनके दाशंनिक विचारो एवं मन्तव्यों के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व से भी भली- 
आँति परिचग्र प्राप्त कर सके । कुमारजीव द्वारा प्रनूदित ग्रन्थों मे ब्रह्मजाल सूत्र का 
चीन में चिरकाल तक प्रचार रहा । इस ग्रन्थ मे यह प्रतिपादित है, कि बोधिसत्त्व पद 
की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या कुछ करना चाहिए | कुमारजीब न केवल उदभट 
विद्वानू तथा गम्भीर दार्शनिक थे, अपितु मानव गुणों का भी उनमे प्राचुये था। जब 
बह मृत्युशय्या पर पडे हुए अपने ग्रन्तिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो एक शिष्य 
से उन्होने कहा था--“मेरे कार्य को दृष्टि मे रखो | पर मेरे जीवन को आ्रादर्श न मानो । 
कमल कीचड मे उत्पन्न होता है। कमल को प्यार करना चाहिए, कीचड को नही ।” 
काध्मीर के भिक्षु बुद्धभद्र ने एक बार उनसे प्रव्न किया था, कि सब कोई उनका इतना 
सम्मान क्‍यों करते है । उन्होने इसका उत्तर यह दिया--“क्योकि मेरे बाल सरफंद हो 
गये है । इसमें सन्दह नही, कि वे भ्रत्यन्त नम्न स्वभाव के थे, और भ्रपनी विद्वत्ता का 
उन्हे जरा भी ग्रभिमान नही था । 

कुची के अन्य भी अनेक श्रमणो तथा भिक्षुओ ने चीन मे बौद्ध धर्म के प्रचार 
के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। विशेषतया, बौद्ध ग्रन्थो को चीनी भाषा मे अनदित 
करने के सम्बन्ध में उनका का बड़े महत्त्व का था। चीनी भाषा के त्रिपटिक के अनेक 
ग्रन्थ कुची को भाषा में अनूदित है । मध्य एशिया के क्षेत्र मे कुची बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध 
केन्द्र था, और वहाँ के बौद्ध विद्वानों ने बहुत-से सस्कृत ग्रन्यो का अपनी भाषा में भी 
पअ्रनुवाद किया था। कुची की प्राचीन भाषा में अनूदित बौद्ध ग्रन्थों के अनेक अञ मध्य 
एशिया के विविध प्रदेशों से प्राप्त भी हुए है। यह भरोमे के साथ कहा जा सकता है, 
कि चीन मे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन ग्रन्यो का भी उपयोग किया गया था । 

खोतन के प्रचारक--यारकन्द (चोक्कुक) के पूर्व से खोतन की स्थिति है, जो 
प्राचीन काल मे तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण के राज्यों मे सबसे समृद्ध तथा 
शक्तियाली था। खोतन अ्रफगानिस्तान और भारत से अधिक दूर नहीं है। इसीलिए 
वहाँ के निवासियों मे भारतीयों की सख्या बहुत अधिक थी । अशोक के समय में वहाँ 
भारतीयों के एक उपनिवेश की स्थापना भी हुई थी। कुची के समान खोतन भी बौद्ध 
शर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। चीख मे बौद्ध धर्म के प्रचार मे खोतन के श्रमणों तथा 
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भिक्षुओ मे मी बहुत कार्य किया चीन के सम्राट व्‌ ती ने युइशियो से सम्पर्क स्थाप्रित 
करने के लिए जब चाड-किएन को श्रपना दूत बनाकर भेजा था (१३८ ई० पू०), तब 
खोतन से भी चीन का सम्पर्क स्थापित हुआ, और वू ती ने उसके साथ भी मैत्री-सम्बन्ध 
का सूत्रपात किया । ईस्वी सन्‌ की पहली सदी में खोतन के राज्य की शक्ति बहुत बढ़ 
गई थी, और उसके राजाओो ते तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण मे विद्यमान तेरह्‌ 
राज्यों पर प्रपना आधिपत्म स्थापित कर लिया था। ७३ ईस्वी मे जब चीन के सम्राट 
हो-ती ने पश्चिम दिश्ञा मे श्रपनी झक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ किया, तो उसके 
सेनापति पान-छाझ्रो ने खोतन के राजा की सहायता से मध्य एशिया के क्षेत्र के प्राय. 
सभी राजाग्नो की भ्रपत्ती अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया । इस प्रकार 
चीन भर खोतन में सम्बन्ध बहुत भ्रधिक बढ गया, और चीन के बौद्ध भिक्ष, बौद्ध धर्म 
के उच्च अध्ययन के लिए खोतन भी जाते लगे, क्योंकि उस समय यह प्रदेश बौद्ध धर्म 
का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। चोउ हो-हिग तामक एक चीनी भिक्षु बौद्ध धर्म के 
अध्ययन के लिए २५८ ईस्वी मे खोतन गया था। चीन के बौद्ध धर्म के इतिहास मे इस 
भिक्ष, का स्थान ग्रत्यन्त महस्व का हैं। बौद्ध ग्रन्थो के जो प्रनुवाद उस समय चीनी 
भाषा में विद्यमान थे, उनकी इस भिक्षु ने सूची तैयार की थी। इस सूची को तैयार 
करते हुए चोउ-शे-हिंग ने प्रनुभव किया, कि भ्रनेक बौद्ध ग्रन्थों का मही-सहो अभिप्राय 
इन प्रनुवादों से स्पष्ट नही होता है। उसे ज्ञात हुआ, कि खोतन मे ऐसे बौद्ध विद्वान 
विद्यमान है, जिनसे इन ग्रन्थो को समभने मे सहायता मिल सकती है। वह चिर काल 
तक खोतन में रहा, श्लौर ८० साल की आयु मे वही उसकी मृत्यु हुई। खोतन में निवास 
करते हुए चोउ-शे-हिंग ने अनेक बौद्ध ग्रन्यो को एकत्र किया, भौर अपने श्षिष्य पृण्य- 
घन के हाथ उन्हे चीन भेजा । यह पुण्यधन खोतन का ही निवासी था ! 

२६१ ईस्बी मे मोक्षत नामक एक खोतनी भिक्ष्‌ चीन गया, भ्रौर वहाँ उसने 
पर्वावश्ञतिसाहस्नरिका पारमिता ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद किया । पाँचवी सदी 
के प्रारम्भ (४०१-४३३ ईस्वी) मे न्गन-याग नामक चीनी राजकुमार महायान 
सम्प्रदाय के उच्च अध्ययन के प्रयोजन से खोतन गया । वहाँ के गोमती महाविहार में 
उन दिलों बुद्धिसित ताम का एक बौद्ध विद्वान्‌ निवास कर रहा था, जो भारत से वहाँ 
गया था। महायात्र का बह प्रकाण्ड पण्डित था, और सम्पूर्ण पश्चिसी जगत्‌ मे सिंह के 
रूप से प्रसिद्ध था | न्यन-याग ने बुद्धसेन के चरणों में बैठकर महायान के मन्तव्यों तथा 
दर्शन का गम्भीर अ्रध्ययन किया, और अपने देश को वापस लौटकर प्रनेक बौद्ध ग्रन्थों 
का चीनी भाषा से अनुवाद किया। इसी समय के लगभग घर्मक्षेत्र ताभ का एक 
भारतीय भिक्ष काइमीर से खोतन गया था, क्योकि उसने यह सुना था कि महायान के 
सिद्धान्तो के अव्ययन के लिए खोतन से बढकर कोई प्रन्य स्थान नही है । खोतन से 
ब्रह चीन गया, और वहाँ उसने महापरिनिर्बाण सूत्र का चीनी भाषा मे अ्रनुबाद किया। 
चीन मे अनुवाद का कार्य करते हुए धर्मक्षेत्र ने झनेक बार खोतन की यात्रा की, क्योकि 
बहाँ महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थों को पूर्ण तथा प्रामाणिक रूप मे सुगमता से प्राप्त किया 
जा सकता था | ४३६ ईस्वी भे झ्राठ चीनी भिक्ष खोतन गये, क्योंकि महायान सम्प्रदाय 


१७० मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय सस्क्ृति 


की प्रगमाणिक पुस्तकों की उन्हें तलाश थी। उस समय खोतन में ब्रौद्धो की पंचवार्थिका 
सभा हो रही थी। उसमे एकत्र बौद्ध विद्वानों के मुख से सुनकर उन्होंने श्रनेक बौद्ध 
प्रन्थों को लेखबद्ध किया । 

सुम्ध और पाथिया की तुलना में खोतत चीन के अ्रधिक समीप था, और पान- 
छाप्रो के प्रयत्न से इन दोनों देशों मे राजनीतिक सम्बन्ध भी बहुत सुदढ़ हो गया था । 
इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि चीन के बौद्ध भिक्षु धम्मग्रन्थों के उच्च अ्रध्ययत के 
लिए खोतन जायें, श्रौर खोतन के बौद्ध भ्राचार्य भी चीन जाकर अपने धर्म के प्रचार में 
तत्पर रहे । 


(३) दक्षिण-पुर्वी एशिया के भारतीय उपनिधेशों द्वारा चीन में 
बौद्ध पर्स का प्रचार 


दक्षिण-पूर्वी एशिया मे, जहाँ वर्तमान समय में इन्डोनीसिया, मलागयीसिया, 
कम्बोडिया, लाप्रोस श्रौर विएतनाम के राज्य हैं, प्राचीन काल में अनेक भारतीय 
उपनिवेशों की सत्ता थी। एक हजार साल से भी भ्रधिक समय तक ये उपनिवेश 
भारतीय सभ्यता, सस्क्ृति और धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहे । सस्कृत का इनमे प्रचार 
रहा, भौर बौद्ध, शव, वैष्णव भ्रादि भारतीय धर्मों के बहुत-से बिहार, चैत्य, मन्दिर 
प्रादि वहाँ स्थापित हुए । मध्य एशिया के कुची, खोतन आ्रादि राज्यों के समान दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के विविध भारतीय उण्निवेशो व राज्यों से भी बौद्ध धरम के श्रमण तथा 
भिक्षु चीन में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार के लिए गए, और उन्हे अपने उद्देश्य 
में प्रनुपम सफलता प्राप्त हुई। इस क्षेत्र के भारतीय राज्यों पर एक प्रथक्‌ भ्रध्याय 
में सक्षेप से प्रकाश डाला जायगा । यहाँ हम प्रसज्भवश ही इन राज्यों का उल्लेख 
करेंगे। 

फूतान--जहाँ प्राजकल कम्बोडिया का राज्य है, प्राचीन समय मे एक भारतीय 
राज्य की सत्ता थी, जिसे फूतान कहते थे। इस राज्य की स्थापना कौन्डिन्य नामक 
ब्राह्मण द्वारा पहली सदी मे की गई थी । उसने वहाँ के मूल निवासियों की रानी सीमा 
के साथ विवाह कर एक नये राजवंश का प्रारम्भ किया था । कौन्डिन्य के उत्तराधिकारियो 
में फान्‌-चे-सन्‌ (मृत्यु काल २२५ ई०) बहुत प्रसिद्ध है। उसने फूतान के राज्य का 
बहुत विस्तार किया, और मलाया तक के प्रदेशों को जीत लिया | फानू-चे-सन के बाद 
फानू-चान फूतान का राजा बना । २४० ईस्वी में उसने अपने राजदूत भारत भेजे थे, 
जो पाटिलपुत्र के मुलुत (मुरुष्ड) राजा के दरबार मे गए ये। कनिष्क के समय 
पाटलिपुत्र पर कुशाणों का भ्रधिकार हो गया था, और वहाँ जो क्षत्रप शासन करते थे, 
वे मुरुण्ड कहाते थे । फानू-चान ने एक दुतमण्डल चीन भी भेजा था (२४३ ई०), जिसके 
कारण फूनान का चीन के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गया था। फानू-वान के उत्तरा- 
घिकारी फान्‌-सियन के शासन काल में काग ताई नामक चीनी राजदूत फूतान झाया 
था (२५० ई० १० के लगभग), झौर फान्‌-सियन द्वारा भी प्रपने दुतभण्डल चीन भेजे 
गये थे । पॉचवी सदी के मध्य भाग मे फूतान का राजा जयवर्मा था, जो क्ौण्डिन्य का. 
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वंशज था । जयवर्मा ने नागसेन नाम के एक बौद्ध भिक्षु की चीन के राजा की सेवा में 
अपना सम्देश देकर भेजा था। फूनात से कुछ व्यापारी समुद्रमार्ग द्वारा चीन जा रहे 
थे। नागसेत ने उनके साथ चीन के लिए प्रस्थान किया । पर मार्ग में भ्रताम के समुद्र- 
तट के समीप कुछ समुद्री डाकुओों से व्यापारियों को लूट लिया, भौर नागसेन प्रकेला 
स्थल मार्ग से फूनान वापस लौट थाने भें समय हुआ । ४८४ ईस्वी में जयवर्मा द्वारा 
नागसेत को एक बार फिर चीन भेजा गया। इस बार वह चीन के राजदरबार तक 
पहुँच सकने में समर्थ हुआ, और उसने जयवर्मा का सन्देश चीन के सज्नाटू की सेवा मे 
पहुँचा दिया । नागसेन को चीनी भाषा का अच्छा ज्ञान था। उसके प्रयत्न से फूनान 
और चीन का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया । कुछ समय पदचात्‌ फूनान के दो बौद्ध 
भिक्षुय्रों ने चीन की यात्रा की, शौर वहाँ जाकर उन्होंने भ्रनेक बौद्ध ग्रल्थों का चीनी 
भाषा में प्नुवाद किया । फूनान के हल शिक्षुओं भें एक का नाम मन्द्रसेन था, भौर वह 
५०३ ईस्वी में नानकिंग पहुँचा था। दूसरा भिक्षु सघभद्र था, जो अनेक भाषाओं का 
ज्ञाता था। युवावस्था मे ही उसने भिक्षव्रत ग्रहण कर लिया था, श्ौर बौद्ध धर्म के 
प्रध्ययन के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया था। बौद्ध त्रिपिटक के अ्रभिधम्म भाग का वह्‌ 
विशेषज्ञ था, भौर उसकी कीति दूर-दूर तक फैली हुई थी । जब उसे यह ज्ञात हुआ कि 
चीन में बौद्ध धर्म को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, तो उसने समुद्र मार्ग से चीन 
के लिए प्रस्थान कर दिया । चीन के सम्राट ने उसे अपने दरबार में निमन्त्रित किया 
(५०६ ई० पू०), श्रौर वहाँ रहकर उसने बौद्ध प्रल्थो का चीनी भाषा में भ्रनुवाद 
प्रारम्भ किया । सधभद्र की सृत्यु ५२४ ईस्वी में हुई थी। ५०६ से ५२४ तक बह चीन 
में ही रहा, भ्लौर यह समय उसने बौद्ध ग्रन्यो को चीनी भाषा में भ्रनूदित करने मे व्यतीत 
किया । भिक्षु सघभद्र का जीवनचरित्र चीनी भाषा में विद्यमान है और उसके अध्ययन 
से ज्ञात होता है, कि छठी सदी में फूनान और चीन में घनिष्ठ सम्बन्ध की सत्ता थी, 
श्रोर चीन की राजघानी मे फूनान के लिए एक पृथक मण्डम भी विद्यमान था । 
कौल्डिन्य द्वारा स्थापित फूतान का राज्य सातवीं सदी का प्रारम्भ होने तक 
कायम रहा । वहाँ का अन्तिम राजा रुद्रवर्मा था, जिसके बाद फूनान में भ्रव्यवस्था 
उत्पत्न हो गई, और पड़ोस के कम्बुज राज्य के राजाओो (जो पहले फूनान की अ्धीनता 
स्वीकार करते थे) ने उसे झपने भ्घीन कर लिया । कम्बुज राज्य वर्तमान कम्बोडिया 
के उत्तरी भाग मे स्थित था । बहू भी भारतीयों का एक उपनिवेश था, और शुरू में 
फूनान के राज्य के श्रन्तगंत या अधीन था। जिस राजा ने फूनान को परास्त कर कम्बुज 
के उत्कर्ष का प्रारम्भ किया, उसका नाम भववर्मा था। भवबर्मा और उसके उत्तरा- 
शिकारी बौद्ध न होकर सनातन हिन्दू घ॒र्म के ्नुयायी थे । उनके राज्य मे शिव, विष्णु, 
दुर्गा श्रादि पौराणिक देबी-देवताश्ों की पूजा हुआ करती थी । बेद, पुराण, रामायण, 
महाभारत भादि का वहाँ उसी प्रकार से ब्रध्ययच होता था, जैसे कि भारत में । वहाँ 
के राजाओ ने कफम्बुज मे अनेक आश्रमों का भी निर्माण कराया था। जैसे बौद्ध धर्म 
के म्रठ विहार कहाते थे, वँसे ही पौराणिक धर्म के मठो को प्राश्रम कहा जाता था |. . 
इतलमे संस्थासी लोग 'निवास करते थे, जो बौद्ध भिक्षुओं के समात्त विद्याध्ययन, घ्मे- 
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प्रचार तथा शिक्षण के कार्य में व्यापृत रहते थे। पर इन सन्यासियों ने चीन जाकर 
अपने धर्म के प्रचार का कोई उद्योग किया था या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई सूचता 
प्राचीन चीनी साहित्य मे उपलब्ध नही है । 

चम्पा-- विएत-नाम के समुद्रतट के प्रदेश मे चम्पा नाम के एक प्रन्य भारतीय 
उपनिवेश की सत्ता थी, जिसकी स्थापता ईस्वी सन्‌ की दूसरी सदी मे हुई थी। 
इसकी स्थिति कम्बुज के पूर्व में और विएत-नाम के दक्षिणी भाग से थी | उन बिनो 
तोन्किन (उत्तरी विएत-नाम मे) का प्रदेश चीनी साम्राज्य के श्रधीन था । इस कारण 
चम्पा के राज्य की उत्तरी सीमा चीन के साम्राज्य के साथ लगती थी। चीन की 
प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार चम्पा की स्थापना १८२ ईस्वी में हुई थी। पर इससे 
कम-से-कम एक सदी पूर्व इस क्षेत्र मे भारतीय उपनिवेशों की स्थापना प्रारम्भ हो चुकी 
थी । ये उपनिवेश चार थे, पाण्डरग (आधुनिक फनरग), विजय (झ्राधुनिक घिन-दिन्ह), 
कौठार (स्हा-ज्ाग) और अमरावती । चम्पा के राजाओं ने इन सबको जीत कर भ्रपने 
अधीन कर लिया था, और इस प्रकार एक अच्छे बडे एवं शक्तिशाली राज्य की 
स्थापना कर दी थी । चम्पा के इस राज्य का पहला राजा श्रीमार था। वह और उसके 
उत्तराधिकारी विश्युद्ध भारतीय राजा थे। उनकी भाषा सस्क्ृत थी, और उन्तका धर्म 
शव था। इन राजाप्रो द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए सस्क्ृत के अनेक शिलालेख दक्षिणी 
विएत-नाम मे उपलब्ध हुए हैं । 

चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति से ज्ञात होता है, कि फान-बेन नाम के चम्पा के 
एक राजा ने ३४० ईस्वी में भ्रपणा एक राजदूत चीन के सम्राट्‌ के पास भेजा था । 
उसने अपने दूत से यह कहलवाया कि चीन और चम्पा के राज्यो के बीच की सीमा 
होन-सोन पर्वंतमाला को निश्चित कर दिया जाए । इस नई सीमा के श्रनुसार न्हुत-ताम 
का उपजाऊ प्रदेश चम्पा के राज्य मे सम्मिलित हो जाता था । चीन का सम्राट यह 
स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं हुआ, जिस पर ३४७ ईस्वी मे फान-बेन ने चीत 
पर श्राक्रमण कर दिया, और नहुत-नाम को जीत कर चम्पा के राज्य को होन-मोन 
परव॑तमाला तक विस्तृत कर दिया । बाद में इस प्रदेश को लेकर चीन और चम्पा में 
भ्रमेक युद्ध हुए, और ये युद्ध पाँचवी सदी के प्रारम्भ तक जारी रहे । यहाँ यह ध्यान में 
रखना चाहिए, कि त्रम्पा के राजाओं के फान-बेन आदि नाम चीन की प्रतृश्रुति के 
प्रनुभार है। इतके वास्तविक नाम शुद्ध सस्कृत के थे, जिनका परिचय इनके शिलालेखो 
द्वारा प्राप्त होता है । 

फूनान के समान चम्पा में भी पौराणिक हिन्दू धर्म प्रचलित था, भ्रौर पड़- 
दश्ेन, बौद्ध दशंन, काशिकावुत्तिसहित पाणिनीय व्याकरण, नारदीय और भार्गबीय 
आदि धर्मजझ्ञास्त्र, आरूणन, दौव उत्तरकल्प, होराशास्त्र झादि का वहाँ उसी प्रकार से 
प्रध्ययन-अध्यापन होता था, जैसे कि भारत में । भारत के पण्डितो के समान चम्पा के 
पण्डित भी सस्क्ृत भाषा मे ग्रन्थो की रचना में तत्पर रहते थे । राजा हरिवर्मा 
(८०३-८१७ ई० प० ) के शासनकाल मे पुराणार्थ या अधशेपुराणशास्त्र नामक संस्कृत 
पह्मग्रल्थ की रचना चम्पा मे की गई थी + पर चम्पा केवल पौराणिक हिन्दू धर्म का ही 
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केम्द्र तही था । बौद्ध साहित्य का भी वहाँ पठन-पाठन होता था । ६०५ ईस्वी में जब 
चीन के अल्यतम सेनापति लियू-फाँग ने चम्पा पर श्राक्रमण किया था, तो वहाँ के राजा 
शम्भूवर्मा को युद्ध में परास्त कर वह बहुत-सी लुट भी अपने साथ चीन ले गया था। 
इस लूट में १३५० बौद्ध ग्रन्थ भी थे। ये चम लिपि मे लिखे हुए थे, जो ब्राह्मी के साथ- 
साथ उस युग भें चस्पा में प्रचलित थी। येन-तसोग (५५७-३१० ई० प०) नाम के 
एक चीती भिक्ष को इन ग्रन्थों को चीनी में अ्रनूदित करने का कार्य सुपुर्द किया गया 
था । पौराणिक हिन्दू धर्में का केन्द्र होते हुए भी चीन मे बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 
अ्षम्पा द्वारा जो कार्य किया गया, इस घटना से उसका कुछ भ्राभास प्राप्त हो जाता है। 

सुसात्रा झौर जावा--हित्द महासागर के जिन द्वीपो के समूह को श्राजकल 
इम्डॉनीसिया कहते है, उनमे भी प्राचीन समय में भारतीयों के अनेक उपनिवेशों की 
सत्ता थी। इन द्वीपो मे जावा सबसे अभ्रधिक महत्त्व का था। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप 
था । दूसरी सदी तक भारतीय लोग वहाँ बस चुके थे । १३२ ईस्वी मे जाबा का राजा 
देववर्मा था, जिसने अपना राजदूत चीन के सम्राट्‌ की सेवा में भेजा था । पाँचवी सदी 
के प्रारम्भ काल में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत की यात्रा समाप्त कर चीन 
वापस लौटा, तो वह मार्ग में यवद्वीप ही ठहरा था। उसके यात्राविवरण से ज्ञात 
होता है, कि इस द्वीप मे भारतीय लोग श्रच्छी बडी सख्या में निवास करते थे । पाँचवी 
सदी में यवद्वीप तथा उसके समीपवर्ती अन्य द्वीपो मे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जिसका 
प्रधान श्रेय गुणवर्मा को है। गुणवर्मा काम्मीर के राजा सघानन्द का पुत्र था । शुरू से 
ही उसकी प्रवृत्ति बौद्ध धर्मं की ओर थी । जब उसकी आयु तीस वर्ष की थी, उसके 
पिता का देहान्त हो गया । श्रब उसे अपना राज्य सभालने के लिए कहा गया । पर 
उसने राजसिहामन की तुलना में बौद्ध भिक्षुप्रों के कापाथ वस्त्र धारण करने को 
अधिक उचित समझा, और वह भिक्ष बन कर लका चला गया । कुछ समय लका में 
निवास कर वह यवद्वीप गया, जहाँ की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव मे आ गई। 
गुणबर्मा ने उसे बौद्ध धर्म मे दीक्षित किया, और श्रपनी माता की प्रेरणा से जावा के 
राजा ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया | इसी समय किसी विदेशी सेना ने जाबा 
पर प्राक्रमण किया । अ्रहिसाप्रधान बौद्ध धर्म के अनुयायी जाबा के राजा के सम्मुख 
यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस झाक्रमण का मुकाबला करने के लिए युद्ध करना 
चाहिए या नहीं । इस समस्या का समाधान गुणवर्मा ने किया उसने कहा कि दस्युओ 
को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उनसे युद्ध करना धर्म है। भाक्रमण करने बाली 
शत्रु सेना परास्त हो गई, और जावा की स्वतन्त्रता श्रक्षुण्ण रही । 

गुणवर्मा की कीति जावा के समीप के सब भारतीय उपनिवेशों में फल गयी 
थी, और वहाँ से उसके शान तथा गुणों की गाथा चीन में भी पहुँच गयी थी। चीन के 
बौद्ध भिक्षओ ने भ्पने राजा से प्रार्थंना की, कि गुणवर्मा को चीन निमन्त्रित किया 
जाए। भिक्षुओ का झ्ावेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट ने अपना एक दूतसण्डल 
जावा के राजा झौर गुणवर्मा के पास भेजा और यह प्रार्थना की, कि श्ाचाय्य चीन 
पधारें । चीन के सम्राट की प्रार्थेता को गुणवर्मा ने स्वीकार कर लिया, और ४३१ ई० 
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में बह तानकिंग के बन्दरगाह पर पहुँच गया । चीन से बौद्ध धर्म का प्रचार करने भौर 
बौद्ध ग्रल्थो का चीनी भाषा में अनुवाद कराते के सम्बन्ध मे गुणवर्मा का कठृ स्व 
अत्यन्त महत्व का था । 

जावा (यबद्वीप) के समीप सुमात्रा द्वीप है, जिसका प्राचीन राजनीतिक केन्द्र 
श्रीविजय था, जो कम्पर नदी के तट पर स्थित था । श्रीविजय की स्थापना चौथी सदी 
ईस्वी से पहले ही हो चुकी थी । पर सातवी सदी मे इसने बहुत भ्रधिक उन्नति की, 
और इसके प्रतापी राजाओ ने पड़ोस के अनेक प्रदेशो को जीत कर अ्पने अधीन कर 
लिया । ६८४ ई० में श्रीविजय के राजसिहासन पर जयनाग का भ्रधिकार था, जो बौद्ध 
धर्म का अनुयायी था। श्रीविजय के बौद्ध राजाओं का चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
था, भौर ६४० से ७४१ ईस्वी तक की एक सदी मे उन्होने प्रनेक दूतमण्डल चीन के 
राजा की सेवा मे भेजे थे । इस काल मे श्रीविजय का राज्य बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र था। यही कारण है, जो बहुत-से चीनी भिक्षु बौद्ध धर्म तथा साहित्य का अध्ययन 
करने के लिए वहाँ श्राया करते थे। चीन के इन भिक्षुओं मे यि-त्सिग का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। भारत को जाते हुए वह मार्ग मे छ महीने श्रीविजय ठहरा था, 
और भारत यात्रा से वापत लोटते हुए उसने चार वर्ष (६८५-६८९६ ई० प०) तक 
श्रीविजय में निवास किया था। ६८६ मे वह चीन लौट गया था, पर ज्ीघ्र ही वह 
पुन श्रीविजय चला झ्ाया और देर तक वहाँ निवास करता रहा । यि-ह्सिग के यात्रा- 
विवरण से ज्ञात होता है, कि सातवी सदी में श्रीविजय बौद्ध धर्म तथा सस्कृत साहित्य 
के प्रध्ययन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । यि-त्सिंग ने लिखा है, कि “श्रीविजय मे 
एक हजार से भी अधिक बौद्ध श्रमणो तथा भिक्षुओ्रे का निवास है। ये सब सदाचरण 
तथा विद्याव्ययन मे व्यापृत रहते है। मध्यदेश (भारत) मे जिन विविध विषयो का 
'पठन-पाठन होता है, उन सबका अध्ययन तथा ग्रनुओलन श्रीविजय मे भी किया जाता 
है। यहाँ जो नियम तथा सस्कार आदि प्रचलित है, वे भारत से भिन्न नहीं है। चीन के 
जो भिक्ष्‌, धमं ग्रन्थों के अध्ययन तथा श्रवण के लिए पर्चिम में जाना जाहे, उनके लिए 
यह वाछनीय होगा कि वे एक-दो साल थ्रीविजय मे भी व्यतीत किया करे ।” 

इसमे सन्देह नहीं, कि सातवी सदी तथा उसके बाद के काल मे श्रीबजय बौद्ध 
धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बल गया था, और दक्षिण-पूर्वी तथा सुदृर पू॑ के देशो की 
इष्टि में उसका महत्त्व भारत के मध्य देश के ही सद्श था। न केवल चीन के बौद्ध भिक्ष 
भारत झाते हुए कुछ समय वहाँ भी व्यतीत किया करते थे, प्रपितु भारत के भिक्ष भी 
पूर्वी देशों को जाते हुए वहाँ ठहरा करते थे । ७१७ ई० मे वद्यबोधि नाम का भारतीय 
भिक्ष्‌ चीन गया था । उस सुदूर देश को जाते हुए उसने श्रीविजय की भी यात्रा की 
थी। मगध के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ आचार दीपकर श्रीज्ञान अतीश झाचाय चन्द्रकीति 
से भेंट करने के लिए जिस सुवर्णद्वीप को गये थे वह श्रीविजय ही था, यह ऐतिहासिको 
का मत है । दीपकर श्रीज्ञान ने ग्यारहवी सदी के प्रारम्भ मे इस प्रदेश की थात्रा की 
थी | उनके अनुसार श्रीविजय या सुवर्णद्वीप प्राच्य ससार में बौद्ध धर्म का सबसे बडा 
केन्द्र था शोर आचाय॑ चन्द्रकीति ग्पने समय के सबसे महान्‌ बौद्ध विद्वान थे। इस 
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दशा मे यदि चीन के बौद्ध भिक्ष्‌ धर्म के ज्ञान को पिपासा को शञान्त करने के लिए 
यहाँ झञाया करते हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। श्रीबिजय की यह स्थिति तेरहपीं 
सदी तक कायम रही, जबकि मुसलिम आाकान्ताप्रों ने न केवल उसके राजाओं की 
स्वतन्त्र सत्ता का ही प्रन्त किया, अपितु बौद्ध धर्म का विनाश कर वहाँ के निवासियों 
को इस्लाम का ग्रनुयामी भी बना लिया। 

तोम्किन---विएत-नामस के उसरी क्षेत्र मे तोल्किन का प्रदेश था, जो प्राचीन 
समय में चीन के अधीन था। कम्बुज और चम्पा के समान वहाँ किसी भारतीय 
उपनिवेश की स्थापना नहीं हुई थी, यद्यपि वहाँ भी भारतीयो का भ्रच्छी बडी सख्या 
में निवास था। तोन्किन भी बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण बेन्द्र था| वहाँ बौद्ध धम्म के प्रचार 
का श्रीगणेश मोऊ-त्सेउ तामक चीनी भिक्षु द्वारा किया गया था । चीनी सम्राट्‌ लिग- 
ती की मृत्यु (१८६ ई० १०) के पश्चात्‌ चीन मे अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, झौर 
वहाँ गृहकलह प्रारम्भ हो गया था । इस दक्षा मे चीन के बहुत-से बौद्ध विद्वानों एव 
भिक्षञ्रो ने तोन्‍्किन आकर ग्राश्रय ग्रहण किया, जिनमे मोऊ-त्सेठ स्वप्रधान था। 
तोन्कित में इसी भिक्षु ने सबसे पूर्व बोद्ध धर्म का भ्रचार प्रारम्भ किया । इसके बाद 
सीसरी सदी के मध्य में सघभद्ग नामक भिक्षु ने तोन्किन को श्रपना कार्यक्षेत्र बनाया। 
चह सुर्ध देश का निवासी था, श्रौर उसके पिता व्यापार के लिए तोन्किन में बसे हुए 
थे। पिता के स्वर्गवास के पश्चात्‌ उसने भिक्षुवत ग्रहण कर लिया, और तोन्कित तथा 
दक्षिणी चोन में बौद्ध धर्मं के प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया । सघभद्र के विषय मे 
इसी अध्याय मे ऊपर विशद रूप से लिखा जा चुका है। बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा 
में अनूदित करने के कार्य में उसने विशेष तत्परता प्रदर्शित की थी, श्रौर तोन्किन 
में निवास करते हुए अनेक ससक्ृत ग्रन्थों का भ्रनुवाद किया था। पर बह देर तक 
तोन्किन नहीं रहा । वहाँ से वह चीन चला गया, और वहाँ नानकिंग के राजा को 
बौद्ध धर्म में दीक्षित किया । दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के सूत्रपात का प्रधान 
श्रेय सघभद्गर (सेंग-हुएई) को ही है । 

तोन्कित से जाकर चीत मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रचारकों मे महा- 
जीवक या जीवक का नाम भी उल्लेखनीय है । उसका जन्म भारत मे हुआ था । 
भारत से बहू समुद्रभार्ग द्वारा फूतान गया, और फूसान से तोन्किन । कुछ वर्ष तोन्किन 
में निवास करने के पदचात्‌ वह कैन्टन गया, और दक्षिणी चीन के समुद्र तट के 
समीपबर्तो प्रदेशों मे बौद्ध धर्म का प्रचार करता हुआ वह लो-याग पहुँच गया जो 
तीसरी सदी के अन्त तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रधान केख्र बन चुका था और जहाँ 
सम्राट्‌ मिग-ती द्वारा स्वेताइव विहार की स्थापना करायी गई थी । 

तोन्किन को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर जिन बौद्ध भिक्षु्रो ने धर्म प्रचार मे 
अपना जीवन व्यतीत किया, उतमे कालरुचि था कल्याणरुचि को भी मुलाया नहीं जा 
सकता । थह बुइशि जाति का था, और तीसरी सदी के मध्य भाग में तोन्कितल गया 
था । उसने भी प्रनेक बौद्ध प्रस्थो का अनुवाद किया था | भारत, सुग्ध, युइ्क्षि भ्रादि 
के जो बहुत-से बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में तोल्कित में जा बसे थे, उनके प्रयत्न से इस 
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देश के निवासियों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तीसरी सदी के श्रन्त तक 
तोन्किन के लेइ-ल्यू (वर्तमान समय के बक्‌-मिन्ह क्षेत्र में स्थित) प्रदेश मे पाँच सौ 
भिक्षुओ का निवास हो गया था, झ्लौर वहाँ बीप चैत्य व विहार स्थापित हो गये थे । 
विएत-नाम के दक्षिणी प्रदेश में विद्यमात चम्पा के समान तोल्किन भारत का उपनिदेश 
तो नदी था, पर वहाँ भारतीय लोग श्रच्छी बडी सख्या में निवास करते थे । इस काल 
मे तोन्किन चीन के साम्राज्य के भ्रन्तगंत था, अ्रत चीन के विविध प्रदेशों मे बौद्ध 
धर्म के प्रचार के लिए वहाँ के भिक्षुओ्रो तथा प्राचार्यों द्वारा कायं किया जाता सर्वथा 
स्वाभाविक था । 


(४) चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भारतीय विद्वान 


चीन में बौद्ध धरम का प्रचार प्रधानतया मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के उन राज्यों तथा भारतीय उपनिवेशों द्वारा हुआ था, जो प्राचीन समय मे 
भारतीय सस्क्रति तथा धर्म के केन्द्र थे । इनमे निवास करने वाले बौद्ध श्राचार्यों, 
स्थविरों तथा भिक्षुओं के लिए चीन झ्राना-जाना अश्रधिक सुगम था, क्योंकि इनकी 
स्थिति चीन के भ्रधिक समीप थी । पर भारत से भी बहुत-से बौद्ध प्रचारक चीन गये 
थे, और उन्होने भी वहाँ भगवान्‌ तथागत के घ्॒म का प्रचार करने के लिए महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया था । 
सम्राट्‌ मिग-ती के शासत काल (५८-७४ ईस्वी) में काइ्यप मातग और 
धमंरक्ष नामक दो भारतीय भिक्षु धर्मप्रचार के लिए चीन गये थे, यह पहले लिखा 
जा चुका है। चीन मे बौद्ध धर्म का सूत्रपात इन भारतीयों द्वारा ही हुआ था, यह 
चीन की प्राचीन ऐतिहासिक ग्नुश्रुति द्वारा भली-भाँति प्रमाणित है । इन्हीं के निवास 
के लिए चीनी सम्राट ने अपनी राजधानी लो-याग मे इ्वेताइव विहार का निर्माण 
कराया थए। वहाँ रहते हुए इन भिक्षश्रों के अनेक सस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में 
अनुवाद किया था, जिनमे से केवल '्वाचत्वारिशत्‌ सूत्र! ही इस समय प्राप्त है। 
चाइ-किएन और पान-छाप्रो के प्रयत्न से इस काल मे मध्य एशिया के साथ चौन का 
सम्बन्ध बहत बढ गया था, और पश्चिमी देशों से चीन जा-भ्रा सकना बहुत सुगम हो 
गया था। यही कारण है, कि काइ्यप मातंग और धमंरक्ष के बाद ढाई-तीन सदियों 
तक जो झाचाय॑ व भिक्ष्‌ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन गये, वे प्रधानतया पार्थिया, 
युइशि, कुची, खोतन तथा सुम्ध आदि ऐसे देशो के निवासी थे, जिनमे ईस्ती सन्‌ के 
प्रारम्भ काल तक बौद्ध धर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था । मध्य एशिया के इन 
प्रचारको का उल्लेख इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है । 
पर चौथी सदी मे भारतीय विद्वानों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन 
जाना प्रारम्भ कर दिया था। उन दिनो काहमीर बौद्ध धर्म का प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र था, श्रौर वहाँ के विहारो मे बहुत-से प्रसिद्ध विद्ान्‌ निवास किया करते थे। 
३८१ ईस्वी मे सघभूति नाम का कादमीरी आचार्य चीन पहुँचा था, और चार साल 
वहाँ निवास कर उसने भ्रनेक बौद्ध प्रन्‍्थो का चीनी भाषा भे अनुवाद किया था। इनमें 
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विमधरपिंटक की सर्वास्तिवादी टीका का अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम 
संधदेव नाम का एक अन्य काएसीरी विद्वान्‌ ३८४ ईस्वी में चीन गया था। कुछ समथ 
चाँग-गान में मिंवास कर ३६१ में वह दक्षिणी चीन चला गया, जहाँ संग-हुएई 
(संघशद्व) नामंक भिक्ष ने एक नए विहार तथा पीठ की स्थापनां की थी। संघभद के 
साथ रहकर गौतम संघदेव से अनेक बौद्ध प्रत्थों का चीनी भावषां में अनुवाद किया। 
उसकी कीर्ति खींन में दुर-दूर तक फैल गई थी। इसीलिए उसे लू-शान में निमन्त्रित 
किमा गया, जहाँ हुई-बुझ्ाल नामक चींनी विद्वान में एक झ्रनुवादपीठ स्थापित किया 
हुआ था। हुई-युझात के सहयोग से गौतम संघदेव मे कतिपय' ऐसे ग्रन्थों को चीनी 
भाषा में अनूदित किया, जिन्हें प्रत्यत्त कठित व दुरूह समका' जाता था। ३६७ ईस्वी' 
में जीन के राजा का निमनन्‍्त्रण प्राप्त कर गौतम संघदेव नानकिंग चला गया। वहाँ 
<सका बहुत सम्मान किया गया, श्रीर उसके निवास के लिए एक नए विहार का 
निर्माण करवाया गया। मृत्युपर्यन्त गौतम सघदेव नानकिंग के इसी विहार में निवास 
करते रहे, भर वहाँ रहते हुए वे बौद्ध प्रन्थों के चीनी भाषा में अनुवाद तथा चर्म के 
प्रचार कार्य में व्यापृत रहे। 

प्राचीन काल मे कोश्मीर का सध्य एशिया के भारतीय उपनितेशों के साथ 
अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध था। विशेषतया, कुची में काइमीर के लोगों का श्राना-जाना' 
बहुत अधिक था। कुमारजीबव श्रपनी माता जीवा के साथ काश्मीर में विज्याध्ययन के 
लिए रहे थे, भर वहाँ उनका अनेक बौद्ध विद्वानों के साथ सम्पर्क हुआ था। इनमे से 
कतिपय विद्वान्‌ चीन भी गये थे, और उन्होंने वहाँ चीनी भाषा में बौद्ध ग्रन्थों को 
अनूदित करने के कार्य मे कुमारजीव को सहयोग प्रदान किया था। बुद्धयश भर 
विमलाक्ष नामक बौद्ध विद्वानों का पिछले एक श्रध्याय मे उल्लेख किया जा चुका है । 
बुद्धपश कुमारजीव के गुरु थे, और उन्होंने काशगर में, कुमारजीव को वेद, वेदाद्भ, 
दर्शन, ज्योतिष तथा अभिधम्म पिटक कौ शिक्षा प्रदान की थी। जे काइमीर के एक 
ज़ाह्मण कुल मे उत्पन्त हुए थे। उनके पिता सनातन पौराणिक धर्म के प्रनुयायी थे, 
और बौद्ध धर्से के घोर विरोधी थे। एक बार उन्होंने किसी बौद्ध शिक्षु का भ्रपमान 
कर दिया, जिसके कारण वे भ्र्ध॑ड्रू रोग से पीडित हो गए। श्रब उन्हें भ्रपनी भूल का 
बोध हुआ भर उन्होंने न केवल उस भिक्षु से क्षमा याचना ही की, भ्रपितु प्रायश्चिस 
के रूप में अपने पुत्र यश को उस भिक्षु के सुपुर्द भी कर दिया। यश की आयु उस समय 
तेरह ब्य की थी। वेद वेदाडु तथा झ्रास्तिक दर्शनो आदि का वह बाल्यावस्था में ही 
झध्ययन कर चुका था। अब उसने बौद्ध ग्रन्थों का भनुशीलन प्रारम्भ किया, श्रौर र४॑ 
वर्ष की झायु में बह सब विद्यानिष्णात हो गया। काश्मीर में भ्रपनी शिक्षा को पूर्ण कर 
यश था बुद्धयोेश काशगर यया। वहाँ के राजा ने बौद्ध क्‍भिक्षुओं के सम्मान में एक महान 
झायोजन किया था । ३,००० भिक्ष्‌ राजा के निमनन्‍्त्रण को स्वीकार कर काशगर में 
एकत्र हुए थे। काशगर का राजा चुद्धयंश की विद्वत्ता तथा प्रतिभा से 'बहुत' प्रभावित 
हुआ, और उससे कांशगर में ही निवास करते रहने का भनुरोध किया । यहीं कुमारजीव 
का उससे परिचब हुआ, भर उसने बुद्धयश के चरणों में बैठकर बेद-बेंदाड़ु भ्ादि का 


शैक्षष मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्छति 


पध्ध्ययन किया । ३८३ ईस्वी भें जब चीन के सेनापति लो-कोन्नॉय ते.कुजी पर साकरलय 
किया, तो वहाँ के राजा ले काशगर से सहायता की यांचना की । काशगर के राजा 
ने अपने कुमरर को बुद्धयप्ष के सुपुर्द कर स्वयं कुची के लिए प्रस्थान कर दिया। पर 
कुची और काशमर की सम्मिलित शक्ति भी चीन की सेना का मुकाबला करने में 
भसमर्थ रही । इसी झाक्रमण में जो बहुत-से युद्धबन्दी लो-कोर्माँग द्वारा चीन ले जाये 
गये थे, कुसरजीव भी उनमे थे । वे पहले ही काशगर से कुची चले जार चूके थे। पर 
३८२ के पश्चात्‌ दस साल तक बुद्धयश काशगर ही रहते रहे । २६२ मे वे कुची गए, 
झौर एक साल वहाँ रहकर उन्होंने भी नीन के लिए प्रस्थान कर दिया । उस समय 
कुमारजीव चीन में बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में भनुवाद करने मे व्यापुत थे। बुद्धयक्ष 
ते इस कार्य मे उनकी सहायता की । कुछ समय चीन रहकर बह झपने देश काइमीर 
वापस प्रा गये । चीनी ग्रन्थों मे बुद्धजश की बहुत प्रशंसा की गई है। वे कोई भी सेंट- 
उपहार स्वीकार नही करते थे। भिक्षुओ के सरल व तपस्थामय जीवन में उनकी प्रास्था 
थी, और ससार के सब झाक्षणों तथा सुख-भोगो से दूर रहते हुए वे सच्चे भिक्षु के 
समान अपना जीवन व्यतीत किया करते थे । 

कूची होकर चीन जाने वाले अव्य कापमीरी विद्वान पुण्यश्नात, धर्मयश शौर 
विमलाक्ष थे। पुण्यत्रात भी आचाये कुमारजीब के सहयोगी भे, और सम्भवत, कुची 
में ही इन झ्राचायों का परस्पर परिचय हुआ था। चीन में बौद्ध प्रन्थो का प्नुबाद 
करने के लिए जो महान्‌ आयोजन कुमारजीव द्वारा किया गया था, पुण्यत्रात भरी 
उसमे उनके सहयोगी रहे थे । धर्मयश पुण्यत्रात के शिष्य थे। ३० साल की आयु में 
उन्होंने काश्मीर से प्रस्थात किया था, और मध्यम एशिया की मात्रा करते हुए ३६७ 
ईस्वी से वे चीन पहुँचे थे । ४५३ ई० तक वे चीन में रहे, शौर ५६ साल के इस सुदीर् 
काल में उन्होने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा मे अनुवाद किया । जीवन के 
भन्तिम दिनो में वे मध्य एशिया के मार्य से श्रपने देश काइमीर वापस लौट भ्राए, और 
वही उन्होने जीवन-लीला समाप्त की। विमलाक्ष भी काह्मीरी थे, और मध्य एपिग्रा 
के विविध बौद्ध चेत्यो तथा संधारामों की यात्रा करते हुए वे कुची पहुँचे थे । वहाँ 
कुमारजीव ने उनसे सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के विवयपिटक का अध्ययन किया था | ४०६ 
ईस्वी में वह भी चीन चले गए, और अपने शिष्य कुमारजीबव के साथ रहकर बोद 
ग्रन्थों का चीनो भाषा मे प्रनुवाद करने लगे । ४१२ ई० मे कुमारजीब की जब मुत्यु 
हो गई, तो झाचार्य विमलाक्ष दक्षिणी चीन चले गए श्रौर श्रपना दोण जीवन उन्होंने 
बही व्यतीत किया । 

काश्मीर के झनेक बौद्ध विद्वान्‌ समुद्र के मार्ग से भी चीन गए थे। चीनी यात्री 
फाइयान भारत की यात्रा करता हुआ जब काइमीर गया था, तो वहाँ उसका परिचय 
बुद्धजीव नामक काइमीरी भिक्षु से हुआ था। बुद्धजीव फाइयाल के साथ समुद्र मार्म 
से चीन गया, और वहाँ रहकर उसने प्नेक ऐसे बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में झलु« 
बाद किया, जिन्हें फराइयान भारत से भपने साथ चीत ले ग्ग्य था । गुणवर्मा का. 
उल्लेख इसी अध्याय भें ऊपर किया जा चुका है। वे भी काइमीरी थे, झौर काइमीर 


चीन के साथ ऋरत का सांस्कृतिक सम्कतध.. |. १३ 


के राजा संघानन्द के पुत्र थे। कुछ संमग लंका में सिवास कर वे ज़रता जले य्रे थे | 
जहाँ बौद्ध धर्म का प्रखार करते में उन्होंने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया। गुणवर्मा: 
के ज्ञान और गुणों की कीति सुनकर बीती भिक्षुझों ने झप़ने सजा से मह आर्थना की, 
कि उन्हें चीन निमन्च्रित किया जाए। सिश्ुओं की प्रस्थंता को स्वीकार कर चीन के 
समआंड ने भ्रपता बुत जावा के राजा सौर गुणवर्मा की सेवः में भेजा भौर यह आान्रह 
क्रिया कि आचाय चीन पघारें। शुलवर्मा ने श्लीन के सस्यादू की प्रार्थना स्वीकार 
कर ली, कौर ४३१, ईस्वी में वे दक्षिणी चीन की दाजम्ानी तानकिंग पहुँच गये। बहाँ 
के जेतवन विहार में रहकर उन्होंने प्तेक बौद्ध श्न्भों का च्रीती भाषा में प्रसुवाद 
किया । तातकिय में उनसे यूव धर्मेसित्र नाम के एक श्रन्य काइमीरी विद्धान्‌ निवास 
कर रहे थे । वे तुइ-हवा ग्‌ होते हुए ४२४ ईस्वी में वानकिंग पहुँचे थे। 

काइमीर के समान भारत के प्रम्य प्रदेक्षों मे भी बहुत-से बौद्ध विद्धान्‌ और 
भिक्षु धर्मंप्रचार के प्रयोजन से चीन गये ये। बिहार से पंजाब तक के सारे उत्तरी 
भारत को चीनी साहित्य में 'मध्यदेश' कहा गया है। इस मध्यदेश्ष के निवासियों में से 
जो बौद्ध विद्ान्‌ सबसे पूर्व चीन गये, उन्तका नास धर्म क्षेम है। वे महायान्र सम्प्रदाय 
के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। पहले वे कादभीर गये । पर वहाँ के निवासी होनयान के सर्वा- 
स्तिवादी सम्प्रदाय के श्रनुयागी थे । उन्होंने झ्राचाये धर्म क्षे की छ्षिक्षाओरों व सन्तयों पर 
कई ध्यान नही दिया । इस दक्षा में वे कादमीर से कुची चले गये, श्रौर कुछ समय 
वहाँ रहकर उन्होंने चीन के लिए प्रस्थान कर दिया । ४१४ से ४३२ तक वे पश्चिमी 
चीन में रहे, भ्रौर वहाँ निवास करते हुए उन्होने बहुत-से बौद्ध भ्रन्थों का चीनी भाषा मे 
अनुवाद किया । आजाये गौतम अ्रंज्ञा्च वाराणसी के लित्रासी थे। स्थल मार्स से 
यात्रा करते हुए ५१६ ईस्वी में दे जीन गए थे, भर ५४३ ई० तक वहाँ रहते रहे । 
युणभद्र नामक भ्राचाये समुद्र माय द्वारा ४२५ ६० में चीन पहुँचे, शे। लंका से वह 
कैस्टन' गए थे, और वहाँ से नानकिंग | गुणभद्व का जन्म एक पौराणिक परिवार मे 
हुआ था, पर उन्होंने भिक्षुज़्त ग्रहण कर बौद्ध घम्मे के प्रचार में भ्पने जीवन को लगा 
दिया था। शानभद्र, जिनयश और यक्षोगुप्त बंगाल के निवासी थे, शौर छठी सदी के 
उत्त राद्ध में ये तीनों झाचास बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीत गए थे । 

प्राचीन काल से उज्जैन छिक्षा तथा संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँसे 
भी झसेक झाचाय बौढ़ क्षमं का प्रचार करने के प्रयोजन से चीन गए थे। उज्जैन के 
इन ध्रावायों मे परसार्थ सबसे प्रसिद्ध हैं । वे पहले परठलिपुत्र गए थे, भ्ौर वहाँ रह 
कर उन्होंने श्रपमी शिक्षा को पूर्ण किय्रा था। उम्न समय दीन से एक मिशन इस प्रयो- 
जन से भारत आया हुआ था, ताकि किसी प्रसिद्ध एवं गम्भीर बौद्ध विद्वान को चीन 
जाने के लिए सिमन्जित् करे । क्षीनी सिशन का ध्यात आकये परमार्थ की ओर गया, 
और उसने प्रप्ती पर्थना उनके सम्मुख प्रस्तुत की । परमार्थ ने लीन जाना स्वीकार 
कर लिया, और ५४६ ईस्सी में वे दीन पहुँच यए। अपने साथ वे बहुतन्से बौद्ध असम 
ओऔ लीन से गए थे । ६६६ ईिवी तक वे चीन में रहे, और वहाँ रहते हुए उन्होंनि७०अन्पों 
का चीनी शाया में भवुवादकिया। उपछूत्य नामक एक क्रय विद्वात्‌ भी उज्जैन से 


श्ध० मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


चीन गए थे। उन्होने समुद्र मार्ग द्वारा यात्रा की थी, और तातकिंग को अपना कार्य- 
क्षेत्र नियत किया था। | 
काइमीर के समान गान्धार देश भी प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केल्ध 
था । वहाँ से जो बौद्ध विद्वान्‌ चीन में धर्मप्रचार के लिए गये, उनमें बुद्धभद्र, जिमों- 
कसेन और जिनगुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं । बुद्धभद्र नगरहार के निवासी थे । वहाँ 
बे १७ साल की झ्ायु तक रहे, और फिर बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन के लिए काइमीर 
चले गए। जब वह कावमीर में रह रहे थे, तो उनकी मेंट चीनी यात्री चे-येन से हुई । 
चे-येन फाइयान के साथ भारत यात्रा के लिए आया था, श्रौर भारत के किसी प्रकाण्ड 
पण्डित को अ्रपने साथ चीन ले जाने के लिए इच्छुक था। बुद्धभद्र चे-येन के साथ चीत 
जाने को तैयार हो गए । वे दोनों उत्तरी भारत की यात्रा करते हुए पहले बरमा पहुँचे, 
झौर वहाँ से चीन चले गए। कुमारजीव उन दिनो चाग-गान में रहकर बौद्ध प्रन्थो का 
चीती भाषा भें अनुवाद कर रहे थे। अपने कार्य के लिए उन्हे सुयोग्य सहयोगियों की 
प्रावश्यकता थी । कुमारजीव के अनुरोध पर बुद्धभद्र चाग-यान गए झौर वहाँ रह कर 
उन्होने बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण काये [किया। कुमारजीव उनकी 
विद्वत्ता का सिक्‍का मानते थे, श्रौर उनके परामर्श को बहुत महत्व देते थे । इसी काल 
भे चीन के एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थविर हुई-युआ्लान ने दक्षिणी चीन भे एक नये विहार की 
स्थापना की थी, जिसमे प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा मे श्रनूदित करने के 
लिए एक भ्रनुवादपीठ भी विद्यमान था। हुई-युआन के निमन्त्रण को स्वीकार कर 
बुद्धभद्र दक्षिणी चीन के इस स्थान पर गए, श्रौर कुछ समय वहाँ निदास कर वे' 
मनानकिंग चले गए, जहां के राजा ने उन्हे अत्यन्त आाग्रहपूर्वक निमन्त्रित किया था । 
४२६ ई० में नातकिंग में ही उनकी मृत्यु हुई । पर चीन के अनेक स्थानों पर चिरकाल' 
तक निवास करते हुए बुद्धभद्र ने बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में प्रनूदित करने के सम्बन्ध 
में जो काय किया वह शत्यन्त महत्वपूर्ण था। 
विमोक्षसेन स्वात की घाटी में बसे हुए एक शाकक्‍्य परिवार के कुमार थे। 
कोशल देश के राजा विरुधक (विड्डभ) ने जब कपिलवस्तु के गणराज्य पर प्राक्रमण 
किया था और शाकक्‍्यो का यह राज्य उजड गया था, तो कंतिपय शाक्य परिवार 
अपने श्रभिजन को छोडकर दूसरे देशो में जा बसे थे। दो शाक्य परिवार भारत के 
उत्तर-पश्चिम में स्थित गान्धार से भी परे बस गए थे। विमोक्षसेन का जन्म इनसे से 
एक परिवार मे हुआ था। ५४१ मे यह झ्राचा्य चीन गए थे, शौर वहाँ जाकर प्रतेक 
बौद्ध ग्रन्थो का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। विमौक्षसेन अभिधम्मपिटक के 
विख्यात विद्वान थे । 
जिनगुप्त पुष्पपुर (पेशावर) के निवासी थे, जो कतिष्क के समय में 
ग्रान्धार का मुख्य नगर हो गया था । उतके पिता एक उच्च कर्मचारी थे, पर उन्होंने 
बाल्यावस्था में ही भिक्षुत्रत प्रहेण कर पुष्षपुर के सहावन विहार में धर्मग्रन्थी तथा 
शास्त्रों का श्रष्ययन प्रारम्भ कर दिया था। २७ साल की भायु मे वे कपिशा झौर 
खोतन होते हुए चीन पहुँच गए (५५७ ईस्वी) । साथ में उनके गुरु झाचाय॑ ज्ानंभद्र 


ज्जीन के साथ भारत का सॉस्कृतिक सम्बन्ध १५८१ 


और जिनयध' भी थे । इन्होंने चाँग-गान को अपना केन्द्र बनाया, और वहाँ के राजा 
की ग्राज्ञा से इनके निवास के लिए एक पृथक विहार का निर्माण कराया गया। 
भारत के झत्य प्रदेशों से धर्मंप्रचार के लिए चीन जाने वाले बौद्ध विद्वानों मे धर्म- 

शुप्त का नाम उल्लेखनीय है। वे लाठ देश (काठिग्रावाड़) के निवासी थे। विद्या के 
अध्ययन के लिए वे कान्यकुब्ज (कन्नौज) गए, और वहाँ के कौमुदी संघाराम में 
रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त की। २४ साल की प्रायु मे उन्होंने 
भिक्षत्रत ग्रहण कर लिया, और फिर पंजाब में टक्‍्का नामक स्थान के देव विहार में 
मिवास करने लगे । कुछ समय वहाँ रहकर वे कपिशा, बल्‍्ख, बदरुशाँ और काशगंर होते 
हुए कृची जा पहुचे । कुची का राजा चाहता था, कि वे कुली में ही रहते रहें। पर वे 
चीन जाने के लिए उत्सुक थे। भ्रत, उन्होंने छिपकर कुची से प्रस्थान कर दिया और 
काराशहर (भग्निदेश), तुर्फान तथा हामी होते हुए ५६० में वे चाँग-गान पहुच गए । 
कुछ समय वहाँ रहकर उन्होने लो-याग के लिए प्रस्पान कर दिया। चीन के सम्राट का 
निवास उन दिनो लो-याग मे ही था। ६१९ में उनकी वही पर मृत्यु हुई। धर्मंगुप्त 
केबल बीद्ध धर्म के ही प्रकाण्ड विद्वान्‌ नही थे, अपितु उनके ज्ञान, चिन्तन आ्रादि का क्षीत्र 
्रत्यन्त विस्तीर्ण था। वे जिन देशो मे भी गये, उनकी जलवायु, श्राथिक उत्पादन, 
निवासस्थानों को दशा, रीतिरिवाज, चाल-चलन, भोजन-पान, सरकार व ज्ासन, 
पोशाक, शिक्षापद्धति, व्यापारिक पदार्थ, पव॑त, नदी, नगर और प्रसिद्ध व्यक्तियों आदि 
का भी उन्होने सूक्ष्मतापूर्व क झध्ययन किया और उनका विवरण भी लिखा। दुर्भाग्यव॒र 
आचाय॑ धर्मग्रुप्त का यह ग्रन्थ भ्रभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। पर भविष्य मे यदि 
कभी यह ग्रन्थ प्राप्स हो गया, तो इसका महत्व छा एन्‌-त्साग के यात्रा विवरण से कदापि 
कम न होगा । 

पाँचवी सदी मे बुद्धघर्म नाम का एक भारतीय भिक्षु समुद्र मागें से चीन गया था, 
और उसने दक्षिणी चोन मे बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। चीन का भ्रन्यतम बौद्ध सम्प्र- 
दाय ज्ान्‌-तो (ध्यान) है, जो ध्यान-समाधि को बहुत महत्व देता है। इस सम्प्रदाय के 
अवेतक बुद्धधर्म ही थे । 

तांग वश के शासन काल (६१८ ई० से दसबी सदी के प्रारम्भ समय तक) में 

चीन की राजनीतिक एकता भलीभाँति स्थापित हो गई थी । देश भें सकंत्र शान्ति झोर 
व्यवस्था थी, जिसके कारण लोगो का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता-जाना बहुत 
सुगम हो गया था। भारत झौर चीन के पारस्परिक सम्बन्धों मे इस काल में श्लौर भी 
अधिक वृद्धि हुई। जीन के नगरों मे बहुत-से भारतीय भिक्षु और व्यापारी निवास करने 
लगे। इस काल भें नालन्दा भारत का सबसे प्रसिद्ध विद्यापीठ था। बहुत-से चीनी 
विद्यार्थी इस काल मे धर्म श्रौर ज्ञान की प्राप्ति के लिए नालन्दा भाये, और बहुत-से 
भारतीय विद्वान भी इस समय मे नालन्दा से चौन गए। 

तांग-बंद के झासल काल में भ्रारत से चीन जाने वाले बौद्ध विद्वानों मे सर्वप्रथम 
स्थान श्राचाय प्रभाकरमित्र का है। वें मध्य भारत के एक राजकुल में उत्पल्त हुए 
ओऔ। दस दर्ष की आयु में ही उन्होंते बौद्ध प्रन्‍्यो का अ्ध्ययत प्रारम्भ कर दिया था। 


श्दर मध्य एदिया तथा चीन से भारतीय संस्कृति 


उनके विषम में यह भ्रनुशुतति है, कि उन्हे महाबात सम्प्रदाय के एक लाख इलोक 
कण्ठस्थ थे। उच्च शान की प्राप्ति के लिए ते मालन्दा झाये थे, और वहां आचार्य 
शीलभद्र के पास रह कर उन्होंने लिक्षा प्राप्त की थी। कुछ समग्र पश्चात्‌ उन्हें 
नालन्दा में ही अ्रभिधम्म पिटक का अध्यापक नियुक्त कर दिया गया भा पर विदेश- 
यात्रा की उन्हें प्रबल इच्छा थी । श्रत नॉलन्दा छोडकर बे भारत के उत्तर-पश्चिमी 
देशों की झोर चल पड़े, और मध्य एशिया की यात्रा करते हुए पश्चिमी ठुकों के राज्य 
मे जा पहुचे । वहाँ उन्होने तुक॑ राजा (खान) को बौद्ध धर्मं का उपदेश घिया | तुर्क 
खान के दरबार में स्थित चीनी राजदूत द्वारा उनकी कीर्ति चीन में पहुँचे गई, और 
वहाँ के सम्राट्‌ से निमन्त्रण प्राप्त कर ६२७ ई० में वे चीन चले ग्रे । वहाँ के सअआट्‌ 
ने उनका बहुत सम्मान किया, और उनके निवास झ्रादि की सब व्यवस्था भ्रपती भोर 
से कर दी । चीन के राजदरबार मे उस समय बहुत-से लोग ऐसे भी थे, जो कन्फ्यू- 
सियस .के अभ्रनुयायी और बौद्ध धरम के विरोधी थे। प्रभाकरमित्र को जो सम्मान 
सन्नाट रा प्राप्त हो रहा था, उससे वे बहुत ग्सन्तुष्ट हुए भौर उन्होंने सम्ादू 
को उनके विरुद्ध बहकाना शुरू कर दिया। वह उनके बहकाये में श्रा गया, श्रौर 
सम्राट द्वारा उपेक्षित होकर ६३३ ई० में चीन में ही प्रभाकरमित्र की मृत्यु हुई । 

६६३ ईस्वी मे बोधिरुचि नामक एक विद्वान्‌ चीन गए । वे दक्षिणी भारत के 
निवासी थे । पहले उन्होंने साँख्य श्रादि द्शनो का ह्रध्ययन किया, भौर बाद मे बौद्ध 
धर्म तथा दर्शन के प्रति रुचि हो जाने के कारण उन्होंने बौद्ध भ्न्‍रन्थो का अनुशीलन 
प्रारम्भ किया । ६६२ ईस्वी में उनकी भेंट चालुक्य राजा के दरबार में विद्यमान एक 
चीनी राजदूत से हुई । उसने उन्हें चीन जाने के लिए मिमन्त्रण दिया | ६६३ में चीन 
पहुँच कर उन्होने बौद्ध ग्रस्थो को चीनी भाषा मे अनूदित करना प्रारम्भ कर दिया । 
कुछ वर्ष बाद ७०६ ईस्वी में वह चांग-गान पहुँचे, जहाँ उस समय बहुत-से भारतीय 
विद्वान निवास कर रहे थे शोर बौद्ध प्रन्थों का श्रनुवाद करने मे व्यापुत थे । बोचिछचि 
भी उनसे शामिल हो गए, और वहाँ उन्होने ५३ अन्भो का चीनी भाषा से अ्रनुवाद 
किया । उनके समय मे जो भ्रन्य अनेक भारतीय भिक्ष, चाग-गात में श्रनुवाद कार्य कर 
रहेथे, उनमें ईश्वर, धर्म और प्राणगुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं । हा एन्‌-त्सांग जो बहुत- 
से प्रल्थ भारत से श्रपने साथ चीन ले गया था, चांग-गान मे उन्हीं का अनुवाद किया 
जा रहा था। 

शुभकर्णसिह नामक एक श्रन्य भारतीय विद्वानू ७१६ ईस्वी में चाग-गान पहुँचे 
थे। वे नालन्दा के विद्यापीठ के साथ सम्बद्ध थे, और चीन जाने ले पूर्व तुर्कों के राज्य 
में भी रहे थे। नालन्द्रा से ज़ाते हुए वे बहुत-से संस्कृत प्रन्थ भी अपने साथ ले गए 
थे | कुछ वर्ष चाग-गान से रहकर शुभकर्णसिह लो-यांग चले गए थे, जहाँ €€ साल 
की आयु में उनकी जीवनलीला समाप्त हुई थी । 

झाचाय वद्बबौधि मध्य भारत के एक राजा ईश्ानवर्मा के पुत्र थे । घर का 
परित्याग कर वे नालन्दा चले आए थे, और वहाँ रहकर ही उन्होंने घर्म तथा दर्शम. 
की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी | शिक्षा पूर्ण कर वे काअची (कॉज्जीवरम) गए, जहाँ 


औत के सांथ भारत का सांस्कृतिक सम्दस्ध श्८्है 


'पल्लवंराज मर्रासह पीतवर्मन्‌ को उन्होंने धर्म की शिक्षा प्रदान की । कुछ समयें कांल्ची 
सें निवास कर ते लेका चले गए । उन दिनों लंका का राजा अपना एक दुतभण्डल 
लीन भेज रहा था। वंजबोधि भी उसके साथ चीन गये, और वहाँ जाकर उन्होंने 
महाप्रश्ञापारमिता सूत्र तथा झन्य अनेक ग्रत्थ चीत के राजा को भेंट में प्रदान किए । ७२० 
ईल्वी में वे कैण्टन गए, भौर वहीं स्थायी रूप से निवास करने लगे । - बहुत-से युवक 
बहाँ उनके लिध्य हो गए, जिनमे भ्रमोवधज्य नामक भारतीय का स्थान सर्वोच्च था। 

दसवी सदी और उसके बाद भी भारतीय विद्वानों की चीन जाने की परम्परा 
जारी रही। ६७२ ६० में की-जे, फा-किह्रत, चेन-ली झौर सु-की-तो नामक भारतीय 
मिक्ष, ४० श्रन्य भिक्षुओं के साथ पदिचमी भारत से चांग-गान गये थे । ६७३ ई० में 
जीभ के राजा ने नालन्दा से झाये एक भारतीय विद्वान्‌ फा-तिउन (धर्मदेव) का अपने 
दरबार में प्रत्यन्त सम्मानपूवेक स्व्रायत किया था। वे चौन में ही निवास करने लगे 
थे, भौर वही १००१ ई० में उनकी मृत्यु हुई थीं। ६८२ ईस्वी में चीन के सम्नाट ते 
बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों का चीनी भाषा में भ्रनुवाद कराने के लिए भ्नुवादकों 
की एक भण्डली को सरठित किया था, जिसके अध्यक्ष भझ्ाचार्य घर्मदेव को बनाया 
गया था। इनके प्रयत्त से ६८२ से १००१ ईस्वी तक २०१ भ्रन्थों का चीनी भाषा में 
अनुवाद हुआ । १०३६ ईस्वी तक भारतीय विद्वानों के चीन जाने की प्रक्रिया जारी 
रही । पर इसके बाद भारतीयों का चीन जाना बन्द हो गया । 


(५) चीन के बौद्ध विद्वानों को भारत यात्राएँ 


यश्षपि चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात काइयप मांग और धर्मरक्ष 
नामक दो भारतीय भिक्षुओं द्वारा किया गया था, पर घुरू में जो बहुत-से धम्मंप्रचारक 
वहाँ गए, वे प्रधानतवा मध्य एशिया के उन राज्यो से गए थे जो ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ 
काल तक बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण के बन चुके थे। सुर्ध, कुंची, खोतन श्रादि के ये 
बौद्ध बिद्वात्‌ बौद्ध धर्म के जिन अस्थों को क्षपते साथ ले गए थे, उसकी प्रामाणिकता 
भें सन्देह की गृव्जाइश थी । श्रतः स्वाभाविक रूप से चीन के भ्रनेक बौद्ध विद्वानों में 
यह इच्छा उत्पन्त हुई, कि वे भारत जा कर प्रपने घर्म के मूल एवं प्रामाणिक ग्रन्थों 
को प्राप्त करें, भारतीय विद्वानों से उन ग्रन्थों का अध्ययन करें भौर साथ ही उन 
तीथे-स्थानो, चैत्यों तथा स्तूपों के दर्शन भी करें जिनके साथ तथागत बुद्ध का सम्बन्ध 
था । इन उद्देश्यो को सम्मु्त रखकर तीसरी सदी मे चीनी भिद्ठानों व विज्ुओं ने मारत 
झाता प्रारम्भ किया, और उनकी यात्राझ्ीं को यह प्रक्रिया स्थारहवीं संदी के पूर्वाधे 
लक जारी रही । 

धर्म तथा ज्ञास की पिपासा को शात्त करने के प्रयोजन से भारत की यात्रा के 
लिए प्रस्थान करने आाले चीनी विद्वालों से सर्वप्रथम' सु शे-हिंग भा। लौ-बांग के 
इबेताइन विहार में अपनी शिक्षा को समाप्त कर २६० ईस्वी में वह भारत के लिए 
चला, झौर सध्य एक्षिया के विभिल्त स्थामों को यात्रा करते हुए खोतन पहुँच गया 
हत दिनों खोतन बौद्ध परम का केस था झोर वहाँ के विहारों में बहुत-से बौद्ध विद्वान्‌ 


शैघ४ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


तिवास करते थे। काश्मीर के साथ ल्लोतन का सीधा संम्बन्ध था, और काएमीरी 
स्थविर तथा भिक्ष वहाँ बहुधा आते-जाते रहते थे । यू शे-नहिंग खोतन मे ही रह गया, 
और वही से बहुत-से संस्कृत ग्रन्थ प्राप्त कर उन्हे उसने भ्रपने शिष्यों के हाथ चीन भेज 
दिया। चू शे-हिंग तो भारत नही थ्रा सका, पर तीसरी सदी में कतिपय शन्य चीनी 
यात्री अवदय भारत आए थे । य्रि-त्सिग ने लिखा है, कि तीसरी सदी के सध्य में २० 
चीनी भिक्ष्‌ यूल्तान-बरमा मार्ग से भारत गए थे, और मगघ के राजा ने उसका 
उत्साहपूव॑क स्वागत किया था। उस समय भगधघ के राजसिहासत पर श्रीगुप्स 
विराजमान था, जिसे गुप्तवश का प्रवतंक माना जाता है। श्रीगुप्त ने इन चीनी 
भिक्षु प्रो के निवास के लिए एक संघाराभ का निर्माण कराया था, जिसके खण्डहर 
सातवी सदी मे भी विद्यमान थे श्लौर उन्हे यि-त्सिग ने देखा भी था। सातवीं सदी के 
कतिपय भन्य चीनी यात्रियों ने भी इस चीनी सघाराम का उल्लेख किया है । पर जिन 
२० चीनी यात्रियों के निवास के लिए राजा श्रीगुप्त ने इस सघाराम का निर्माण 
कराया था, उनके नाम हमें ज्ञात नही हैं । 
चौथी सदी के उत्तराध॑ मे चीन के लोगो में भारत यात्रा के लिए विशेष 
उत्साह उत्पन्न हुआ, जिसका प्रधान श्रेय ताझो-न्यान नामक चीनी विद्वान्‌ को दिया 
जाना चाहिए । ताओो-न्गान का जन्म चीन के एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार मे हुआ था, 
जो कन्फ्यूसियस का प्रनुयायी था । पर शुरू से ही उसका भुकाव बौद्ध धर्म की ओर 
था, श्रौर बाल्यावस्था मे ही बौद्ध घर्मं की दीक्षा ग्रहण कर उसने लो-याग में रहकर 
बोद्ध ग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था। झ्षीघ्र ही उसके सदाचारमय जीवन 
तथा विद्वत्ता की खझ्याति चीन मे दूर-दूर तक फैल गई । बौद्ध ग्रन्थों के जो अनुवाद 
उस समय चीनी भ।षा मे उपलब्ध थे, उतके अ्भिन्नाय को स्पष्ट करने के लिए ताप्रो- 
न्यान ने अ्रनेक भाष्य लिखे । इन भाष्यो को लिखते हुए उसने भ्रनुभव किया, कि 
बौद्ध ग्रन्थों के चीनी भनुवाद मे बहुत-सी भ्रशुद्धियाँ रह गई हैं, जिन्हे दूर करने के 
लिए सस्कृत के मूल ग्रन्थों को प्राप्त करना बहुत झ्रावश्यक है। इसी उहेदय से ताओ- 
न्गान ने मध्य एशिया से भ्रनेक भारतीय विद्वानों को चीन सिमन्त्रित किया। साथ 
ही, उसने भारत के सम्बन्ध मे एक ऐसी पुस्तक भी तैयार की, जिसने इस देश के 
विषय भे यथोचित जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। ताओ-त्गान चाहता था, कि 
चीन के युवक भिक्ष, इस पुस्तक को पढकर भारत-यात्रा के लिए उत्साहित हो, और 
वहाँ जाकर बौद्ध धर्म के सत्य सिद्धान्तो तथा मूल ग्रन्थों का प्रामाणिक रूप से परिचय 
प्राप्त किया करे । ताओ-न्गान ने चीन के विविध प्रदेशों मे बौद्ध घ्मे का प्रचार करने 
के लिए प्रनेक प्रचारक-मण्डलो का भी सगठन किया था । उसकी मृत्यु ३८५ ईस्बी 
में हुई। उसने बौद्ध धर्म तथा भारत के विषय भे जो जिशासा चीनी लोगों मे उत्पल्न 
कर दी थी, शीघ्र ही उसके परिणाम प्रगट होने लगे, झौर बहुत-से न्रीनी यात्रियों में 
प्रामाणिक वौद्ध ग्रन्थों को प्राप्त करने, बौद्ध घ॒र्मं तथा दर्शन का उच्च श्रध्यपन करने 
धौर तीर्थदर्शन के लिए भारत प्राना प्रारम्भ कर दिया । 
ताओ-न्गान से प्रेरणा प्राप्त कर जो चीनी यात्री भारत झ्ाये, उनमे सर्वप्रथम 


- शीत के सतथ भारत का तांस्कृतिक सस्वत्व श्फ 


शयान फाइपान का है। ३६६९ ईस्वी में उसने भारत के लिए प्रस्थान किया । हुई-फिग, 
साओ-किंग, हुई-यिग और हुई-बेई नाम के भन्‍्य चीनी भिक्षु भी उनके साथ थे । म्य- 
शहिया के ध्यल मार्ग से भारत यात्रा के लिए जब फाइयान की यह मण्डली चीन की 
वदिचमी सीमा पर तुड हांग पहुँची, तो वहाँ एक भन्य मण्डली मिली, जो भी मारत 
जा रही थी। इसमे चे-येन,हुई-किल्नत, सेंग-शाझो, पाप्नो-युन और सेंग-किंग सम्मिलित 
थे। तुझ हाँग मे वात्रियो की दोनों मण्डलियाँ साथ हो गईं, शौर पश्चिमी चीन के 
“राजपदाधिकारियों ने उनकी यात्रा की समुचित व्यवस्था कर दी । सुड_ छाँग से ये चीनी 
यात्री काराशहर (अग्नि देश) गए, झौर वहाँ से तकला मकान की मस्ममि को पार 
कर खोतन झा गए। मार्ग में उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि मरुमूसि की परि- 
स्थितियाँ यात्रा के लिए सर्वथा प्रतिकूल थी। खोतन से वे कर्चलिक भ्रौर ताश-कुर्धन हो 
काइमीर गए, जो उस समय बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तुडद्दाँग से जो भिक्षु 
फाइयामन के साथ भारत की यात्रा के लिए चले थे, बाद में वे सब एक साथ नहीं रहे । 
पर उन्होंने भारत के बहुत-से तीर्थस्थानो की यात्रा की, भौर अनेक विहारो मे निवास 
कर बौद्ध धर्म का प्रध्ययन किया । फाइयान की यात्रा-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। उड्डीयान, 
सुवास्तु, नगरहार, तक्षशिला, मथुरा, कान्यकृब्ज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु वैशाली, 
भाटलिपुत्र, राजगृह, बोधगया, वाराणसी, चम्पा, ताम्नलिप्ति झ्रादि कितने ही स्थानों 
पर वह गया, प्रौर बौद्ध चैत्यों तथा मूर्तियों आदि के दर्शन कर बहुत-से विद्वानों तथा 
स्थविरी का सत्सग भी उसने किया। ताम्नलिप्ति में वह दो साल रहा, भौर वहाँ रह 
कर बहुत-से संस्कृत ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तथा बौद्ध मूर्तियों की भ्रनुकृतियाँ उसने 
तैयार की । इन सब को वह अपने साथ चीन ले गया। वापसी यात्रा उसने समुद्र मार्ग 
से की | ताम्नलिप्ति से वंह जहाज द्वारा लंका गया, और वहाँ भी वह दो साल के लग- 
भग रहा । वहाँ रहते हुए भी उसने कितने ही बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ चीन ले 
जाने के लिए तैयार की । लंका से जहाज' द्वारा चीन जाते हुए समुद्र भें भग्रकर तूफान 
झा गया, जिसके कारण जहाज पथश्रष्ट हो गया | पर ६० दित की समुद्रयात्रा के 
चहचात्‌ वह जावा पहुँच सकने में समर्थ हुआ । उस समय जावा के निवासी प्रधानतया 
पौराणिक हिन्दू धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का वहाँ विशेष प्रचार नहीं था। कुछ 
दिन जावा में रहकर फाइयान ने जहाज द्वारा चीन के लिए प्रस्थान कर दिया। पर 
उत्की यह यात्रा भी मिरापद नही रही। मार्ग मे फिर श्रौधी-तुफान श्रा गया। जहाज 
के बहुसंख्यक यात्री पौराणिक हिन्दू धर्म के भ्रनुयायी थे। उन्होंने समभा, कि प्रकृति 
का यह भयंकर प्रकोप इस श्रमण के कारण है, जो उतके साथ यात्रा कर रहा है। उन्होंने 
चाहा कि फाइयान को मार्ग में किसी टापू पर उतार दें । पर एक सम्ञ्नान्त यात्री के 
हस्तक्षेप के कारण वे ऐसा नही कर सके, और ४१४ ईस्वी में अ्रपती भारत मात्रा को 
समाप्त कर वह सकुशल चीन वापस पहुँच गया। सम्भवतः, फाइयान ही वह पहला 
चीनी यात्री था, जिसने कि मध्य एशिया के विकंट मार्ग से भारत मे प्रवेश कर कपिल- 
चस्तु से लंका तक की यात्रा की थी, झौर जो फिर दक्षिण-पुर्वी एडिया के विविध द्वीपों 
से होकर स्वदेश वापस गया था। मार्म में उसे भयंकर कष्टों का सामनो करता पड़ा 
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था। इस कष्टो को याद करते हुए उसने लिखा था--“जो कुछ मुक्त पर बीता है, उसे 
स्मरण कर मेरा हृदय विचलित हो जाता है. श्लौर मुझे पत्तीता झाने लगता है। प्रपती 
जरा भी चित्ता न कर मैंने जो खतरों का सामना किया और अस्यधिक भयावह स्थानों 
पर जो मैं चला, उसका कारण यही था कि एक सुनिद्िचत उद्देश्य मेरे सम्भुख था झौर 
मैं केवल यही ध्यान रखता था कि इस उहं श्य की पूर्ति के लिए जो कुछ भी सम्मद 
हो, मुझे अवश्य करना है।” इसमे सन्देह नहीं, कि फाइयार को अपने उद्दोश्य की पूर्सि 
में सफलता हुई। भारत मे रहकर उसने संस्कृत भाषा का गस्सीरतापू्वक अध्यक्षत 
किया और इसमे उसने इतनी योग्यता प्राप्त कर ली, कि महर्सांघिक सम्प्रदाय के विनय 
पिटक्क सदृझ्य अनेक ग्रन्थों का वह मूल संस्कृत से वीनी भाषा मे अनुवाद कर सका । 
प्रपनी सुदीर्ध यात्रा मे उसका ध्यान केवल बौद्ध धर्म के प्रध्ययन की भोर रहा । इसी- 
लिए उसने अ्रपनी यात्रा का जो वृत्तान्त लिखा, उससे मध्य एशिया तथा भारत के 
विविध प्रदेशों में उस समय बौद्ध धर्म की जो दशा थी, उसका श्रच्छा परिचय मिल 
जाता है। 

फाइयान के साथ जो श्रनेक चीनी भिक्षु भारत श्राये थे, उनमे एक पाग्नो-युत 
भी था, जिसने कपियय भ्रन्य भिक्षुओ की सण्डली के साथ ३९७ ईस्वी मे अपनी याता 
प्रारम्भ की थी और जो तुड_ ह्वाग मे फाइयात के साथ हो लिया था। भारत में रह 
कर उसने भी सस्क्ृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की थी, और चीन वापस जाते हुए बहुत- 
से सस्क्ृत प्रन्‍्थ भी वह अपने साथ ले गया था। उसने अपनी यात्रा का वृत्तान्त भी 
लिखा था, पर वह इस समय प्राप्य नही है । 

४०४ ईस्वी मे १४ चीनी भिक्षुओ्रो की एक प्रन्‍्य मण्डली चांग-गान से भारत के 
लिए रवाना हुई थी। इसका नेता चे-सोग तामक एक भिक्षु था। लोबनौर से शेन शैन, 
कुची धौर खोतन होती हुई इस मण्डली ने पामीर की पर्वतमाला को पार कर कादमीर 
मे प्रवेश किया था। मार्ग के कष्टो से घखबराकर चे-मोंग के ६ साथी पामीर से ही 
वापस लौट गए थे, श्रौर वह केवल ४ भिक्षुओ के साथ काइमीर पहुँच सकते में समर्थ 
हुआ था। कपिलवस्तु और पाटलिपुत झादि की यात्रा कर और वहाँ से बहुत-से बौद्ध 
प्रन्‍्थो का सप्रह कर चे-मोग तथा उसके साथी ४२४ ईदी में मध्य एशिया के उसी 
मार्ग से चीन वापस लौट गये, जिससे कि वे भारत पश्राये थे। ४३६ ईस्बी में ले-मोंग 
ने भी अपनी यात्रा का वृत्तान्त लिखा था, जो दुर्भाग्यवश इस समय उपलब्ध नहीं है । 

पाँचवी सदी के प्रथम चरण में चीन के सम्राट ने ताझ्रो-पू नामक विद्वानू भिष्षु 
को अपनी श्रोर से इस प्रयोजन से भारत भेजा, ताकि वह इस देक्ष से बौद्ध धर्म के 
प्रामाणिक ग्रन्थों को प्राप्त कर सके । ग्रन्थो की प्रतिलिपि करने में ताझ्ी-पू को कोई 
कठिनाई न हो, इसलिए दस सुलेखक भी उसके साथ भेज दिए गये। इस मण्डली ने 
समुद्र मार्ग से यात्रा आरम्भ की, पर समुद्र में तूफान करा जाने के कारण जहाज हब 
गया और ताभ्रो-पू तथा उसके साथी भारत नहीं पहुंच सके । 

ताओो न्यान से प्रेरणा प्राप्त कर फाइयान झौर भ्रन्य बहुत-से चीनी भिक्षुजों 
इस काल में भारत की यात्रा कर चीन वापस जा रहे थे, उनके यात्रा-बृत्तान्तों को पढ़कर 
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, शीत में तग्रे उत्ताह का संचार हुआ, और बहुत-से लोग-यंह सोचते लगे कि झामाणिक 
सर वास्ततिक बौद्ध अन्यों को भारत से ही प्राप्त किया जा सकता हैं, और चीन में धर्म 
के शुद्ध रूप को कायम रखने के लिए यह झवदयक है कि भारत से इस धर्मग्र सथीं को 
आंप्त करने का पूरा-पूरां उच्चीम किया जाए। इसीलिए सन्‌ ११८ में वेई बंका की एक 
साआाशी ने सरकार की शोर से एक मिद्न भारत भेजा, जिसका ग्रध्यक्ष सुंग-युत था। 
हुई-दोंग नाम का एक बौद्ध भिक्षु भी इस मिश्नन के साथ मेजा गया । मध्य एशिया के 
दक्षिणी स्थलमार्ग से श्षेम शेन (लोबसौर के समीप), चर्जत, खोतन झौर क्घेलिक 
होता हुआ वह मिश्षत गान्चार पहुँचा, भर उत्तर-परिचमी भारत के काश्मौर ग्रादि 
प्रदेशों की यात्रा कर इ्थलमार्ग से ही ५२२ ईस्वी में ल्वीत वापस चला गया । सुँग-बुत 
मे भारत यात्रा का जो विवरण लिखा था, वह प्रव प्राप्य नही है, पर उसकी कुछ बारें 
अन्य चीती ग्रल्थों भें उद्धत पायी जाती हैं। 

सुई वं् के सम्राट यांग (६०४-६१६) ते भी मध्य एक्षिया के मार्ग से एक 
मिक्षन भारत मेजा था, और बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थ प्राप्त करने का कार्य उसके 
सुपुर्दे किया गया था । वेई-रसी झौर तू हिग-मान इस मिद्दन के मुख्य सदस्य थे । उत्तरी 
भारत में यह मिशन दूर-दूर तक गया था। इसके द्वारा जो यात्रा वृत्तान्त लिखा गया था, 
वह भी पझ्रब नष्ट हो चुका है । 

६१८ ई० में चीन में ताँग वंश के शासनकाल का प्रारम्भ हुआ । चीन के 
इतिहास मे यह पुनर्जागरण तथा समूद्धि का काल था। चीन की राजनीतिक एकता 
की स्थापना तथा देश में शान्ति व व्यवस्था कायम रखने में इस वंश के सम्राटों ने 
झच्छी सफलता प्राप्त की भी । बौद्ध धर्म मे भी उनकी बहुत रुचि थी। इसीलिए 
सातबी सदी भे जहाँ अनेक चीनी भिक्षु व्यक्तिगत रूप से भारत की यात्रा के लिए भ्रवृत्त 
हुए, वहाँ साथ ही तांग सम्राटों ने भी भ्पनी ओर से अनेक मिशन भारत मेजे। इस 
सबका उद्देश्य यह था, कि नालन्दा सदृश विद्यापीठों में रह कर चीनी भिक्षु बौद्ध ग्रत्थो 
का गम्भीर रूप से भ्रष्ययन करें, सस्कृत के मूल बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करा के 
उन्हे चीन लाया जाए, बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों झादि की मूर्तियों तथा चित्रों की अनुकृतियाँ 
चीम ले जायी जाएँ और यह भी यत्न किया जाए कि तथागत बुद्ध की भ्रस्थियो व अन्य 
अवशेषों को भी चीन ले जाने के लिए प्राप्त किया जा सके । वबेदिक तथा पौराणिक 
साहित्य, दर्शन, मणित, ज्योतिष और पायुवद के प्रति भी ताँग सम्राटों की रूचि थी, 
प्रौर वे चाहते थे कि चीनी युवक भारत जा कर इन विषयो का भी प्रध्ययन करें । 
इसीलिए उन्होंने पते देशवासियों को भारत यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया, झौर 
चन्हें सब प्रकार से सहायता प्रदान की ९ 

तांग बढ के शासनकाल में जो लीनी यात्री भारत झाये, हा एन्‌-ह्मांग का उनमें 
झर्वोक्च स्थाय है। उसका जन्म ६०० ईस्वी में एक कुलीस परिजार में हुआ था, झोर 
उनके पिता एक प्रत्यन्त प्रतिष्ठित व सुशिक्षित व्यक्तित थे । वे कत्प्यूसियस के अनुयायी 
थे। इसीलिए हा एन्‌-स्तांय की छिक्षा की व्यवस्था 'वीन की पुरानी शैली के अनुसार की 
शई औ। पर उत्तका सुकाव कौद्ध भर्स की झोर था, भौर २० बर्य को आयु में ही 
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उन्होंने भिक्षुत्रत प्रहण कर लिया था। भिक्षु बनकर हा,एन्‌-त्साग चीन में अतेक स्थानों 
पर गये, और वहाँ के सधारामो में निवास कर उन्होंने जौद्ध धर्म का उच्च भ्रध्ययन 
किया | पर इससे उन्हे सन्‍्तोष नही हुआ । दे चाहते थे, कि भारत जा कर बौद्ध ध्सें 
के मूल संस्कृत प्रस्थो का भ्रध्ययत किया जाए और साथ ही बौद्ध तीर्थों का दहन भी 4 
आरत-यात्रा की उत्कट अभिलाषा को लेकर ६२६ ईस्वी में उन्होंने चांग-गान से प्रस्थान 
(किया, और तड्ह्वाग्‌ होकर वे काझ्ो-शांग (तुर्फान) पहुँच गये। उच दिनो जियान शान 
पर्वेतमाला के समीपवर्ती प्रदेश तु्कों के शासन में थे, झौर तुर्फान के राजा का तु 
कगान (खान) के साथ मैत्री सम्बन्ध था। इस काल में मध्य एशिया के उत्तरी प्रदेश 
तुर्कों के स्वत्त्व में श्रा चुके थे। तुर्फान के राजा ने हवा .एन्‌-त्साग को परामर्श दिया, कि 
वे थियान शान की उपत्यका से होकर यात्रा करें झौर मार्ग मे तुर्क कगान से भी भेंठ 
करें। इसे स्वीकार कर हा एन्‌-त्साग ने काराशहर (अ्रग्निदेश ), कुची श्ौर भरुक होते 
हुए थियानझ्ञान पवेत माला को पार किया और वे तुके कगान की राजधानी में पहुँच 
गये । तुर्क कगान को बौद्ध धर्म मे रुचि थी, क्योकि नालन्दा के प्रसिद्ध श्राचार्थ प्रभाकर- 
मित्र चीन जाते हुए मार्ग से तुर्क कगान की राजधानी में भी ठहरे भे प्रौर वहाँ से गये 
उन्हे प्रभी प्रधिक समय नही हुआ था। प्रभाकरमित्र से मेंट करने के अ्रनन्तर तुर्क 
कगान का भुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था| इसीलिए जब हा एन्‌-त्साग उसकी 
राजधानी मे पहुँचे, तो उतके स्वागत-सत्कार में कोई कसर नही रखी गई झौर झागे के 
अदेशों में उनकी यात्रा के लिए सब समुचित व्यवस्था भी कर दी गईं। भरत 
हा एन-त्साग सुम्ध, बल्ख, बामियान और कपिश्ष की यात्रा करते हुए भारत भा गए । वे 
सौलह साल भारत मे रहे, और इस काल मे उन्होने भारत के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण 
स्थानों की थात्रा की । नेपाल सदृश जिन प्रदेशों में वे नही जा सके, उनके सम्बन्ध में 
भी जानकारी प्राप्त करने का उन्होने पूरा-पूरा प्रयत्न किया । भारत में सबसे अधिक 
समय उन्होंने नालन्दा में व्यतीत किया, जहाँ वे पाँच वर्ष रहे । कन्नौज के राजा 
हर्षवर्धन तथा कामरूप (असम) के राजा भास्कर वर्मा के साथ उनका घनिष्ठ सम्पर्क 
रहा। नालन्दा मे निवास करते हुए उन्होने प्राचायं शीलभद्र से बौद्धों के भ्रन्यतम 
सम्प्रदाय विज्ञानवाद का विशेष रूप से अध्ययन किया था, और इसके वे प्रकाण्ड 
पण्डित हो गये थे। ६४५ ईस्वी में बे भारत से वापस लौटे, श्ौर मध्य एशिया 
के दक्षिणी स्थल-मार्ग से काशगर, खोतन, चचेन और शेन शेन होते हुए चीत पहुँच 
गये । 
चीन से भारत के लिए प्रस्थान करते समय हाय एन्‌-त्साग ने चीनी सम्राट से 
प्रुपनी यात्रा के लिए अनुमति नहीं ली थी, और गुप्त रूप से ही वें चीन से चल पड़े 
थे। भ्रत खोतन पहुँच कर उन्होंने सम्राट की सेवा में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 
अपनी भारत यात्रा का संक्षिप्त विवरण देते हुए उन उपलब्धियों का भी उल्लेख 
किया जो उन्हे इस यात्रा द्वारा प्राप्त हुई थी। इस पत्र को प्राप्त कर सम्राट ने खोतत 
में स्थित अपने राजकर्मचारियों की यह आ्रादेश दिया, कि हाय एन-त्सांग को सब प्रकार 
से सहायता दी जाए, जिससे कि वे निरापंद रूप से चीन लौट सकें । चीन पहुँचने पर 


चीन के साथ भारत का सॉस्कृतिक सम्बन्ध. श्य्ह 


उनका धूमघाम के साथ स्वागत किया गया, झौर सम्राट ने भी उनका सम्मान किया । 
हा एन्‌-स्तांग ने अपना शें घ जीवन बौद्ध प्रस्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने और 
शिष्यों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित करने से व्यतीत किया । ६६४ ईस्वी भें उनकी 
मृत्यु हुई। उन्होंने अपती यात्रा का जो विवरण लिखा, वह सि-यू-की ताम से अब भी 
उपलब्ध हैं। मध्य एशिया और भारत में सातबीं सदी के पूर्वार्ष भे बौद्ध धर्म की जो 
दक्षा थी, उसकी जानकारी' प्राप्त करने का इससे अधिक प्रच्छा व प्रामाणिक शअ्रन्य कोई 
साधन नही है । सियान में हा एन्‌-त्साग की समाधि है, जिस पर इस झाशय के वाक्य 
उत्कीर्ण हैं-..-“इस महापुरुष ने उन प्रदेशों मे माय बनाए जहाँ पहले कोई मार्म नहीं 
थे, ताकि भविष्य की सन्ततियों को वहाँ झाने-जाने मे कोई भ्रसुविधा न हो ।'” 

चीन वापस लौट जाने के बाद भी हा एन्‌-त्साँग का भारत के घिद्वानों व 
झ्राचार्यों के साथ सम्पक॑ कायम रहा था | भारत के विद्वानों ने उन्हे जो प्रनेक पत्र 
सस्कृत में भेजे थे, उनमे से दो पत्रो के चीनी अनुवाद इस समय भी उपलब्ध हैं। इनमें 
से एक पत्र महाबोधि विहार के स्थविर प्रज्ञादेव का लिख! हुआ है। पत्र इस प्रकार 
है--- व्यापक ज्ञान वाले विद्वानों से घिरा हुआ स्थविर प्रज्ञादेव भगवान्‌ बुद्ध के वद्बासन' 
के समीप विद्यमान महाबोधि विहार से ग्रह पत्र सूत्र, वितय तथा असख्य छास्त्रों में 
अप्रतिहत गति रखने वाले महाचीन के मोक्षाचार्य (हा एन्‌-त्साँग) के पास भेज रहा है $ 
प्रज्ञादेव की कामना है, कि मोक्षाचार्य सदा नीरोग तथा पीडारहित रहे । मुझ भिक्षु 
प्रज्ञादेव द्वारा सूत्रों तथा शास्त्रों का एक तुलनात्मक प्रध्ययन तैयार किया गया है, 
जिसे मैंने भिक्षु फा-शेंग के सुधुदें कर दिया है। वह उसे आपके पास ले जायेगा । यहाँ 
श्राचार्थ (हा एन्‌-त्साग ) के बहुत-से परिचित हैं। उनमे स्थविर ज्ञानप्रभ भी मेरे साथ 
इस पन्न द्वारा आपका कुशल-मंगल जानना चाहते हैं। उपासक लोग सदा आपके प्रसति 
प्रणाम निवेदन करते रहते हैं । हम भ्रापको मूले नहीं हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए हम 
आपके पास द॒वेत वस्त्रों का एक जोड़ा भेज रहे हैं। 'मार्ग बहुत दूरी का है, अतः इस 
उपहार के लघु होने का खयाल न करें। हमारी इच्छा है, भाष इसे स्वीकार कर लें ॥ 
झापको जित सूत्रो तथा शास्त्रों की श्रावश्यकता हो, कृपया उनकी एक सूची भेज दें । 
हम उनकी प्रतिलिपि कराके आ्रापको भेज देंगे ।” इस पत्र का जी उत्तर हा एन्‌-त्सांग ने 
प्रश्लादेव को भेजा था, वह भी उपलब्ध है। इन पत्रों से ज्ञात होता है, कि हा एन्‌-त्साग 
का भारतोय नाम मोक्षाचायय था । एक पत्र मे उन्हें महायान भी कहा गया है। 

जब हा एन-त्सांग सम्राट्‌ हथ॑वर्धन की राजसभा में थे, हर्ष ने अपना एक दूत- 
मण्डल चीन के सम्राट की सेवा में भेजा भा। उसके बदले में चीनी सम्राट द्वारा एक 
वृतमण्डल हर्ष की सेवा में भेजा गया था (६३४ ई०), जिसका अ्रध्यक्ष ली यी-पाय्ो 
था। वांग हाय एन्‌-त्से नामक एक पदाप्निकारी भी इस दृतमण्डल के साथ भेजा गया 
था। कन्नौज में राजकीय कार्य को सम्पादित करने के परचात्‌ इस दृतमण्डल ने राज- 
गृह, गुद्धकूट, महाबोधि झादि तीर्थस्थातों की मात्र। की, प्रौर ६४७ ई० में यह चीन , 
बापस लौंठ गया । 

६४७ में ही बांग हा एन्‌-त्से को पुनः भारत भेजा गया। पर जब बहु भारत 


8० मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


'पहुँचा, तो हर्ष की मृत्थु हो चुकी थी, और उसके प्रमात्य भजुत था अरुणाएव से 
कन्नौज की राजम ही पर झधिकार कर लिया था। चाहिए तो यह था, कि प्रजु न इस 
दुतमण्डल का यथोजित स्वागत करता, पर उसने इसकी सम्पत्ति को लूट लिया, छोर 
दूलमण्डल के कतिपय सदस्यों का घात भी कर दिया। बाग हा एन्‌-त्से ने नेपाल भाग 
कर ग्रपने प्राण बचाए । नेपाल से बह तिब्बत चला गया। तिब्बत के राजा का विवाह 
चीन की एक राजकुमारी के साथ हुआ था, श्रतः उसने चीत़ी राजदूत की सहायता 
करना स्वीकार कर लिया, और तिव्बती सेना की सहायता से बाग हा एन-स्से ने ग्रजु न 
के राज्य पर झाक्रमण कर दिया । युद्ध में झजु न परास्त हो गया, और उसे बन्दी बना 
कर चीन ले जाया गया । 

६५७ मे बाँग-ह्म एन्‌-त्से को फिर एक बार भारत भेजा गया ३ चीजी भनुश्रुति 
के अनुसार एक भारतीय राजा ने चीन के सम्राट्‌ के पास एक तान्षरिक को भेजा भा, 
जिसका यह दावा था कि वह तन्त्र-मन्त्र के प्रमोग से मनुष्य को सुदी्षेजीवी बना सकता 
है। पर सम्राट उससे प्रभावित नही हुआ, और उसने निश्चय किया कि तान्त्रिक को 
सकुदल भारत वापस भिजवा दिया जाए। सम्नाट्‌ द्वारा वांग हा एन-त्से के हाथ 
बहुत-सी पूजा सामग्री भी बौद्ध चैत्यो, स्तूपो भ्रादि को श्रध्यं के रूप मे भेजी गई थी, 
जिसे उसने विविध तीर्थस्थलों पर जाकर ब्रपित किया । 

६६४ ई० वाग हा एन्‌-त्से एक बार फिर भारत झाया | इस बार भी उसे 
चीन के सम्राट द्वारा भारत भेजा गया था, ताकि हिउन्नान्‌-वाश्नो नामक चीनी यात्री 
को सकुशल स्वदेश वापस लौटने में वह सहायता करे । वे दोनों नेपाल-तिब्यत के मारे 
से चीन लौठे | वाग हा एनू-त्से से भ्रपनी चारो यात्राह्रो के वृत्तान्त भी लिखे थे, जो 
इस समय अपाप्य हैं, यद्यपि उनके उद्धरण पभ्रन्य ग्रन्थों मे विद्यमान हैं । 

चीन के प्राचीन बौद्ध साहित्य से ६० ऐसे चीनी भिक्षुझ्नों की जीक्षनियाँ दी 
गई हैं, जिन्होंने कि सातबी सदी के उत्तराध में भारत की यात्रा की श्री । इनमें कुछ 
ऐसे भिक्ष भी थे जो वस्तुत. मध्य एशिया तथा कोरिया के निकासी थे, पर चिरकाल 
से चीन मे रह रहे थे । सातवी सदी के उत्तराध॑ में भारत की यात्रा करते वाले चीनी 
शिक्षुओं में हिउप्रानू-चाझो तथा यिर्नत्सग सब से प्रसिद्ध हें । हिउप्रानू-चाझ्ो की शिक्षा 
ता-हिंग-शेग के विहार में हुई थी । भारत से लौटठकर हा एन्‌-त्साग इसी बिहार मे मिवास 
करने लगे थे, और यहाँ रहकर उन्होंने चीनी भिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का कारगर 
प्रारम्भ किया था। हिउपश्रान-चाझो भी कल एन-त्साग का शिष्य था, और भारत के विषय 
मे अपने गुरु से जानकारी प्राप्त कर उप्तके हृदय में भारत यात्रा की उस्कट अभिनाषा 
आादुभू त हो गई थी । ६५० ई० में उसने मध्य एशिया के स्थल सागे द्वारा भारत के 
ज़िए प्रस्थान किया, भ्रौर सुर्ध तथा बल्ख होता हुआ वह तिज्वल चल्चा गया । वहाँ से 
नेपाल होकर वह भारत झ्राया, और इस देह मे दूर-दूर तक बात्रा के लिए गया। 
बौद्ध ती्थों के दर्शन कर वह नालन्‍्दा में इस गया, भौर वहाँ के प्रकाण्ड पश्िडतों से 
बौद्ध-दर्शन का भ्रध्ययन करने भे प्रवृत्त हुआ । जब हिउप्नान-चाझो भालल्दा रह सह 
था, दाँग हा एन्‌-त्से से उसकी सेंट हुई, जो उसकी विद्वसा से बहुत अभाषित हुप्ला । 


आमने सांच ऋारत का सोस्कृतिक सम्बन्ध, । १६४ 


कीम बापस जाने पर वांगहा एज-रते से हिंउश्ञावन्वाप्नों के अबाघ पाप्डित्य और 
शाक्षतिक कान का सम्राट से जिकर किया; जिसे सुतकार सज्ाद ने हिउप्रान-चाओं को 
स्वदेश वापस बुला लेने कर निर्रंचय किया। इसी प्रयोजन से उससे वाज-हा,एन्‌-त्से को 
चौथी बार भारत गेजा, शौर वह इस अखिद्ध बौद्ध विद्वान को ६६४ ई० में अपने साथ 
चीस ले गया | पर बहू वहाँ देर तक नहीं रह सका। उसे दिनों एक हिन्दु ब्राह्मण चीन 
के राजदरबार में रह रहा था, ज़ो कश्मीर से वहाँ गया था, और भब अपने देश को 
वापस लौठ जाने के लिए एच्छक था। चीन के सम्राट से हिउआनू-चाक्रो को उस 
ब्राह्मण को सुरक्षित रूप से भारत पहुँचाने का काम सौंप दिया, जिसके कारण बह पुम 
भारत झआया। ब्राह्मण को काइमीर पहुँचा कर हिउआन--बाझो कपिशा और सिन्ध 
होकर लाद देश (काठिमावाड) ग्रया, और वहाँ चार साल रहा ५ खाट देश से उसमे 
दक्षिण भारत की यात्रा की, झौर इस यात्रा का उपयोग नानाविध ओषधियों के संग्रह 
के लिए किया । उसको योजना थीं, कि भारत के चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त की जाने 
वाली श्रौषधियों को चीन ले जाकर सम्राट्‌ को भेंट रूप में प्रदान किग्रा जाम ताकि चीन 
में भी उनको प्रयोग में लाया जा सके । दक्षिणी भारत से सीधे चोन म जाकर बह एक 
बार फिर तालन्दा गया, ताकि वहा प्रफ्ते गुरभों तथा सहपाठियों से भेंट कर सके। 
पर इसी बीच में तिब्बत झोर चीन मे युद्ध प्रररम्भ हो गया था, जिसके कारण तेपाल 
और तिब्बत के स्थल मार्ग से चीन जा सकना सम्भव सही रहा था। उघर मध्य- 
एशिया का मार्य भी सुरक्षित मही रह गया था, क्योंकि प्ररव लोगों ने वहाँ आक्रमण 
प्रारम्भ कर दिए थे। इस दशा मे हिंउप्नान-चाम्नो चीन वापस नही जा सका, धझौर 
उसने झपना शेव जीवन सारत में ही व्यतीत किया। 

सातवीं सदी के उत्तराधं में भारत झ्ाते वाला दूसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री 
यि-त्सिग था । बाल्यावस्था में ही उसने भिक्षुत्रत भ्रहूण कर लिया था, झौर भारत याता 
के लिए उसकी उत्कट प्रशिलाषा'थी । क्‍न्य अनेक भिक्षुओं को अ्रपने साथ चलते के 
लिए तैयार कर ३७ वर्ष की झायु में उसने चीन से प्रश्यात किया (६७१ ६०), और 
समुद्र के भाग से वह श्रीविजय (सुमात्रा) पहुँच गया । जो प्रन्‍्य भिक्षु उसके साथ यात्रा 
के लिए तैयार हुए थे, उम्होंने मार्ग में ही थिरतत्सिग का साथ छोड दिया झौर वह 
अकेला ही श्रीविजल पहुँचा । उस समय श्रीविजय बौद्ध धर्म का अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र 
था, अतः मि-स्सिग कई वर्ष वहाँ रहा। बौद्ध धर्म का जो स्वरूप श्रीधिजय भे था, 
'पि-ह्सिय ने उसका गस्भीरतापूर्वक प्रध्ययन किया कौर उस पर एक प्रस्थ भी लिखा । 
जहाज द्वारा वह श्रीविजय से ताइलिप्ति श्राया, और वहाँ से राजगृह, वैश्ञली, कुशरी- 
संगर-सारनाथ, नालन्दा झाधि की बपत्रा की। नालन्दा में उसने दस साल निषास 
किया; बौद्ध धर्म के इस विश्वश्रिस्यात विद्याप्रीठ में निवास करते हुए उसने जहाँ 
बौद्ध धर्म तथा दर्शेत को अनुशीलन किया, वहाँ साथ ही बहुत-से संस्कृत प्रत्थों की 
अतिलिपियाँ भी उससे तैयार करायीं। ६६४ में वह समुद्र मागे से ही चीन वापस गया, 
और ४०० के लगभग एज्य अपते साथ ले मया। चीत में रहकर उसने जहाँ अनेक स्यों 
का चींधी जाभा में अनुवाद किया, वहाँ साथ ही संस्कृतन्चीरी दंब्द-कोष भी लिखा । 


१६९२ मध्य एशिया तथा चीन भें भारतीय सल्कृति 


६४३ से ७५८ ई० तक चीत का अफगानिस्तान और भारत के अनेक राज्यों 
(कपिशा, उद्यान, गान्धार, कन्नौज, मगब, काइमी र, लंका प्रादि) के साथ राजनीतिक 
सम्बन्ध विद्यमान था | इस कारण इन राज्यो के राजपूत चीन के राजदरबार में जाया 
करते थे, और चीन का सम्राट भी इन राज्जी में अपने दूत भेजा करता था। आठवीं 
सदी के मध्य भाग मे कपिशा की ओर से जो राजदूत चीन में निग्व॒क्त था, उसे सुरक्षित 
रूप से अपने देश को वापस पहुँचाने के लिए वू-कोग नामक राजकीय पदाधिकारी को 
भेजा गया, जो ७५१ ई० मे कपिशा के राजदूत के साथ चीन से चला । बे स्थल सार्गं 
से कपिशा पहुँचे, भौर वू-कोंग से वहाँ श्राकर बौद्ध धर्म की दीक्षा भ्रहण कर ली; 
कपिशा से वह काश्मीर गया, श्रौर अनेक वर्ष बहाँ रह कर उसने कौद्ध-प्रन्थो का 
गम्भी रतापूर्वक श्रष्ययन किया । बौद्ध धर्म का समुचित ज्ञान प्राप्त कर उसने तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा की, श्रौर फिर मध्य एशिया के स्थल मार्ग से ही वह चीन वापस 
लौट गया (७६० ई०)। वू-कोग ने भी प्पनी यात्रा का वृत्तान्त लिखा, जो संक्षिप 
रूप से इस समय उपलब्ध है। ' 

आठवी सदी के बाद ग्यारहवी सदी तक चीनी यात्री मिरन्‍्तर भारत आते 
रहे । चीन के प्राचीन साहित्य मे इनकी यात्राओं की अनेक सूचनाएँ विद्यमान हैं । 
पर ये यात्री प्राय बौद्ध धर्म के पंवित्र स्थानों का दर्शन करने ्चौर बोधगया, सारनाथ 
व कपिलवस्तु सहझ तीर्थों मे चैत्यो तथा स्तूपो की पूजा करने और उन्हें भ्रध्यं भ्रपित 
करने के लिए ही भारत श्राया करते थे । इस काल में चीन मे अनेक ऐसे सघाराम 
स्थापित हो चुके थे, जो बौद्ध-घ्मं के भ्रध्ययन के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। इस कारण चीनी 
भिक्षुओं को यह आवश्यकता भ्रनुभव नही होती थी, कि वे बौद्ध प्रन्थो की खोज या 
शिक्षा के लिए भारत श्रार्यें। सन्‌ १६४ में ३०० चीनी भिक्षु भारत श्राए थे । वे 
बारह वर्ष तक भारत मे यात्रा पर रहे । उनमे एक भिक्षु की-ये नाम का था, जिसका 
लिखा हु्ना यात्रावत्तान्त इस समय प्राप्य है। ६६६ ई० भें चीन के सम्राट की प्रेरणा 
पर १५७ चीनी भिक्ष्‌ भारत यात्रा के लिए चले थे, झौर इस देश में आकर उन्होंने 
विविध तीर्थों का दर्शन कर सम्राट्‌ की झर से वहाँ श्रध्ये भ्रपण किए थे । १०३१ ई० 
मे हुआाई-वेन ताम का चीनी यात्री भारत ध्ाया था, और आठ बर्ष की यात्रा के 
प्रभन्‍्तर १०३६ में वह स्वदेश वापस लौट गया था। सम्भवतः, हुआई-बेन भ्रन्तिम 
चीनी यात्री था, जिसने भारत प्राकर बौद्ध तीथों की यात्रा की थी । बाहरवी सदी के 
भ्रन्तिम चरण में तुर्क-भ्रफगानों ने उत्तरी भारत के बड़े भाग को आक्रान्त पर लिया 
था, और वहाँ के श्रनेक राजपूत राज्य उनकी अ्रधीनता भें झा गए थे । नालम्दा सदुश 
जो विद्या के केन्द्र उम समय उत्तरी भारत में विद्यमान थे, तुक अ्रफगानों ने उन्हें बुरी 
तरह से नष्ट किया। इस दशा मे धर्म तथा ज्ञान की पिपासा को झान्त करने के लिए 
चीनी भिक्षुओं का भारत झा सकता सम्भव ही कैसे था ? कितने ही बौद्ध तीथ॑, 
सधाराम, चैत्य तथा स्तूप भी इस काल में नष्ट कर दिए गए, और भारत की राज- 
नीतिक दशा भी ऐसी नहीं रह गई जिसमे विदेशी भिक्षु यहाँ निरापद रूप से झा-जा 
सकें । परिणाम यह हुआ, कि चीनी यात्रियो की भारत झाने की जो प्रक्रिया तीसरी सदी 


चीन के साध भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध रैश३ 


भं'प्रारम्भ हुई श्री, उतका झन अत्त हो गया।' सह सर्वथा' सम्भव है, कि हुआाई-वेन के 
कांद भी म्यपररहवी और बारह॒धी सदियों मे कतिपय चीनी मात्री सारत आए हों, पर मे 
क्री आशात हैं । " 

बोधगया में चीनी यात्रियों द्वारा उत्कीर्ण कराए हुए पाँच शिलालेख इस संग 
भी विश्रमान हैं, जो उनकी भाॉरत-यात्रा के ठोस प्रमाण हैं । इनमें पहला लेख घे-यी' 
का है, जी ६४७ भौर ६५१ ६० के बीच में भारत श्राथा था। दूधरा लेख १०२२ ई० 
में थुन-क््‌ द्वारा उत्कीणें कराया गया था। तीसरे प्र चौंथे लेख यिर्सिंग तथा शान्रो 
प्रिल नामक भिक्षुओं द्वारा १०२२ में उत्कीर्ण कसए गए थे। इन लेखों में इन्हें 
लिखयाने ताले यात्रियों ने क्रपना परियय देते हुए अपने अध्ययन तथा करत्तेंत्व का 
उल्लेख किया है, और भगवान्‌ बुद्ध के प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रभट की है। पाँचवाँ लेख 
ब्रधिक महत््य का हैं। उसे हुआई-बेत ने लिखवाया है, जो १०३३ ६० में भारत भांया' 
था । इसे सोंगे वंश (६६०-१२७६) के चीनी सम्राट ताई-त्सोंग ने भारत भेजा था, 
और मगध जाकर सम्राट की शोर से वहाँ एक स्तूप को निर्मित कराने का कार्य इसके 
सुपु्दं किया गया था। इसीलिए इस लेख में यह लिखा गया है, कि भिक्षु हुआई-वेन 
की साम्रट्‌ तथा साम्राज्ञी ने मगध जाकर वज्यासन के पांहवें में एक स्तुप बनाने का 
कीर्य सौंपा था। 


(६) तुझछ्वांग तथा झह्न्यत्र भारतोध संल्कृति के झबदेय 

मध्य एशिया में पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज का विवरण देते हुए पिछले अध्याय 
में'तुष्ठ छ्ाँग के ख्रहसु-बुद्ध-गुहा-विहार का उल्लेख किया जा चुका है। जम॑नी, फ्रास, 
बिठेन' भ्रादि के जिन विद्वानों ने मध्य एशिया के प्राचीन प्रवक्षेषों का भनुंसंघान 
तथा ग्रवगाहन किया था, उन्होंने' ही तुड़ छ्वाँग के गुहा-घिहारों तथा ऐतिहासिक निधियों 
को भी पता लगाया था। तुड़ल्लाँग की स्थिति तकंखा मकान मरुभूमि के पूर्व मे है, 
भौर कुची, खोतन भादि से चीन जाने वाले यात्री तथा व्यापारी इस नगर से होकर 
ही भ्ाया-जाया करते थे। चीन का एक परिचमी प्रान्त कान्‍्सू हैं, जिसकी परश्चिमी' 
सीमा के समीष तुडछ्वांग नगर की स्थिति है । चीन की विशाल दीवार का पश्चिमी 
सिरा इस नगर के उत्तर में है। इसे मध्य एशिया के भ्रस्तगत न मानकर चीन में ही 
स्थित समझना चाहिए । तफलां मकान की मरुभूमि इसके पद्िचम से ही शुरू हो जाती 
है! श्रत: इस मर्भूमि के उत्तर और दक्षिण में भारत' की ओर से लीन जाने के लिए 
जो मार्ग थे, उन से यात्रा करने वाले व्यापारी तथा धर्मप्रचारक तकला मंकान' की 
सुधिस्तुंत रेतीली भूमि को पारकर तुद्ट छ्वांग में विश्वाम किया करते थे, जिसके कारण 
यह चीन के रेशम-पथ का सुरुंष नगर बत गया था। चीत के सम्जाटों ने अपने राज्य 
की पंश्निमी सींभ! की रक्षा करने के लिए इसके समीप झनेक सैंतिक छावनियों की 
भी स्थापना की थी। 

तुहह्वांग नगर के दक्षिण-मश्चिम में नौ मील की दूरी पर तंगी पहाड़ियों की 
ज्यू/खलाएँ विद्यमान हैं, जिनके साक्ष-साथ एक नदी: भी बहती हैं। इते पहाड़ियों को' 


श्श्ड मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 


खोद कर बहुत-सी भुंफाएँ प्राचीनकाल में बनाई गई थी, जो दूर से देखने पर मधु- 
मक्षिकाओं के छत्ते-सी मालूम देती हैं। इन गुहाओ्रों या ग्रुहाविहारों का निर्माण चौथी 
सदी के मध्य भाग में शुरू हो गया था। पर पाँचवीं सदी में चोन के वेई वंश के 
राजाप्रों ने बौद्ध धर्म तथा कला का विकास करने में विशेष उत्साह प्रदर्शित किया, 
झौर उनके द्वारा तुद्ढ्वांग्‌ भें भी बहुत-से गुहाविहार तैयार कराए गए। ताग वंश के 
शक्तिशाली सअआ्जाटो के शासन काल में भी प्रनेक नये गुहा-विह्ार बनवाएं गए, झौर 
यह प्रक्रिया दशवी सदी तक जारी रही। चीनी भाषा मे लिखे हुए कितने हो भ्रभिलिख 
तुडहांग में मिले हैं, जिनसे इन ग्रुहाविहारों के निर्माण के इतिहास पर अच्छा प्रकाश 
पडता है । इनमे सबसे पुराना भ्रभिलिख ६६८ ईस्वी का है, जिससे यह ज्ञात होता 
है कि लो-चत नाम का भिक्षु कितने ही जगलों तथा मैदानों को पारकर ३६६ 
ईस्वी में इस स्थान पर झाया था। यहाँ पहाडी पर उसे एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुभा 
जिसमे हजारों बुद्ध दिखायी दे रहे थे । लो-चुन ने यहाँ एक गरुहा-विहार का निर्माण 
कराया। बाद में फा-लियात नाम का एक भ्रन्य बौद्ध झ्राचायं पूर्व की ओर से इस स्थान 
पर आया, और इसने लो-चुन की ग्रुहा के समीप एक श्न्य ग्रुहा-विहार का निर्माण 
कराया । इस प्रकार गुहा-विहारों की उस झ्खला का निर्माण प्रारम्भ हो गया, जो 
सहख्र-बुद्ध-गुहा-विहार के नाम से प्रसिद्ध हैं । लो-चुन श्र फा-लियान के श्रनुकरण में 
तुड्ल्वाम्‌ के स्थानीय शासको, प्रान्तीय शासको भौर उस नगरी के समृद्ध नागरिको ने 
भी बहुत-सी गुहाझ्नो का निर्माण कराया श्रौर यह सिलसिला छ. सदियों तक चलता 
रहा। ७७५ ईस्वी से चौदहवी सदी के मध्य तक के अन्य भी श्रनेक प्रभिलेख मिले हैं 
जिनमे इस सहस्न-बुद्ध-गुहा-विहार के निमित्त किए गए दान, गुहा-विहार की मरम्मत 
व पुनर्निर्माण आदि का उल्लेख है । ये पुण्य कार्य जिन ब्यक्तियो द्वारा किए गए, उतके 
नाम भी इन अ्रभिलेखो से दिए गए हैं। इनमे मगोलो का एक राजकुमार भी है । 
तुड्द्गाँग के दक्षिण-पश्चिम मे पहाडी को काट-काट कर या खोद-खोद कर 
जिन गरुहा-विहारो का निर्माण किया गया है, उनके दो समुदाय हैं। इनमें दक्षिण बाला 
गुहा-समुदाय मुख्य है। ये भरुहा-विहार पहाडी की 8लान पर एक हजार गज के 
लगभग तक फंले हुए हैं। पहाडी की लम्बाई पर लगातार गुहाएँ खुदी हुई है, जिनमे 
से कुछ ऊँचाई पर हैं और कुछ निचली प्ोर हैं। ये गुहाएँ एक के बाद एक करके खोदी 
गई हैं, जिससे ये एक के ऊपर एक लटकी-सी दिखाई देती हैं। गुहा-विहारों के ऊपरी 
खण्ड पर पहुंचने के लिए लकडी की सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो अ्रब टूट चुकी हैं । 
गुहा-विहार छोटे-बडे सब झाकारो के हैं । एक गुहा-विहार की भीतरी गुहा मे ४५ फीट 
लम्बी चोकोर शाला है, जिसे ठोस अट्टान को काटकर बनाया गया है। इस शाला 
के बीच में बुद्ध की एक विद्याल मूर्ति हैं, जिसके दोनों पाइवों में विविष देवताओं 
तथा बोधिसत्त्वों की मूर्तियाँ हैं| मूर्तियों के पीछे की शोर कुछ जगह प्रदक्षिणा के लिए 
छोड दी गई है। शाला की दीवारों पर बहुत-से भित्तिचित्र बंने हुए है। चित्र बहुत 
शुन्पर हैं, श्रोर सुरक्षित दा मे हैं | ज्राय. सभी गरुहा-विहार इसी ढंग के हैं। उनमें 
बुद्ध, बोधिसत्त्वों तथा देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, भ्रौर उनकी दीवारो पर सुन्दर 


सीने के साथ भारत का सांस्कृतिक सस्वन्ध श्ह५ 


भित्तितरित्र बने हैं। तुझद्धांग की जलवायु भत्यन्त शुष्क है।झंतः तमी (आद्र ता) का 
इन गुहाविहरों के भित्तिचित्रों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा । ये गुहा-विहार तथा 
उतके भित्तिवित्र प्रायः उत्ती काल के हैं, जबकि श्रजन्ता के गुहामन्दिरों का निर्माण 
हुआ था । पर तुड़ल्वांग की ये कलाकृतियां श्रधिक सुरक्षित दक्षा में हैं। इसीलिए इनके 
द्वारा यह भलीआँति अध्ययन किया जा सकता है, कि चीन के इस परदिचमी प्रदेश में 
कला का विकास किस अकार हुआ था। 

तुझू-छांग की कला-कृतियों (मूतियों तथा भित्तिचित्रों) को दो वर्गों में बॉटा 
जा सकता है--(१) जिसका सम्बन्ध बुद्ध, बोधिसत्तवों, भ्रहुँतों और देवताओं के साथ 
है, भर (२) जितमें सांसारिक जीवन का चित्रण किया गया है । यहाँ की सबसे पुरानी 
कलाकुतियों पर ग्रीस से प्रभावित भान्धार कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है ॥ 
पर बाद में जब भारत और चीन का सम्बन्ध बहुत बढ गया भर चीनी यात्री बडी 
संख्या मे भारत आने लगे, तो उत्तका श॒ुप्त युग की भारतीय कला से भी परिचय 
हुआ। सातवीं सदी से दसवी सदी तक जो बहुत-से चीनी यात्री भारत झाये, वे केवल 
बौद्ध प्रल्यो को ही भ्पने साथ चीन नही ले गए, अपितु बहुत-सी भूतियाँ तथा चित्रों 
की भनुकृतियाँ भी वे श्रपने साथ ले गएं। यह स्वाभाविक था कि भारत की इन 
कलाकइृतियों की शैली का चीन की बौद्ध कला पर प्रभाव पड़े । तुड्-ह्वांग के गुहा- 
'बिहारो की सूतियों तथा भित्तिचित्रों पर यह प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वहाँ 
बुद्ध, बोधिसत्वों तथा देवताओं की जो मूर्तियाँ व भित्तिचित्र हैं, वे प्रायः भारतीय 
दौली में ही हैं । पर जिन चित्रों में साँसारिक जीवन चित्रित किया गया है, थे चीनी 
शैली के हैं। तुड-ह्वाग्‌ की कलाकृतियों मे केवल चीनी और भारतीय शैलियाँ ही 
नही हैं, उन पर श्रन्य देशो का प्रभाव भी विद्यमान है। इस स्थान की भौगोलिक 
स्थिति ऐसी थी, कि वहाँ पश्चिम की ओर से चीन जाने वाले विविध मार्ग परस्पर मिल 
जाते थे। प्रतः स्वाभाविक रूप से ईरान, बल्ख, सुग्ध, खोतन, कुची, मगोलिया आदि 
के विविध व्यापारी ब यात्री वहाँ प्राते-जाते थे, और उन्हे वहां परस्पर मिलने तथा 
एक-दूसरे को प्रभ्नावित करने का भ्रवसर मिला करता था। इसी कारण सुद-छ्वाग्‌ की 
कला-कृतियों पर ईरान ग्ादि का प्रभाव भी दिखाई देता है । 

तुइ-छवाग्‌ के गुहाविहारों मे विद्यमान मूर्तियों का सम्बन्ध प्राय. बौद्ध घर्म के 
महायान सम्प्रदाय के साथ हैं । यहाँ की बहुसंख्यक भूर्तियाँ प्राकार मे सामान्य पृरुषो 
के बराबर हैं, पर दो मूर्तियाँ श्रत्यन्त विद्ञाल भी है। एक की ऊंचाई तो ६० फोट है 
बहुत-सी मूर्तियाँ पहले सुवर्ण के रभ में रंगी हुई थी, पर यह रंग झब बहुत कम्त स्थानों 
पर ही शेष बचा है। समय के साथ-साथ बहुत-सी मूर्तियाँ खराब भी हो गई हैं, और 
कुछ तो मनुष्यों की पश्ुता की भी शिकार हुई हैं। गुहाविहारों की दीवारों पर जो 
लिसिचित्र बनाए गए थे, वे भ्रभी पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा भे हैं, श्रौर उसके रंग 
भऔी अधिक खराब नहीं हुए हैं। इंच भित्तिचित्रों में जहाँ बुद्ध, बोधिसत्व, झहैत तथा 
देवता बनाएं गए हैं, वहाँ साथ ही सज्जा के लिए बीच-बीच में पत्र पुष्प भी चित्रित 
किए गए हैं, जो श्रत्यन्त शुल्दर तथा कलात्मक हैं । अनेक जातक कथाओं को भी 


१६६ मध्य एशिया तथा चीच में भारतीय बंस्कृति 


भित्तिचित्रों द्वारा चित्रित क्रिया गया है । 
दुड-ह्वाग के गुहाविहारों से केक्‍ल भित्तिचित्र तथा मूर्तिया ही उपलब्ध नहीं 
हुईं, अप्रितु वहाँ पुस्तकों और चित्रों का एक बहुत बड़ा भण्डार भी प्राप्त हुआ है। 
सर स्टाइल तथा प्रो. पेलिश्ो ते बहाँ से पुस्तकों तथा चित्रों का जो भण्डार प्राप्त 
क्रिया था, उसके विषय मे इस ग्रन्थ के पाँचवे अध्याय मे लिखा जा चुका है । उसे यहाँ 
दोहराना उपयोगी नही होगा। तुड्-ह्वाग्‌ से प्राप्त ये प्रन्थ सस्क्ृत, पराकुत, तुखारी, 
उद्गूर, तिब्बती श्नौर चीनी भ्रादि अनेक भाषाप्रों में हैं, और इनका' सम्बन्ध प्राय. 
बौद्ध धर्म से है । फ्रॉस, जर्मनी, जापान भर ब्रिटेन के विद्वातो ने इनका अऋष्यमन करते 
में परस्पर सहयोग से काम लिया है, और इनमे से अनेक प्रस्थ या उनके परिचय 
प्रकाशित भी हो चुके हैं। पर ग्रभी यह कार्य श्रपृर्ण है, और तुद-ह्वांगू से प्राचीन 
पुस्तकों की जो अमूल्य निधि प्राप्त हुई थी, उसको पूरी तरह से प्रकाश मे नहीं लाया 
जा सका है। इन ग्रन्थी के साथ जो बहुत-से चित्र मिले हैं, वे प्राय. रेशम के पटो पर 
है, भौर कला की दृष्टि से वे श्रत्यन्त उत्कृष्ट तथा महत्त्वपूर्ण हैं । 
तुइ-ह्वाग के भ्रतिरिक्त चीन में बौद्ध कला के दो भ्रन्य भी मुख्य केन्द्र थे, 
धुन काग और लुँग-मेन। चीन के शान्‌-सी पग्रान्त की पुरानी राजधानी ता-तुग थी + 
बेई वश के राजाओं ने पहले इसी को अपनी राजधानी बनाया था। युन-काँग के मुहा- 
विहार ता-तुग से छह मील पश्चिम मे है। इनके निर्माण का प्रधान श्रेय तान-यात्रो 
ताम के एक बौद्ध भिक्षु को है, जो मध्य एशिया का निवासी था और पाँचवी सदी के 
मध्य भाग मे चीन गया था। ता-तुग़ के सघाराम मे रहकर उसने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों 
का चीनी भाषा मे अनुवाद किया था, और इस काय॑ में अन्य भी भनेक विद्वान उसके 
सहयोगी थे। ता-तुग मे निवास करते हुए तान-याञ्रो का ध्यान उन पव॑त-श्यू खलाग्रो 
की श्रोर गया, जो राजधानी से छह मील दूर पश्चिम की ओर विद्यमान थीं । उसने 
राजा के सम्मुख यह विचार प्रस्तुत किया, कि इन पहाड़ियों कौ काठ-काट कर गुहा- 
विहारो का निमार्ण कराया जाए। शाजा ने तान-याप्रो के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिग्रा, भर गुहाविहारों के निर्माण का काये उसी के सुपुर्द कर दिया। तान-याझ्रो था 
तो स्वय वास्तुकलाविज्ञ था, या उसे ऐसे व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त था जो कि 
विशाल चट्टानों को काट-खोद कर गुहाविहार बनाने मे प्रवीण थे। तान-याञ्रो हारा 
यहाँ गुहाविहारों के निर्माण का जो सिलसिला प्रारम्भ हुआ, वह सम्राद्‌ सु-त्सोग 
(५१६-५२८ ईस्वी) के समय तक जारी रहा। इस बीच से जो गुहाविहार वहाँ बने, 
उनमे सबसे पुराने ५ गुहा-विहार तान-याप्रो द्वारा बनवाये हुए हैं। इनमें श्रन्य मूर्तियों 
के साथ बुद्ध की पाँच विश्ाल मूत्तियाँ है, जिनमे सबसे विज्ञाल ७० फीट ऊँची है। 
इस बुद्ध मूति को खडी हुई दशा में बनाया यया है। कुछ मूर्तिया बैठी हुई (समाधि 
दशा मे) बनायी गई है। तान-याओ के बाद अ्रन्य बहुत-से गुहा-विहार युन-काँग में 
बनाए गए, जिनमे से एक ७२ फीट ४ इंच लम्बा और ५१८ फीट ४ इंच चौड़ा हैं । 
एक श्रन्य गृहा-विहार ४६ फीट ८ इंच लम्बा और ४० फीट १इच चौड़ा है। इनकी 
दीवारो पर बुद्ध, बोधिसत्त्वो तथा विविध देवी-देवतांग्रों के चित्र भ्रंकित हैं, ौर बुद्ध 
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| 
की सम्पूर्ण जीवनी को सित्रीं द्वारा चिंत्रत किया भत्रा है। बौद्ध देवी-दैंवताधों के 
अतिरिक्त इन गुहाविहारों की भित्तियों पर ननन्‍्दी पर भारूद शिव, गरड़ पर विसज- ' 
मान विष्णु सइश पौराणिक देवी-देवत प्लो के भी खिब्र हैं। एक चित्र किसी ऐसे देवता 
का है, जिसके अनेक सिर तथा बहुत-सी भुजाएं हैं। युन-काँग में जो बहुत-सी मूर्तियाँ 
विद्यमान हैं, उनके निर्माण में मुंतिकला की गान्धारी शैली, मथुरा शैली तथा गुप्त युग 
की शैली का प्रयोग किया गया है। भारतीय कला की इन विविध दैलियों द्वारा ग्रुन- 
काँग में जो मूर्तियों का निर्माण कियां गया, उंससे सूचित होता है. कि धर्म के प्नतिरिकत 
कला के क्षेत्र में भी भारत ने चीन को बहुत प्रभावित किया था । 
लुगं-मेन के गुहाविहारों की स्थिति लो-यांग के दक्षिण में ५ मील की दूरी पर 
है। ४६४ ई० में बेई वंश के राजाओो ने ता-तुंग के स्थान पर लो-यांग को अमती 
राजधानी बना लिया था। वहाँ का राजा हू सुअ्रन-व्‌ बौद्ध धर्म के प्रति झ्गाघ श्रद्धा 
रखता था, भ्रौर उसके शासनकाल में लो-यांग बौद्ध धर्म तथा प्रध्ययन का प्रसिद्ध केन्द्र 
बन गया था । वहाँ प्रनेक सधारामों का निर्माण इस राजा द्वारा कराया गया, जिनमें 
चार पत्यन्त प्रसिद्ध श्रे---(१) चिस्र-मिंग संघाराम--इसमें १००० से ऊपर कक्ष भरे 
भौर इसका निर्माण एक विशाल'राजप्रासाद के सदश किया गया था। (२) युग-सिग 
संघाराम---इसका निर्माण भ्रन्य देशो से भाये हुए स्थविरों तथा भिक्षुप्रों के लिए 
किया गया था, और राजा हू सुप्नन-व्‌ के समय मे वहाँ ३००० से भी श्रधिक विदेशी 
भिक्षु निवास कर रहे थे, जिनमे बहुसख्या भारतीयों की थी। (३) याश्रो-कुझ्लाग 
संघाराम--यह्‌ भिक्षुणियों के निवास के लिए था। (४) यू ग-निग संघाराम---इसका 
निर्माण साज्राशी लिग द्वारा कराया गया था । यहाँ एक बहुत ऊचा स्तूप था, जिसके 
समीप एक विश्ञाल भवन था जिसमे भिक्ष्‌ एकत्र हुआ करते थे। ये चारों संधाराम 
तो लो-यांग से थे, पर इस नगर से ५ मील दक्षिण में पर्व त-शलंंखला को काट-काट कर 
जिन गरुहाविहारों का निर्माण कराया गया था, थे इनसे पृथक्‌ थे लो-यांग के दक्षिण में 
विद्यमान पहाडियो को चट्टानों को काट-काट कर जिन छोटी-बड़ी मूर्तियों का निर्माण 
कराया गया था, १६१५-१६ में उनकी गिनती करायी गई थी । इस गिनती से इनकी 
संल्या ६७,३०६ शात हुई थी। बाद में एक बार फिर इनकी गिनती कराई गई, जिससे 
इनकी सख्या १,४२,२८६ तक पहुँच गई । लो-याग के गुहाविहारों में कितनी बड़ी 
संख्या में मूर्तियाँ श्रव तक भी विद्यमान हैं, इससे इसका परिचय प्राप्त किया जा 
सकता है। इन शुहाविहारों तथा मूर्तियों का निर्माण-समय पौंचची सदी के श्रन्त से 
पभ्राठ्वीं सदी के मध्य तक माता जांता है। यहाँ बहुत-से उत्कीर्ण लेख भी भिले हैं, 
जिन्हें राजाओं, राजकर्मचारियों तथा भिक्षप्रों द्वारा उत्कीर्ण करामा गया था । 
दक्षिणी चीन में हैन-चो नामक एक प्रन्य स्थान है, जो प्राकृतिक दृष्टि से 
प्रत्यन्त रमणीक है। यह एक विशाल व सुन्दर कील के तट पर स्थित है। यहाँ भी 
जहुत-से गृहामन्दिर हैं, जिनकी दीवारों पर कलात्मक भित्तिचित्र हैं। यहाँ की मूर्तियाँ 
भी भारतीय शैली की हैं। हैत-चो के इन प्राचीन गुहामन्दिरों के विषय में स्थानीय 
स्रोगों में यह ऋनुअुति चली ध्रा रही है, कि इन्हें ऐसे का ऐसा भारत से ला कर यहाँ 
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रख दिया गया था । इनका निर्माण कितना भारत के गुहामन्दिरों के समान हैं, इसका: 
ग्रनुभान इसी झनुशअ्रुति द्वारा किया जा सकता है । 


(६) प्रन्य क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव 

चीन के धर्म तथा कला को भारत ने किस प्रकार प्रभावित किया, यह ऊपर 
स्पष्ट किया गया है। पर वहाँ के सगीत पर भी भारत का प्रभाव पड़ा था । जिस प्रकार 
भारत का बौद्ध धर्म कुच्ी होकर चीन मे प्रविष्ट हुआ था, वैसे ही भारत की संगीत- 
कला भी कुची के मार्य से चीन गई थी । कुची बौद्ध धर्म का फेन्द्र तो था ही, भारतीय 
सगीत को भी वहाँ के निवासियों ने श्रपना लिया था और प्रपती प्रतिभा द्वारा उसका 
और अधिक विकास किया था। चीनी प्रत्थो के अनुसार कुची के लोग सगीत में बहुत 
प्रवीण थे। वीणा, मृदड्भ, बासुरी श्रादि बाधों में उन्हे श्रत्यन्त दक्षता शआ्ाप्त थी । 
वर्षा काल में बरसते हुए पानी श्रौर बहते हुए जलख्ोतों से जो ध्वनि उत्पन्न होती 
थी, उसे थे भ्रविकल रूप से वादुय यन्त्रो द्वारा उसन्‍न कर देते थे। किसी भी लय व 
तान को एक बार सुनकर उसकी हु-ब-हु अनुकृति कर देवा उनके लिए बायें हाथ का 
खेल था। भारतीय सगीताचार्यों के अनेक परिवार कुची मे बसे हुए थे, श्रौर उनमे 
पितु-पुत्र परम्परा द्वारा सगीत का विकास किया जा रहा था। चीनी लेखकों ने एक 
ऐसे ब्राह्मण परिवार का नाम 'त्साप्नो' या भाश्रो लिखा है, जो सम्भवत, झा या 
उपाध्याय का चीनी रूप है। इस परिवार का एक सगीताचार्य, जिसका नाम चीनी 
प्रन्‍्थो मे मिश्नाओ-ता लिखा गया है, ५५०-५४५७ मे चीन गया था। उसके द्वारा वहाँ 
संगीत की भारतीय छौली श्रत्यन्त लोकप्रिय हो गई, श्रौर चीन के लोग झपने संगीत की 
उपेक्षा कर उसी की ओर भाकृष्ट होने लगे। इस पर सम्राट काश्रो-त्सू (५८१-५९५) 
ने राजाज्ञा द्वारा भारतीय संगीत के प्रचार को निषिद्ध करने का प्रयत्न किया, पर वह 
सफल नहीं हो सका। उसके उत्तराधिकारी को भारतीय सगीत का बहुत शौक था। 
उसने पो भिग-ता नामक सगीताचायें को कुची से चीत झाने के लिए निमन्त्रित किया, 
और उससे भ्रनेक नए लयों तथा स्व॒रो की रचना कराई । पो भिग-ता कुची के उसी' 
ब्राह्मण परिवार का था, जिसके भ्रन्यतम व्यक्ति मिप्राश्रो-ता द्वारा भारतीय सगीत का 
चीन में प्रवेश हुआ था । 

चीनी ग्रन्थों में लिखा है, कि संजीव नाम का एक सगीताचार्य ५६०-५७८ में 
कुची से चीन गया था। उस द्वारा संगीत की जिस शैली का चीन मे प्रचार हुप्रा, उसमें 
सात स्वर थे। यह स्पष्टटया भारतीय सग्रीत था, जो सात स्वरो पर आधारित है। 

भारत की गणित तथा ज्योतिष विद्याप्रो ने भी चीन को बहुत प्रभावित 
किया। चीन के अनेक राजाओं ने अपने देश भे कालगणना के लिये पण्चांग तैयार 
कराने के प्रयोजन से जो राजकीय बोर्ड स्थापित किए, उसमे भारतीय ज्योतिषियों को 
भी सदस्य रूप से नियुक्त किया गया था । सातवी सदी में चीन की राजधानी में 
भारतीय ज्योतिष के तीन सम्प्रदाय विद्यमान थे, जिनके नाम गौतम, काइयप और 
कुमार थे। इनमे मारतीय ज्योतिष तथा गणित का पठन-पाठव हुश्रा करता था। 
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इंस काल में अनेक भारतीय ज्योतिष ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया 
गया । इनमे से नवग्रह-सिद्धान्त नामक एक संस्कृत भ्रन्थ का चीनी झनुवाद इस समय 
भी उपलब्ध है। झन्य काल में भी बहुत-से मणित तथा ज्योतिष विषयक भारतीय प्र॑स्थों 
का चीनी भाषा में अनुवाद किया जाता रहा, पर दुर्भाग्यवद्ष श्र वे प्राप्य नहीं हैं । 

चिकिस्साशास्त्र विषय के भारतीय ग्रन्थों की भी चीन से बहुत माँग थी । 
४५५ ईस्वी का लिखा हुआ चिकित्साशास्व्सम्बन्धी एक चीनी ग्रन्थ इस समय 
उपलब्ध है, जो या तो किसी एक संस्कृत प्रन्‍्थ का श्रतुवाद है, या जिसे अनेक संस्कृत 
ग्रन्थों के श्राधार पर सुकलित किया गया था । बौद्ध अन्यो के जो संग्रह विविध समयो 
में चीन में किए गए थे, उनमे कतिपय ग्रन्थ श्रायुर्वेद विषयक भी हैं । बालकों के रोगो 
की चिकित्सा को प्रतिपादित करने वाले एक ग्रन्थ रावणकुमारचीरित का ग्यारहवी 
सदी में चीनी भाषा में श्रनुवाद किया गया था, जो भश्रव भी प्राप्य है। दी्घ जीवन की 
प्राप्ति के लिए भ्रनेक चीनी सम्राटो ते भारत के चिकित्सकों तथा तान्त्रिकों को अपने 
देश में निमन्त्रित किया था। इनके भी श्रनेक वृत्तान्त चीनी साहित्य में पाए जाते हैं । 

ताग-वश के शासनकाल (६१८-६०७ ईस्वी) में समुद्र मार्ग द्वारा चीन और 
भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि हो गई थी । ७४६ ईस्वी में लिखे हुए एक चीनी 
विवरण में व्यापार के लिए कैन्टन नदी में आये हुए ऐसे जहाजो का उल्लेख है, जिनके 
स्वामी भारत के ब्राह्मण थे । इसी विवरण से यह भी ज्ञात होता है, कि कैन्टन नगरी 
में ब्राह्मणो के तीन मन्दिर भी विद्यमान थे। इससे सूचित होता है, कि भारत के हिन्दू 
व्यापारी बडी सख्या में व्यापार के लिए चीन जाया करते थे, और कैन्टन जैसे बन्दर- 
माहों में उन्होंने भ्रपने मन्दिर भी बना लिये थे, जहाँ अपने धर्म के अनुसार वे पूजापाठ 
कर सकते थे । 


सातवाँ अध्याय 
तिब्बत ओर मंगोलिया में बौद्ध धर्म तथा भारतीय 
संस्कृति 


(१) बौद्ध धर्म भौर भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


संसार के भ्न्य देशों के समान ब्राचीोन समय में तिब्बत में भी अनेक छोटे-छोटे 
राज्यों की सत्ता थी। सातची सदी में वहाँ ख्रोड -गचन-गस्म-पो नाम का एक शक्ति 
शाली राजा हुआ, जिसने सिव्वत के प्रस्थ राज्यों को जीत कर प्रपनी शक्ति का विस्तार 
किया । इस राजा के प्रयत्त से तिब्बत एक दक्तिशाली राष्ट्र के रूप से परिणत हो 
भरग्रा । ५९ स्रीड' -गचनन-गस्म-पो केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसने पद्चम मे 
मिरिमित, उत्तर में चीनी तुकिस्तान (पूर्वी सध्य एशिया), दक्षिण मे नेपाल और पूर्व में 
पश्चिम चीत तक भ्राक्मण किए भौर अपने साम्राज्य का विस्तार किया । ६५० ईस्वी 
में जब उसकी मृस्यु हुई, तिब्बत के साज्ाज्य की सीमा दक्षिण मे हिमालय की तराई से 
शुरू होकर उत्तर भे थियानशान पव॑ तमाला तक बिस्तीर्ण थी । जिस प्रदेशी को जीत 
कर इस तिव्यती समब्राट्‌ ने भ्रपने झधीन किया था, उन सब्र मे उस समय बौद्ध 
परम का प्रचार था। झत: स्वाभाविक रूप से वह बौद्ध धर्म के सम्पर्क मे झ्ाया, और 
झपने देश को उन्नत तथा समृद्ध बनाने के लिए उसने जिन उपायो को श्रप्याया, उनकी 
प्रेरणा उसने बौद्ध लोगो से ही प्राप्त की थी। लोड -गचन-गस्म-पो की दो रानियाँ थी, 
प्रथम नेपाल के राजा भ्रशुवर्मा की कन्या खिरचुन झौर दूसरी चीन की एक राजकुमारी 
कोड -जो। ये दोनो रानियाँ बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, और तिब्बती सप्नाद ने उनके 
पूजापाठ के लिए बौद्ध मन्दिरो का निर्माण करा दिया था । तिब्बत की वर्तमान राजधानी 
ल्हासा भी इसी सम्राट द्वारा अपने राज्य की राजघानी नियत की गई थी, और प्रषनी 
रानियो के लिए जो मन्दिर स्रीड -गचन-गस्म-पो द्वारा बनवाये गए थे, वे इस समय भी 
विद्यमान हैं। इस राजा ने स्वय भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिसके 
कारण तिब्बत भे भारत के इस धर्म का प्रचार प्रारम्भ हो गया। चीन और भारत से 
अनेक बौद्ध मूर्तियाँ इस समय तिब्बत ले जायी गईं, और उन्हे प्रतिष्ठित करने के लिए 
वहाँ चैत्यो व सन्दिरों का निर्माण कराया गया। 

पर भ्पने देश में भारतीय ससस्‍्क्ृति के प्रवेश के सम्बन्ध में ख्रोड -गचनत-गस्म-पो 
द्वारा किया हुआ अधिक महत्त्वपूर्ण काये तिब्बती भाषा के लिए एक लिपि को तैयार 
कराना था, जिसे गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि के म्रावार पर बनाया गया था। लोइ- 
गचन-मस्म-पो ने जिस विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके सुशासन के लिए 
राज्य कार्य को सुव्यवस्थित रूप देना बहुत प्रावश्यंक था, और यह तभी सम्भव भरा, 
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जब कि राजकीय झदिश लिक्षित रूपए से जारी किए जा सके । तिव्बसी आप के लिए , 
'लिपि तैयार करने कर कार्य सम्भोटा के सुवुर्द किया अया, जो चीत फा निवासी आ 
ओर तिव्बत का प्रस्भतम सन्‍त्री था। सोलह साथियों को अपने साथ लेकर सम्भोटा 
भारत प्राया, और सहाँ रहकर उप्तसे शंस्कृत भाषा तथा बौद्ध चर्म का भध्ययन किया १ 
चासचीं सदी में भारत में भुप्त सुग की ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। भध्य एशिया के 
'बहुत-से प्रदेशों भे भी तब इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अतः सम्भोटा ने 
'लिब्बती भाषा की विशेषताओं को दृष्टि में रशकर एक नई लिपि तैयार की, जिसके 
लिए बाह्यी को आधार बनाया गया था। घ, र, ट, ध, भ और ष---इन अक्षरों के 
उच्चारण विब्यती भाषा में नही होंते, शत: इन्हें छोड दिया गया श्लौर तिव्बती भाषा 
के विदेष उच्चारणों के लिए च, छ. ज झौर स पर विशिष्ट विक्लु लगाकर नए अक्षरों 
का निर्माण किया गया । इ, उ, ए झौर ओ के पृथक झक्षर नहीं बनाए गए, भ्रपितु 
ऊ भ्रक्षर पर चिक्न लगाकर इनके उच्चारणों को प्रगण किया गया। सम्भोग द्वारा 
तिब्बत के लिए जो नई लिपि तैयार की गई, उसमे कुल ३० गक्षर थे। तिब्बती भाषा 
के लिए एक नया व्याकरण भी सम्भोटा द्वारा बनाया गया, जो इस समय उपलब्ध है 
झौर तिब्बत के शिक्षणालयों मे प्रत्न तक भी उसका प्रयोग किया जाता है । ख्लोक-गचन- 
गस्म-पो ने स्वय नई लिपि को सीखा भौर व्याकरण को पढकर तिब्बती भनुवादो द्वारा 
शोद्ध-धर्म के भ्रस्थो को पढना प्रारस्भ किया। बौद्ध प्रत्थो के तिब्बती भाषा में झनुवाद 
का कार्य इस समय शूरूहो चुका था, शोर उसका श्रीगणेश सम्मोटा द्वारा ही किया गग्या 
था। उसने स्वग॒ करण्डव्यूह, रत्ममेघ भौर कर्ंशतक के तिब्बती भाषा भे झ्रंणुवाद 
किए थे। विविध देशो के जो विद्वान इस समय बौद्ध प्रस्थो के तिब्बती भाषा में श्रनुवाद 
के कार्य में तत्पर हुए, उनमे भारत के कुशर (कुमार) झौर झनन्‍्त, नेपाल के शीलमझुजु, 
सीन के महादेव तथा तिव्बत के ध्मंकोष और ल्ह-लुड-छोस-जें-दपल के नाम श्रव भी 
सुरक्षित हैं। बौद्ध धर्म के लिए स्ोइ-गचन-गस्म-पो द्वारा जो कार्य किया गया, बह 
इतने महत्त्व का था, कि बाद के तिव्ववी बौद्ध उसे बोधिसत््व झ्रवलोकित का श्रवतार 
मानने लगे, और उसकी नेपाली रासी को भुकुटी का तथा चीसी रानी को तारा का 
अधतार समका जाने लगा 4 
लोड-गचत-गस्‍्म-पो के समय में तिब्बत का जो उस्कर्ष खुरू हुआ था, उसके 
उत्तराधिकारियों के समय भे वह जारी रहा । तिव्बस के इन शक्तिशाली सम्राटों के 
फयल्ोड्‌ ल्दे-ज्बन (७५५-७६७ ईस्वी)का नाम विश्लेष रूप से उल्लेखनीय है। बौद्ध धर्म 
के प्रचार की दृष्टि से तिब्बत के इतिहास मे उसका वही स्थान है, जो भारतीय इतिहास 
मे क्षरद्योक का है । भपने देदा मे बौद्ध घर्म की सुचारू रूप से स्थापना के लिए उससे 
मह झावदयक ससक्ता, कि भारत से किसी ऐसे प्रसिद्ध बिद्वान्‌ को सिन्वल झाने के लिए 
'निमन्नित किया जाये, जो धर्म तथा दर्शन का प्रकाप्ड पष्ित हो। इस प्रधोजन से 
उसते अपने राजप्रतिनिधि भारत मेजे । उन्होंने नालम्दा महाविहार के असिद्ध भ्राचाये 
पान्तरक्षित को तिब्बत पचारत्रे के लिए विवन्दित किया । तिख्यत ग्राकर क्षान्तरक्षित 
मे राजा को ब्रौद्ध धर्म का उपदेश दिया, झौर उस देश में बोढ धर्म को कए रूप मे 
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संगठित क्रिया । यद्यपि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुए एक सदी बीत चुकी थी, पर 
श्रव तक वहाँ न किसी तिब्बती ते भिक्षुब्रत ग्रहण किया था, भर न कोई सघाराम ही 
वहाँ नि्ित हुआ्ला था । अब शान्तरक्षित द्वारा तिब्बत में पहले विहार या महाविहार 
की नीव डाली गई । इसके लिए ब्ह्मपुत्र नदी से दो मील उत्तर में स्थान चुना गया, 
और भगध के उडतपुरी महाविहार के नमूने पर सम्‌-ये विहार का निर्माण प्रारम्भ किया 
गया। सम्‌-ये महाविहार के मध्य में सुमेरु पर्वत की भाँति एक ऊँचा मन्दिर बनाया 
गया, भौर उसके चारो शोर चार महाद्वीपो और झाठ उपद्वीपो की भाँति बारह ग्लिहः 
(द्वीप) बनाए गए, जो भिक्षुओ के निवास के लिए थे। विहार के चारो कोनों पर कुछ 
हंट कर चार स्तूपो का निर्माण किया गया । सम्‌-ये का विहार बनना प्रारम्भ ही हुआ 
था, कि यह आवश्यकता भ्रनुभव की जाने लगी, कि वहाँ निवास के लिए भिक्षु भी 
चाहिए । इसके लिए श्राचाय॑ शान्तरक्षित द्वारा नालन्दा से कुछ सर्वास्तिवादी भि्षुश्रो 
को बुलाया गया। बौद्ध सघ के नियमों के भ्नुसार कोई एक व्यक्ति किसी को 
भिक्षुत्रत की दीक्षा नही दे सकता । सघ द्वारा ही कोई भिक्षत्रत ग्रहण कर सकता है। 
नालन्दा से बारह भिक्षुझो के तिब्बत झा जाने पर जब वहाँ भिक्षुसंघ स्थापित हो गया, 
तो सात तिब्बती युवकों ने उनसे झिक्षुत्रत ग्रहण किया । इस प्रकार शान्तरक्षित मे 
तिब्बत में भी भिक्षुसंघ की स्थापना की, भ्रौर भिक्षुओ के निवास के लिए विहारो का 
निर्माण प्रारम्भ कराया । तिब्बत मे बौद्ध धर्म को सुचारु रूप से स्थापित करने का 
प्रधान श्रेय ज्ास्तरक्षित को ही दिया जाना चाहिए । पूरे सौ वर्ष की झायु मे तिब्बत 
में ही उनकी मृत्यु हुई, श्रौर उनके शव को सम्‌-ये विहार के पूर्व में विद्यमान एक 
स्तूप मे रख दिया गया। साढे ग्यारह सौ वर्ष तक यह शरीर इसी स्तूप में रहा, पर 
बीसवी सदी के प्रारम्भ में वह स्तूप ढह गया, और शान्तरक्षित का शरीर नीचे गिर 
गया । उसके जो झश--कपाल तक कुछ हड्डियाँ---जमा करिए जा सके, उन्हे एकत्र कर 
सम्‌-ये विहार के प्रधान मन्दिर में शीश्षे के एक बक्से मे रख दिया गया, जहाँ भक्त लोग 
उनका दर्शन कर सकते है । तिब्बत में बौद्ध - धर्म की स्थापना के काये में शान्तरक्षित 
के प्रधान सहायक झाचाय॑ पद्चसम्भव थे । शान्तरक्षित की मृत्यु के पश्चात्‌ वही तिब्बत 
में बौद्धों के मुख्य गुरु माने जाने लगे थे। उनके समय मे चीन देश का एक बौद्ध प्रचारक 
तिब्बत आया, शौर उसने जिस रूप से बौद्ध घर्मं तथा दशेन का प्रचार प्रारम्भ किया, 
वह शान्तरक्षित के मन्तव्यों से भिन्‍न था। पद्ससम्भव चीनी पण्डित के मत का 
सन्‍्तोषजनक रीति से प्रत्याख्यान नही कर सके, जिसके कारण तिख्बत के बौदों में 
अनेक मतमेद प्रादुभूत हो गए। इस दक्षा में पदूसम्भव ने झाचाय॑ धान्तरक्षित के 
शिष्य कमलशील को नालन्दा से तिब्बत आने के लिए निमस्त्रित कियां। कमलशील 
भरे राजदरबार में चीन के बौद्ध प्रचारक को शास्त्रार्थ में परास्त करने में समर्थ हुए, 
श्लौर तिब्बत मे बौद्ध धर्म का वही स्वरूप सर्वमान्य ही गया, जिसका प्रतिपादन 
शान्तरक्षित द्वारा किया गया था । 

इस भ्रकार सखआट स्थि-क्रोड-ल्दे-ब्चन्‌ू के शासन काल में बौद्ध शर्म की जड़ 
तिब्बत भे भली-भाँति जम गई। तिब्बत में पुराने बोन धर्म से भी बौद्ध धर्म को संघर्ष 
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करना पंड़ा। बोन घर्म में मूत-प्रेतों की पूजा का प्रमुख स्थाव था, और तिब्बत की पिछड़ी 
हुई जातियाँ भपने पुराने विदधासों तथा पूंजाबिंधि का त्याग कर गये धर्म को. अंगीकार 
करने के लिए सुगमंता से तैयार नहीं हुई थी। पर जाम्तरक्षित, पद्मसम्भव और 
कमलशील जैसे श्राचायों तथा स्थि-सोड-ल्दे-ब्चन्‌ जैसे श्रद्धालु राजा के प्रयत्न से बौद्ध 
धर्म तिब्बत में सुचारु रूप से स्थापित हो गया । इसीलिए तिब्बती बौद्धों की दृष्टि में 
इन चारों का बहुत झधिक महत्त्व है। बौद्ध धर्म का सरक्षक होने के कारण खि-लोक- 
ल्दे-बजन्‌ को बोधिसत्व मजुश्नी का अदतार माना जाने लगा। 


(२) तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रगति 


झान्तरक्षित, पद्मसम्भव झौर कमलज्ञील के भ्रतिरिकत श्रत्य भी अनेक बौद्ध 
विद्वात्‌ राजा स्थि-स्रोड-ल्देलचन्‌ के समय में तिब्बत भें निमन्त्रित किए गए । इनमे 
बिमलमित्र, बुद्ध गृह्य, शान्तिगर्भ श्रौर विशुद्धसिह के नाम उल्लेखनीय है । इन प्राचायों 
ने अपने तिब्बती शिष्यों की सहायता से भ्रवेक बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा मे प्रनुवाद 
किया । साथ ही, इन श्राचार्यों द्वारा बौद्ध धर्म की कतिपय विशिष्ट साधनाविधियों 
का भी तिब्बत मे प्रवेश हुआ्न, जिनमे तान्त्रिक विधि प्रमुख थी । इस समय तक भारत 


के बौद्ध धर्म में वक््ययान का विकास हो चुका था, और यह सम्प्रदाय भ्रनेक गुह्म 
तान्त्रिक साधनाञ्रो का प्रतिपादन करता था। भारत के पद्मसम्भव, विमलमित्र झ्रादि 
आाचार्यों द्वारा इनका भी इसी काल मे तिब्बत मे प्रवेश हुआ । 

स्थि-स्नोड-ल्दे-ब्बन्‌ के बाद उसका पुत्र मु-स्मि-ब्चनू-पो (७६८-८०४) तिब्बत 
का राजा बना । अपने पिता के समान वह भी बौद्ध धर्म मे अगाध भ्रास्था रखता था, 
झौर उसने भी इस धर्म के उत्कर्ष के लिए कोई कसर उठा नही रखी । उसने भी प्रपने 
राज्य मे भ्रनेक विहारो तथा स्तुपों का निर्माण कराया । मु-स्थि-वचन्‌-पो के बाद उसका 
भाई स्थि-ल्दे-ब्चनू-पो (८०४-८१६ ६०) तिब्बत के राजसिहासन पर श्रारूढ़ हुआ । 
उसका सुख्य कार्य बौद्ध ग्रन्थो का इस ढंग से तिब्बती भाषा में भ्रनुवाद कराना था,. 
जिससे कि उनके श्रभिप्राय के सम्बन्ध मे मतभेद की कोई गृजाइश न रहे । इस समय 
तक कितने ही बौद्ध भ्रन्थो का तिब्बती भाषा में अनुवाद हो चुका था। पर भ्ब तक 
हुए भ्रनुवादो में शब्दों तथा भाषा के लिए किन्‍्हीं सुनिश्चित नियमों का पालन नहीं 
किया गया था। अनुवादकर्त्ता को मूल संस्कृत शब्द के लिए तिब्बती भाषा का जो दाब्द 
समुचित प्रतीत हो, वह उसी का अ्रयोग कर देता था । इससे धमेग्रन्थों के झभिप्राय 
के सम्बन्ध में मतभेद हो सकते थे । झ्रत: राजा ने यह व्यवस्था की, कि बौद्ध ग्रन्थों 
का सीधे संस्कृत से अनुवाद किया जाए झौर फिस संस्कृत शब्द के लिए तिव्बती भाषा के 
किस शब्द को प्रयुक्त करता है, इसकी एक सूची बचा ली ज़ाए भौर अनुवाद करते हुए 
इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए। बौद्ध भ्रस्थों का इस पद्धति से प्रामाणिक ढंग पर 
अनुवाद कराने के लिए स्थि-ह्देज्चन्‌-पो ने बहुत-से भारतीय पण्डितों को तिब्बत भाने 
के लिए मिमन्त्रित किया। इसमें जिनमित्र, सुरेन्द्रगोध्चि, शीलेन्द्रवोधि, दानशील और 
ओघिमित्र प्रमुख थे । इन भारतीय पर्डितों की सहायता के लिए जो प्रनेक तिब्वती 


२०४ सध्य एशिया तथा चीन भे भारतीय संस्कृति 


विद्वान नियुक्त किए गए, उनमे रत्नरक्षित, पर्मशील, क्षामसेन, ज़यरक्षित, सच्जूओ- 
धर्मा भर रत्नेन्द्रशील के नाम उल्लेखनीय हैं। राजा द्वारा निर्धारित पध्नुवाद की विधि 
'का इन विद्वानों ने प्रयोग किया, और इस समय संस्कृत प्रस्थो का ऐसे नियमबद्ध ढंग से 
तिब्बती भाषा में श्रनुवाद होने लगा, जिसके कारण उनके अ्रशिप्राय के सम्बन्ध में मत- 
भेद होने की कोई युझजाइश नही रही । इन तिब्बती अनुवादो से संस्कृत ग्रन्थों के मूल" 
“पाठ का पता लगा सकना भी सम्भव हो गया है, क्योंकि किस संस्कृत दाब्द के स्थाल 
पर किस तिब्बती शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सुनिदिवत रूप से जासा जा सकता 
है। अनेक बौद्ध ग्रन्थ जो केवल तिब्बती भ्रनुवादों मे ही उपलब्ध थे, भ्रव संस्कृत मे भी 
उनका रूपान्तर कर लिया गया है, झौर संस्क्रत रूपान्तर मूल संस्कृत ग्रन्थों के सदृश ही 
हैं। इन भारतीय झौर तिब्बती विद्वानों ने परस्पर सहयोग द्वारा जिन बहुत-से बौद्ध 
भ्रन्‍्थों का इस काल में तिब्बती भाषा में अनुवाद किया, उनमे तागाजु तल, अ्रसंग, वसुननन्‍्धु, 
'चन्द्रकी ति, विनीतदेव, शान्तरक्षित, कमलशील आदि द्वारा विरचित प्रनेक गम्भीर तथा 
दुरूह दाशनिक ग्रन्थ भी थे। तिब्बत के बौद्ध धर्म के इतिहास मे नौवी सदी का विशेष 
महत्य है । इस सदी में जितना भ्रनुवाद कार्य तिब्बत में हुआ, उतना किसी भ्त्य समय 
में नही हुआ्रा । 

स्थरि-ल्दें-ब्चन्‌ू-पो के बाद रल-प-वन्‌ (८१७-८३६) के शासन काल मे बौद्ध धर्म 
के प्रति श्रद्धा एवं पक्षपात की नीति पू्व॑ंबत्‌ जारी रही ५ रल्‌-प-चन्‌ भारतीय ससस्‍्कृति 
झौर भारतीयता का इतना प्रेमी था, कि उसने तोल और माप के भारतीय मानो को 
तिब्बत में भी प्रयुक्त कराना प्रारम्भ किया। बौद्धघधर्म तथा भारतीयता के प्रति तिब्बत के 
राजाशो का जो असाधारण पक्षपात था, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होना भस्वाभाविक नही 
था, विशेषतया उस दशा मे जबकि रलू-प-चन्‌ बौद्धधर्म के प्रति अ्रमर्यादित भक्ति प्रदर्शित 
करते हुए अपने राजकीय कत्तेव्यो की भी उप्रेक्षा करमे लग गया था और बौद्ध भिक्षुगो 
ने राजा पर अपने प्रभाव का दुरुषयोग कर अनुचित लाभ उठाने शुरू कर दिये थे । 
परिणाम यह हुश्ला, कि 5२६ में रल-प-चन्‌ की हत्मा हो गई, और उसका भाई गलड- 
दर्‌-म तिब्बत के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ । यह राजा बौद्ध षर्मं का कट्टर छात्रु 
था। सब राजकीय पदो पर उसने ऐसे व्यक्तियो की नियुक्ति की, जो बौद्धों के विरोधी 
थे। बौद्ध प्रल्थो का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने के लिए जो अ्रनुवावक नियुक्त थे, 
उनके मकान नष्ट कर दिए गए श्लौर भिक्षई्रों को भिक्ष॒त्रत का त्याग कर गुहस्थी बन 
जाने की आज्ञा दी गई | जो भिक्षु इसके लिए उद्यत नही हुए, उन्हें तलवार के घाट 
उतार दिया गया । स्रीडू-गचन्‌-गस्म-पो की नेपाली रानी के लिए जो मन्दिर 
बनवाया गया था, उससे बुद्ध की मूर्ति हटा दी गई श्लौर मन्दिर का हार बन्द करके 
उस पर शराब पीते हुए भिक्षओ्रों की प्रतिमाएँ भ्रकिते करा दी गईं। बौद्ध घिद्दानों तथा 
भिक्षुओ के लिए इस समय यही मार्ग रह गया था, कि वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए 
तिब्बत को छोडकर भस्‍न्यत्र चले जाएँ और अपने ग्रन्थों को पहाड़ी गुफाओो में छिया दें। 
गूलड-दर-म देर तक इस ढग से बौद्धों पर श्रत्याचार नहीं कर सका ॥ तीन साल के 
शासन के पदचात्‌ ८४२ ई० में उसकी भी हत्या कर.दीगई, घोर उसके आद तिब्वस में 


तिब्बत और बंयोलिया में ब्रोद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति २०५ ५ 


जी राजा हुए, बौद्ध धर्म के अति उन्तका रख अमुकूल था। उतके समय में भारत से बौद्ध 
विद्वानों को फिर तिल्बत प्रा्मन्‍तित किया जाने लगा, झोर धर्म ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद 
का कोर्स फिर शुरू हो गया | पर तिव्वत के इतिहास मे यहू ्रत्यवस्था और प्रश्लन्ति 
का काल था । स्रोडः -गचत्‌ -गस्‍्म-पो तथा उसके बाद के ग्रतापी दाजाग्रो ने विज्वन में 
जिस शक्ति का संचार किया था, वह श्रव क्षीण हो गई थी, और वह देश अनेक राज्यों 
में विभकत हो गया था। इस दशा में उस समय यदि वहाँ बौद्ध धर्म का भी विश्वेष उत्क्षे 
ने हुआ हो, तो यह स्वाभाधिक ही था। 


(३) दीपंकर श्रीज्ञान ध्तीश द्वारा बौद्ध धर्म का पुनरत्यात 


गूलड़ -दर-म के बाद डेढ सदी के लगभग का तिव्बती इतिहास स्पष्ट नही है। 
दसवीं सदी के अन्तिम भाग में वहाँ का राजा ये-शेंस्‌-प्रोद था, जो बौद्ध घम्म के प्रति 
श्रद्धा रखता था और जिसमे स्वय बीद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया था। उस समय 
तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो रूप था, वह कहाँ तक शुद्ध एवं वास्तविक हैं, इस विषय 
में उसे सन्देह हो गया था। वहु देखता था, कि भिक्षु लोग न धम्मंग्रस्थो का पठत-पाठन 
करते हैं और न आचरण के नियमों का सम्यक्‌ रूप से पालन ही करते हैं। तन्त्र-मन्त्र 
का बौद्धों की साधना भें बहुत महत्व हो गया था, और साधना की आड़ में उन्होने 
मथ-सेवन तथा व्यभिचार को ही धर्म के मूलतत्व मानना झुरू कर दिया था। ये- 
श्रोद धर्म के वास्तविक रूप तथा सदाचरण के नियमों का सही-सही पता लगाने के लिए 
उत्सुक था, और इसीलिए उसने २१ तिब्बती मुवको को बुनकर काइमौर भेजा, ताकि 
बहाँ बौद्ध आचायों के पास रहकर थे बौद्ध ग्रन्थो का मूल ससस्‍्कृत मे अध्यमन करें, 
झौर फिर स्वदेश वापस लौट कर सच्चे घर्म का प्रतिषादत करें। पर कादमीर की 
जलवायु उनके लिए स्वास्थ्यकर सिद्ध नही हुई। दो के भ्रतिरिक्‍त झन्य सच युवक बीमार 
पढ़ गये भ्रौर काशमीर मे ही उनकी मृत्यु हो गई। केवल रिन्‌-छेनू-बसल -पो और. 
लेगस-पशेषु-रब्‌ काश्मीर मे क्षिक्षा समाप्त कर तिब्बत वापस लौटने में समर्थ हुए। 
वहाँ उन्होंने भ्रनेक भारतीय पशण्डितों की सहायता से बहुत-से बौद्धप्रस्थों का तिब्बती पें 
प्रनुवाद क्रिया । पर राजा ये-शेस्‌-प्रोद को इससे सन्तोष नहीं हुआ। यह देख कर कि 
उस द्वारा भेजे हुए इबकीस युवकों में से उत्तीस स्वदेश वापस नहीं लौट सके, उससे 
सोचा, कि तिब्बत से विज्ञाथियों की भारत भेजने की भपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा 
कि फिसी प्रकाण्ड पण्डित को भारत से, तिब्बत बुला लिया जाए और उस हारा सच्चे 
बौद्ध धर्म की पुतःस्थापना का प्रयत्त किया जाए। उसे ज्ञात था, कि इस प्रकार के एक 
फण्डत ऋचाय दीपंकर श्रीज्ञान भतीए हैं, जो उस समय विक्रमशिला भहाबिहार में 
समिजस करते थे । उनकी कीति सर्वत्र दूर-दुर तक फ़रैसी हुईं थी । उसका जरम ६६० 
ईसवी में भारत के एक पूर्वी प्रदेश में हुआ था, भोर वहां बौदढ तथा भार्तिक दर्शतों एवं 
पमंग्रन्थों का अध्ययन कर के सुंबर्ण द्वीप चले गए थे, जहां के आचार्य चत्शकीति उस युग 
में अपनी दिद्वता के लिए सर्य % प्रसिद्ध थे २ बरमः के पुर्ण में विशसात्र सलावा, सुमाषा 
आदि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों को प्राचीन समय में स्थूल रूप से सुचर्णद्वीप कहा 
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जाता था और चन्द्रकीति वही पर निवास करते थे। दीपंकर श्रीज्ञान ते बारह वर्ष 
श्राचार्य चन्द्रकीति के पास रहकर धर्म श्ौर द्शन का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया, और 
जब वह भारत वापस झ्ाये, तो उसके पाण्डित्य का संत्र सिक्का माना जाने लगा। 
उस समय भारत के बौद्ध विद्यापीठों में विक्रमशिला का श्रत्यन्त उच्च स्थान था। 
इसका निर्माण पालवह के राजा धर्मपाल (७६६-८०६) ने करवाया था। घमंपाल 
बौद्ध धर्म का प्रतुयायी था। उसने विक्रमशिला मे एक महाविहार बनवाकर वहा 
अध्यापन के लिए १०८ आचार्यों की नियुक्ति की थी। इस नये विद्यापीठ को पाल 
राजाओं का स रक्षण प्राप्त था, और इसका खर्च चलाने के लिए घर्मपाल और उसके 
उत्तराधिकारियों ने विपुल धनराशि प्रदान की थी। भारत वापस लौटने पर दीपंकर 
श्रीज्ञान को विक्रमशिला महाविहार के प्रमुख आ्ाचार्यों मे स्थान प्रदान किया गया, 
झौर वे वहीं रहकर प्रध्यापन का काये करने लगे। 
दीपंकर श्रीज्ञान के श्रगाघ पाण्डित्य की कीति सुनकर राजा ये-शेस्‌-ओद ने 
उन्हे तिब्बत पधारन के लिए निमन्त्रित करने का निश्चय किया। इस प्रयोजन से उसने 
अपना एक राजदृत मगध भेजा, झौर श्राचायं को भेट करने के लिए सुवर्ण की प्रभूत 
मात्रा भी उसके हाथ प्रेषित की। पर दीपंकर ने न सुवर्ण की मेंट स्वीकार की, भौर 
न ही वे तिब्बत-यात्रा के निमनन्‍्त्रण को स्वीकार कर सके। तिब्बती राजदूत उनके 
सम्मुख बहुत गिडमिडाया, पर वह उतके निर्णय को परिवर्तित नहों कर सका। इसके 
कुछ समय पश्चात्‌ ये-श्षेस भ्रोद शत्रुओं के हाथ पड़ गया, और उन्ही की कैद मे उसकी 
भुत्यु भी हो गई। पर मरने से पहले उसने एक बार फिर अपने दूत दीपंकर श्रीज्ञान के 
पास भेजे। इस बार दूतो के मुख से ये-शेस्‌ू-ओद की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था तथा 
महान्‌ त्याग की बातें सुनकर श्रीज्ञान ने तिब्बत चलने की स्वीकृति प्रदान कर दी । 
१०४२ ईस्वी में वे तिब्बत पहुँच गये, जहाँ उनका बडी घृमधघाम के साथ स्वागत किया 
गया । उन्हे एक राजकीय जुलूस में तिब्बत ले जाया गया। चार सेनापति और एक सौ 
अध्वारोही उनके साथ-साथ यात्रा कर रहे थे। वे तेरह बरषं तिब्बत में रहे, और यह 
समथ उन्होने घामिक सुधार तथा बौद्ध ग्रन्थो का तिब्बनी भाषा में अनुवाद करने में 
व्यतीत किया। तिब्बत के बौद्ध धर्म भे जो अनेक तान्त्रिक तत्त्व प्रविष्ट हो गये थे, 
दीपंकर श्रीज्ञान ने उनका निराकरण किया । उन्ही के प्रयत्त का यह परिणाम्र हुआ, 
कि तिब्बत के बौद्ध धर्मं से वे सब तत्त्व दूर हो गये, जिनके कारण वह भलीभाँति पनप 
नहीं पा रहा था। अब वहाँ बौद्ध घ॒र्मं का पुनरुत्थान हुआ, श्रौर कोई भी मत व सम्प्र- 
दाय उसके सम्मुख नही टिक सका । 
तिब्बत में रहते हुए आचाय दीपकर अ्रीज्ञान ग्रतीश ने जो नये बौद्ध ग्रन्थ लिखे 
या जिन प्रत्थो का अनुवाद किया, उनकी सख्या २०० से भी अधिक है। १०५३ ईस्वी 
में ७३ वर्ष की झ्ायु में तिब्बत में ही उनकी मृत्यु हुई। तिब्बत में प्रब तक भी उन्हें 
अत्यन्त सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। इसमे सन्देह नही, कि तिब्बत के बौद्ध 
शर्म में सुधार कर नवजीवन का सवार करने के सम्बन्ध से उनका कतु त्व अनुपम था। 
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(४) कित जाने वाले भारतीय विद्वान और भारत में ग्रध्ययन के लिए . 
झाने वाले तिव्बती विद्यार्थो 

श्राचार्य शान्तरक्षित प्राउवी सदी मे नालन्दा से तिब्बत गये थे। उनके वाद 
रत के बौद्ध विद्वानों का तिब्बत जाने का सिलसिला ग्यारहवी सदी और उसके बाद 
सैरहवबी सदी तक जारी रहा । दीपंकर श्रीज्ञान भ्रतीक्ष के समय तक के इन बिह्दानों का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उनके बाद या उनके समय में जो अन्य बहुत-से भारतीय 
विद्वा न्‌ धर्मप्रचार के प्रयोजन से तिब्बत गये, उनमे से कुछ के सम्बन्ध में लिखना यह 
अदर्शित करने के लिए उपयोगी होगः कि धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र से भारत ने तिब्बत 
को किस प्रकार प्रभावित किया । 

दीपकर श्रीज्ञान के तिब्बत पहुँचने से कुछ समय पूर्व सोमनाथ नाम के विद्वान्‌ 

१०२७ ईसवी मे तिब्बत गये थे। वे काइमीर के निवासी थे शौर ज्योतिष के पण्डित 
थे। तिब्बत जाकर उन्होने ज्योतिष के ग्रन्थ कालचक्र का तिब्बती भें अनुवाद किया, 
जिसके कारण तिब्बत के लोगो ने सबस्सरों तथा उनसे निर्मित चक्रों की उस प्रणाली 
को अपनाया, जो भारत के ज्योतिषियो में प्रचलित थी। सोमनाथ के पाथ लक्ष्मीकर, 
दानश्री और चन्द्रराहुल नामक ग्रन्य भारतीय विद्वान्‌ भी तिव्बत गये थे । 

१०७४ ईस्वी मे पण्डित गयाधर तिब्बत गये। वे वैशाली के निवासी थे, भौर 
दीपकर श्रीज्ञान के गुरु महापण्डित सिद्ध अवधूतिपा के शिष्य थे। गयाधर पाँच वर्ष 
तिब्बत में रहे, और वहाँ रह+र उन्होंने बहुत-से तन्त्रग्रत्थों का तिब्बती भाषा मे प्रनुवाद 
किया ग्यारहवी सदी से ही स्मृतिज्ञानकीति और विभूतिचन्द्र नाम के दो भ्रन्य भारतीय 
बिद्वान्‌ तिब्बत के राजा के निमन्त्रण पर वहाँ गये । तिवब्बती भाषा का उन्हे इतना 
प्रधिक ज्ञान था, कि किसी तिब्बती की सहायता के बिना ही उन्होने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों 
का तिब्बती भाषा में श्रनुबाद किया । इसी काल में सुनयश्री नाम के एक अन्य भारतीय 
विद्वान्‌ तिब्बत गये, भौर उन्होने भी बौद्ध भ्रन्थों के तिब्बती अनुवाद के सम्बन्ध में 
भहत्त्वपूर्ण कार्य किया । 

१०७६ ६० में ब्लो-ल्दन्‌-दोस्‌-रब्‌ नामक तिब्बती विद्यार्थी उच्च शिक्षा के 
लिए काइमीर श्राया, और १०६२ तक वहाँ रहकर उसने न्याय तथा योगाचार दर्शनों 
का भ्रध्ययन किया। न्याय दर्शन के उसके गुरु पण्डित परहितभद्र भौर भव्यराज थे । 
योगाचार दर्शन उसने अ्रमरगोमी झौर सज्जन से पढा था। कादमीर मे रहते हुए इस 
तिब्बती विद्वान्‌ ने धर्मकीति के प्रमाणवातिक और प्रमाणविनिद्चय जैसे ग्रन्थों का 
तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया। झपने देश को वापस जाकर भी इस विद्वान ने 
झनुदाद कार्य को जारी रलखा। वहाँ क्तुलदास, सुमतिकीति, अ्मरचन्द्र और कुमार- 
कलश जैसे भारतीय पण्डितों की सहायता उसे प्राप्त थी। ग्यारहवीं सदी में ही मि- 
म-प्रस्स्‌ (रविकीति) नाम का एक झन्य तिब्बती युवक काइमीर गया, और तेईस बर्ष 
वहाँ रहकर उसने धर्म तथा दर्शन का श्रध्ययस किया। ग्रम्भीर दार्शनिक प्रन्‍्थों को 
तिब्बती भाषा में अनूदित करने के सम्बन्ध में जो कार्य इस विद्वान ने किया, उसका 
अनुमान इस बात से किया जां सकता है, कि इस द्वारा अनुबाद किए गए ग्न्‍्यों में 
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चन्द्रकीति, पूर्णवध न्‌ और श्रायंदेच जैसे प्राचार्यों के अत्यन्त गम्भीर ग्रन्थ भी हैं। बारहवीं 
सदी के आरम्भ में दकोन-र्यं लने-व-रि नामक तिब्बती विद्वान भारत गया, झौर बोध- 
गया जाकर उसने आचाय॑ अभयाकर गुप्त से शिक्षा प्राप्त की । प्रभयाकर गुप्त पाल- 
वक्ी राजा रामपाल (१०५७-११०२) के गुरु थे, औौर मगध के महाविह्वारों--नालन्दा 
श्र विक्रमशिला--के महापण्डित माने जाते थे। उनसे धर्म तथा दर्शन का अध्ययन 
कर दकोवनय लुते-व-रि ने आचाय दिड़ नाग के न्यायप्रवेज्ञ श्रौर चण्डमहारोबणसंत्र 
आदि अनेक ग्रन्थो का तिब्बती भाषा भें अनुवाद किया । 

बारहवी सदी के अन्तिम भाग मे तुर्क-अफयानो के भारत पर आक्रमण प्रारम्भ 
हुए, और उनका एक सेतापति मुहम्मद-बिनू-बस्तियार पूर्व में बिहार तक चला गया 
श्रौर वहाँ जाकर उसने नालन्दा और विक्रमशिला के महाविह्ारों (बौद्ध विद्यापीठो) 
का ध्वस किया। उस समय विक्रमशिला के प्रधान स्थविर आचार्य शाक्‍्य श्रीभद्र 
(११२७-१२२५) थे। उतका जन्म काइमीर में हुआ था, पर मगध के प्रसिद्ध विद्या- 
केन्द्रो मे तिवास कर वहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों से उन्होने धर्म तथा दर्शन का अध्ययन 
किया था । बाद मे वे विक्रमशिला के प्रधान स्थविर के पद पर नियुक्त हो गए। 
मुहम्मद बिन बख्तियार द्वारा विक्रमशिला के विनष्ट कर दिए जाने पर श्रीभद्र जगत्तला 
(बगाल मे) के विहार मे चले गये। पर वे वहाँ भी चैन से नहीं रह सके । तुर्क॑- 
प्रफगानों ने वहाँ भी झ्ाक्रमण किए, जिसके कारण आचाय॑ श्रीभद्र जगत्तला विहार 
के अनेक अन्य विद्वानों के साथ नेपाल चले गए। बहाँ उनकी भेंट ब्यमृस्‌ू-प-दुयल्‌ 
नामक तिब्बती विद्वान्‌ से हुई, जो उन्हे भ्रपने साथ तिब्बत ले गया। उन दिनो तिब्बत 
में स-स्क्या विहार बहुत प्रसिद्ध था, भर विद्या का महत्त्वपूर्ण केन्द्र माना जाता था। 
इस विहार की स्थापना १०७३ ई० मे दकोन्‌-्य॑ल्‌ नामक सम्पन्न गृहस्थ द्वारा की गई 
थी । श्रीभद्र स-स्कया विहार में रहकर गम्भीर दाशनिक ग्रन्थों का अ्रध्यापत करते लगे, 
पर कितने ही तिब्बती विद्वान्‌ वहाँ उनके शिष्य बने। श्रीभद्व दस साल तिब्बत में रह 
कर अपनी जन्मभूमि काशमीर वापस आ गए, झौर १२२५ ई० मे &८ वर्ष की आ्ायु 
में बही उनकी मृत्यु हुई) पर विभूतिचन्द्र, वानशील झ्रादि जो अन्य श्रनेक भारतीय 
पण्डित उनके साथ तिब्बत गए थे, वे बाद मे भी वही रहते रहे भौर उन द्वारा बहुत-से' 
सस्कृत ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। 

सभवत , श्रीभढ़ अन्तिम बौद्ध आचाये थे, जो मगध के महाबिहारीं से तिब्बत 
गए थे । तुर्क-अफगानों के आक्रमणो के कारण बारहवी सदी के झन्तिम भाग में उत्तरी 
भारत के प्राय सभी बौद्ध विद्या-केन्द्र विनष्ट हो गए थे, और इस देश मे बौक-घर्मे 
का ह्वास प्रारम्भ हो गया था । पर तिब्बत मे इसके बाद भी बौद्ध-पर्म फलता-फूलता 
रहा, और वहाँ बौद्ध-प्रन्थो का अ्रध्ययन-प्रध्यापन पूवंचत्‌ जारी रहा। भारत के नालस्दा 
प्रौर विक्रमशिला के महाबिहारों के नमूने पर सम्‌-ये और स-स्कग्रा जैसे महाबिहार 
वहाँ स्थापित हो चुके थे, श्रौर बाद की सदियों मे ग्रन्य भी प्रनेक महाविहार वहाँ 
कायम हुए। बौद्ध-बर्म औ्रौर दार्शनिक चिन्तन का जो दीपक तुकं-प्रफ़यान आराक्रमणी के 
अत्कावात से भारत मे बुफ गया था, तिब्बत को वहू झालोकित करत रहा। भारत, 
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में जो थोड़े-बहुत बौद्ध-विद्वान्‌ बारहवी सदी के बाद भी बच रहे थे, उनमे से भी झनेक 
समय-समय पर नेपाल और तिब्बत जाते रहे । इनमे अन्तिम सम्भवत. पण्डित नवरत्त 
(१३८४-१४६८) थे, जो पूर्वी भारत के निवासी थे। बीस वर्ष की भायु में वे लका 
चले गए थे, और छ. साल तक वहा भ्रष्ययन करते रहे। वही उन्होने श्राचार्य धम्मे- 
कीति से भिक्षत्नत ग्रहण किया। लंका से नेपाल होते हुए वे तिब्बत गए, और वहां 
रहकर उन्होने प्रनेक बौद्ध-ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में श्ननुवाद किया। 

भारत से बौद्ध धर्म का श्रव प्राय लोप हो चुका है। पर वह तिब्बत का भश्रथ 
भी प्रधान पर्म है। भारतीय आाचार्यों, स्थविरों और भिक्षुओं द्वारा ही वहाँ इस धर्म 
का प्रचार किया गया, भौर प्राय उन्ही द्वारा बौद्ध-प्रन्थों का तिब्बती भाषा मे श्रनुवाद 
किया गया । चीन मे बौद्ध धर्म के प्रचार-कार्य मे भारतीय विद्वानों के भ्रतिरिक्त बल्ख, 
सुर्ध, पार्थिया, खोतन, कुची श्रादि के प्रचारकों ने भी हाथ बँटाया था। पर तिब्बत मे 
यह काय प्रधानतया भारतीयों द्वारा ही किया गया। इसीलिए घ॒र्म के साथ-साथ 
संस्कृति, लिपि, साहित्य एव कला आ्रादि के सभी क्षेत्रों मे तिब्बत पर भारत के प्रभाव 
की सत्ता है। नालन्दा और विक्रमशिला के महाविहारों मे भारतीयो ने शिक्षा की जिस 
पद्धति का विकास किया था, भारत से श्रब उसका श्रन्त हो गया है, पर तिब्बत के 
महाविहारों मे आधुनिक युग तक भी उसी शिक्षा-प्रणाली का श्रनुसरण किया जाता 
रहा है। वहाँ के छात्रो, शिक्षको तथा सस्‍्नातको की वेशभूषा, रहन-सहन झ्ादि भी 
भारत के पुराने विद्यापीठो से लिए गए हैं । भारत के जो बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ तुकके- 
श्रफगानों की बर्बरता के कारण नष्ट हो गए थे और जिनके मूल सस्कृत रूप इस समय 
प्राप्त नही होते, वे तिब्बती अनुवादों के रूप में श्रब भी तिब्बत मे विद्यमान हैं, और 
उन्हे तिब्बती में श्रनूदित करने के लिए जिस विशिष्ट प्रणाली को अ्रपनाया गया था, 
उसके कारण उन्हे फिर से मूल सस्कृत रूप प्रदान कर सकना भी सर्वथा सम्भव है। 
तिब्बती में अनूदित ग्रन्थों द्वारा भारत के विलुप्त वाड मय को फिर से प्राप्त किया जा 
सकता है, यह बात हमारे देश के इतिहास, दह् न, धर्म व चिन्तन के लिए अ्रत्यन्त 
महत्त्व की है । 


(५) मंगोलिया में बौद्धइ-धमं का प्रचार 


चीन की प्राचीन विशाल दीवार के उत्तर भौर साइबीरिया के दक्षिण में 
विद्यमान सुबिस्तुत प्रदेश को मगोलिया कहते हैं। राजनीतिक दुष्टि से वत्तमान समय 
में इसके दो भाग हैं, बाह्य मगोलिया और अझ्ञास्यन्तर मगोलिया। आम्यन्तर संग्रोलिया 
चीन के भ्रन्तर्गत है, और बाह्य मगोलिया एक पृथक्‌ एवं स्वतश्र गणराज्य है। बहुत 
प्राचीन काल से इस देश मे ऐसी घुमन्तु जातियों का निवास रहा है, जो समय-समय 
पर पडोस के उन्तत व समय राज्यो पर ग्राक्रमण करने में तत्पर रहा करती थी । 
मंगोलिया के क्षेत्र मे घुमन्तू जीवन बिताने वाले हुणों के भाक्रमणों से देश की रक्षा 
करते के प्रयोजन से ही चीत की विद्नल दीवार का निर्माण कराया गया शा ।सुकों 
के समान मंगोलो का उद्भव भी हूृणों से ही हुआ था, भा वे भी हुणो की ही प्रन्यतम 
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शाखा थे। एक मंगोल कबी ने मे चगेज खा नाम के एक साहसी एवं वीर पुरुष का 
प्रादुर्भाव हुआ, जिसने तेरहवी सदी मे पडोस के सब राज्यो को जीतकर एक विशाल 
साम्राज्य की स्थापना की । उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा प्रश्ञान्त महासागर और 
पदिचमी सीमा कैस्पियन सागर से भी परे काला सागर (ब्लैक सी) तक थी। दक्षिण 
में ईरान और सिन्ध तक के प्रदेश चंगेज खा के मगोल साम्राज्य के श्रन्तर्गंत थे। चीन 
उसके भ्रधीत था, और मध्य एशिया के विविध प्रदेशों को भी जीतकर उसने अपने 
भ्रधीन कर लिया था । 

चग्रेज खा के उत्तराधिकारी भी उसी के समान प्रतापी थे। उसके पौत्र हुलगू- 
खा ने पश्चिमी एशिया मे मगोलों की शक्ति का विस्तार किया, और बगदाद की विजय 
की । कुबले खाँ (१२५८-६४) के शासन काल में मगोल साम्राज्य उन्नति की सीमा 
को पहुच गया था। शुरू के मगोल सम्नाट्‌ बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, क्योकि 
तेरहवी सदी से पूर्व मगोलिया में बौद्ध धर्म का प्रवेश नही हुआ था। चगेज खा विविध 
देवी-देवताशो मे विश्वास रखता था, और उनकी पूजा के लिए विविध प्रकार के 
अनुष्ठान किया करता था। पर उसके समय मे बौद्ध प्रचारक चीन के उत्तर में स्थित 
मगोलिया के क्षेत्र मे भी जाने लग गये थे, श्रौर मगोल सम्राटो को भी श्रपने सा म्राज्य 
के विविध प्रदेशों भे प्रचलित बौद्ध धर्मं से परिचय प्राप्त करने का भ्रवसमर मिलने लग 
गया था। मगोलो के विशाल साम्राज्य मे बौद्ध धर्म के अतिरिक्त इस्लाम, क्रिब्चिएनिटी, 
ताओ्रो (चीन के क्षेत्र का एक प्राचीन धर्म ) श्रादि भ्रन्‍्य भी भ्रमेक धर्मों की सत्ता थी, 
झ्रौर इन सब के प्रचारक मगोल सम्राटो को श्रपना अनुयायी बनाने के लिए प्रयत्नणील 
थे। मगोल सम्राट्‌ भी इन धर्मों से परिचय प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। इसीलिए 
मगू खा ने १२५४ ई० मे अपनी राजधानी कराकुरम मे एक घधमंसम्मेलन का भ्रायोजन 
किया, जिसमे विविध धर्मों के श्राचा्यं एकत्र हुए। इसी प्रकार के सम्मेलन १२५५ 
झ्रौर १२५६ मे भी आयोजित कराए गए । मगू खा इन सम्मेलनो मे विविध धर्मों के 
मन्तव्यों का श्रवण कर बौद्ध घर्मं से बहुत प्रभावित हुआ । 

१२५८० मे मंगू खा के उत्तराधिकारी कुबले खाँ ने विविध धर्मों का एक सम्मेलन 
बुलाया, जिसमे ३००० बौद्ध भिक्षु तथा २०० ताओ धरम के विद्वान्‌ भी सम्मिलित 
हुए थे। बौद्धो के जो प्रमुख आचाय॑ इस सम्मेलन में उपस्थित थे, उनमे स्वप्रधान 
फर्स-पा थे, जो तिब्बत के एक महाविहार के प्रधान स्थविर थे। इस सम्मेलन में ताझो 
भ्ाचार्यों को शास्त्रार्थ मे बौद्धों ने परास्त किया, और बहुत-से ताम्नो विद्वानों ने बौद्ध 
घममे को अ्रंगीकार कर लिया । बाद मे कुबले खाँ ने फरस-पा को अपना राजगुरु बनाया, 
और तिब्बत का दासन भी उनके सुपुर्द कर दिया । फग्स-पा के पाण्डित्य श्रौर सदाचरण 
से प्रभावित होकर कुबले खाँ स्वय भी बौद्ध-घर्मं का अनुयायी बन गया। इस प्रकार 
उस प्रतिस्पर्धा का भ्रन्त हुआ, जो मंगोलो को ग्रपने-अपने धर्म मे दीक्षित करने के लिए 
विविध धर्माचार्यों मे चल रही थी | पर इस प्रसग मे यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि 
मंगोल साम्राज्य की राजनीतिक एकता देर तक कायम नही रह सकी थी। कुबले खाँ 
के बाद यह साज्ाज्य अनेक राज्यो मे विभक्त हो गया था-- (१) चीन भर मगोलिया 
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का राज्य । (२) रूस का मगोल राज्य । (३) साइबीरिया का मंगोल राज्य । (४) 
तुकिस्तान या मध्य एशिया का मगोल राज्य । (५) पश्चिमी एशिया का मंगोल राज्य । 
उस युग मे मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में इस्लाम का प्रचार हो 
चुका था। श्रतः बहाँ के मंगोल शासको ने इस्लाम के सम्पर्क मे श्लाकर हजरत मुहम्मद 
के धर्म को अपना लिया था। पर चीन और मंग्रोलिया मे जिन मंगोलो का शासन 
रहा, बौद्ध श्राचार्यों और प्रचारको के प्रभाव के कारण बे भगवान्‌ बुद्ध के भ्रनुयागी हो 
गए थे । यहाँ हमे इन्ही मगोलो में बौद्ध-धर्म के प्रचार पर प्रकाह्न डालना है । 

सम्नाट्‌ कुबले खाँ के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने (१२६० ई०) पर चीन 
तथा मगोलिया के मगोल राज्य के सभी खानो व सरदारो ने बौद्ध-धर्म को अपना 
ईलया। मगोलो में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय यद्यपि फस्स-पा को ही दिया 
जाना चाहिए, पर उनसे पहले भी कुछ बौद्ध प्रचारक मगोलिया में गए थे । इनमे सर्वे- 
प्रथम स-क्या महाविहार के आचार्य झ्ानन्दध्वज थे, जो १२२२ ई० में मगोलिया गए 
थे । पर तब उन्हे अपने उद्द श्य में श्रधिक सफलता प्राप्त वही हो सकी थी । 

फग्स-पा बारह वर्ष तक चीन के मगोल राज्य में रहे | वहाँ रहकर उन्होने 
अ्रनेक बौद्ध प्रन्थो का मगोल भाषा मे अनुवाद किया, और उसे लिखने के लिए एक 
नई लिपि भी बनाई। यह लिपि भारत तथा तिब्बत की लिपियो के समान शब्दो व 
अक्षरों के उच्चारणो के अनुसार थी। कुबले खाँ के राजदरबार तथा परिवार पर बौद्ध 
धर्म तथा भारतीय ससस्‍्क्ृति का इतना अधिक प्रभाव था, कि उसने अपने एक पुत्र का 
नाम मगल खाँ और एक पोते का नाम आतन्द खाँ रखा था । उसकी एक पृत्रव्ध्‌ 
का नाम भी धमंश्री था । 

मगोल भाषा मे बौद्ध ग्रन्थों का झनुवाद प्राय. तिब्बती ग्रत्थो से ही किया गया। 
सस्कृत ग्रन्थो के तिब्बती अनुवादो का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उन्ही से इन 
धर्मग्रन्यी को मगोल भाषा में अनूदित किया गया, और यह कार्य प्रधानतया उन 
मगोल विद्वानों ने किया, जिन्होने कि तिब्बत के महाविहारों में रहकर बौद्ध धर्म, दर्शन 
तथा साहित्य का गम्भीर अ्रध्ययन किया था। नालन्दा और विक्रमशिला के नमूने पर 
जो अनेक महाबिहार तिब्बत में स्थापित थे, चौदहवी सदी में उनमे हजारों मगोल 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगे थे, और वे ही श्रपने देश लौट कर बौद्ध 
अर्म के प्रामाणिक अन्थो का मगोल भाषा में अनुवाद करने का कार्य किया करते थे । 
मगोल राजा तिब्बत के इन महाविहारों की झ्ाथिक सहायता के लिए सदा तत्पर रहते 
थे | सन्‌ १३१६८ मे चीन से चगेज खाँ के मगोल वंशजो का शासन समाप्त हो गया, 
और वहाँ मिंग वश का शासन प्रारम्भ हुआ । पर १३६८ के बाद भी मंगोलिया के 
राजा (खान) तिब्बत के महाविहारों की सहायता करते रहे । तिब्बत के तृतीय दलाई 
लामा मगोलिया भी गए थे, क्योकि उस देश में बौद्ध धर्म का रूप प्राय वही था जो 
तिब्बत में था, और तिब्बत के प्रचारको द्वारा ही वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया 
था । तृतीय दलाई लामा का देहान्त भी मगोलिया में ही हुआ था, और उनके बाद 
जिस बालक को चतुर्थे दलाई लामा नियुक्त किया गया था, उसका प्रवतरण मंगोलिया 
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के ही एक परिवार में हुआ था । क्योकि मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति तिब्बत से 
बहुत दूर है भ्ौर ल्हासा में रहते हुए धर्माचा्यं (दलाई लामा) उस देश की घामिक 
आवद्यकताओो को भली-भाँति पूर्ण नहीं कर सकते थे, अतः मगोलिया की राजधानी 
उलानबातूर में एक अन्य लामा की गदी स्थापित की गई, जिसे तिब्बत के अ्रन्यतम 
लामा तारानाथ का अवतार माना जाता है। इस प्रकार मगोलिया में भी प्रवतारी 
लामाग्ो की परम्परा उसी प्रकार प्रराम्भ हो गई जैसी कि वह तिब्बत में थी । 

तिब्बती भाषा मे बौद्ध ग्रन्थों के दो सग्रह है, जिन्हे कन्‌-जूर और तन्‌-जूर कहते 
हैं। मगोल भाषा मे इनके ग्रन्तगंत विविध ग्रन्थों का श्रनुवाद कराया गया। कन्‌-जूर 
का भ्रनुवाद चहर (आभ्यन्तर मगोलिया का प्रन्यतम प्रान्त) के कगान (खान) लेगू-दन्‌- 
ऊ-तुकतू (१६०३-३४) ने शासन काल मे कराया गया था । म्य्यू वह्ष के सम्नाद 
चियेन-लुग (१७२६-६५) द्वारा तन्‌-जूर के अन्तर्गत ग्रन्थो के अनुवाद कराए गए थे। 
ये सब अनुवाद सस्क्ृत के मूल ग्र न्‍्थो के बजाय उनके तिब्बती अनुवादों मे ही किए गए 
थे । मगोल भाषा मे कतिपय ऐसे भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद भी विद्यमान हैं, जो 
तिब्बती भाषा मे नहीं है। ऐसा एक ग्रन्थ काश्यप मातग का द्विचत्वारिशत्सृत्र है, 
जिसे चीनी से मगोल भाषा मे अनूदित किया गया था । उद्दगूर सदु्ष भ्रन्य भी कतिपय 
ग्रन्‍्थो का मगोल भाषा में अनुवाद हुआ था। 

यह सही है, कि प्गोलिया में जो बौद्ध धर्म गया, या भारतीय सस्क्ृति के 
कतिपय तत्त्वो का वहाँ जो प्रवेश हुआ, वह सीधा भारत से न जाकर तिब्बत द्वारा 
वहाँ गया था। पर मगोल लोगो के धर्म तथा सस्कृति का मूल स्रोत भारत ही है और 
मगोल इसे भली-भाँति जानते भी है। 


श्राठवां भ्रध्याय 
कोरिया ओर जापान में बोद्ध धर्म का प्रचार 


(१) फोरिया 


तिब्बत और मंगोलिया के समान कोरिया और जापान के लोग भी बौद्ध धर्म 
के अनुयायी हैं । पर इन देशो में बौद्ध धर्म का प्रचार सीधे भारतीयों द्वारा न होकर 
चीन के प्रचारको द्वारा हुआ था। चौथी सदी (३७२ ईस्वी के लगभग) में चीन से 
अ्रनेक बौद्ध भिक्षू धर्म का प्रचार करते हुए कोरिया गए थे, और उन्हीं के प्रयत्न से 
वहाँ के निवासियों ने बौद्ध धर्म को अपनाना प्रारम्भ किया था। पर कोरिया के बौद्ध 
विद्वानों में भारत भाकर मूल सस्कृत ग्रन्थों के भ्रष्ययन की इच्छा का होना सर्वथा 
स्वाभाविक था । ग्रत कोरिया के श्रनेक भिक्ष्‌ भारत श्राए, और इस देश में रहकर 
उन्होंने सस्क्त भाषा तथा बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया । चीनी यात्री यि-त्सिग के 
यात्रा-वृत्तान्त से ज्ञात होता है, कि सातवी सदी भें कोरिया के पाँच भिक्ष, भारत श्राए 
थे । इनमे से दो ६३८ ईस्वी में अपने देश से चले थे, और भारत आ कर वे नालन्दा 
महाविहार मे रहे बे। उनकी मृत्यु भी नालन्दा में हुई थी । सर्वज्ञानदेव नाम का 
कोरिया का एक भिक्ष तिब्बत और नेपाल के मार्ग से ६५० ईस्वी में भारत झाया था। 
कोरिया का एक भ्रन्य भिक्षु, जिसका नाम प्रज्ञावर्मन्‌ था, दस साल तक भारत मे रहा' 
था। यि-त्सिग ने कोरिया के एक श्रन्य भिक्षु का भी उल्लेख किया है, जिसकी मृत्यु 
भी भारत मे ही हुई थी | कोरिया के दो भिक्षुओ का भारत भ्राते हुए मार्ग में ही 
देहावसान हो गया था। भारत से यदि कोई स्थविर व भिक्षु कोरिया गए होगे, तो 
उनके सम्बन्ध मे कोई जानकारी अ्रब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। पर इसमे सन्देह 
नही, कि पूर्वी एशिया के श्रन्य देशों के समान कोरिया में भी बौद्ध धर्म तथा उसके 
साथ भारतीय सस्क्ृति का सुत्रपात हुआ था, और वहाँ भी श्ननेक विहार, चैत्य तथा 
स्तूप स्थापित किए गए थे। इनके निर्माण के लिए प्रधानतया काष्ठ का प्रयोग किया 
गया था, जिस कारण वर्तमान समय में कोरिया मे पुराने विहार व चैत्य श्रादि अधिक 
सख्या भे उपलब्ध नही हैं। पर इस देश के मध्य मे विद्यमान वज्ञपवंत (कीइ-गो-सान) 
में प्रनेक प्राचीन विहारो के प्रवशेष इस समय भी पाए जाते है। इनमे एक फू-वुत 
विहार है, जिसकी स्थापता चौथी या पाँचवी सदी मे हुईं थी । वहाँ की पुरानी इमारतें 
तो प्रब नष्ट हो चुकी हैं, पर वहाँ एक ऐसा चैत्य अश्रमी तक भी है जो तीन सौ वर्ष 
पुराना है। इस स्थान पर पत्थर का बना एक स्तूप भी है, जो £ फीट के लगभग 
ऊँचा है। यह स्तृप बहुत प्राचीन है, और पत्थर का बना होने पर भी बहुत जीर्ण- 
डी दक्षा मे है । 
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वज्पव॑त के क्षेत्र मे ही एक भ्रन्य प्राचीन विहार है, जिसे यू-देनू-जी विहार 
कहते हैं। इसकी स्थापना भी चौथी सदी में ही हुई थी। एक पुरानी स्थानीय श्नुश्षुति 
के अ्रनुसार यह विहार उसी स्थान पर बताया गया था, जहाँ धर्म प्रचार के लिए 
श्राए भारतीय भिक्षप्रो को नवनागो ने डराकर भगाना चाहा था। इन भारतीय 
भिक्षभ्रो के क्या नाम थे, भौर ये कहाँ से व किस प्रकार कोरिया के वज्ञपबंत पर 
पहुँचे थे, यह ज्ञात नहीं है। यहाँ भी पत्थरों से बनाया हुआ एक चौकोर स्तूप है, 
जिसे चौथी सदी का माना जाता है। वज्अपर्व त के क्षेत्र में ही प्यव-हुन-शा विहार है, 
जिसकी स्थापना भिक्ष्‌, प्यव-हुन द्वारा ६७७ ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में 
कोरिया में जो अ्रन्य विहार है, वे अधिक पुराने नही है। पर इसमे सन्देह नहीं, कि 
चौथी सदी के बाद वहाँ बौद्ध धर्म निरन्तर फलता-फूलता रहा। 

कोरिया में लिखने-पढने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता रहा है, 
वह उच्चारणनुरूप (फोनेटिक)न होकर सकेत लिपि है, प्लौर चीनी लिपि पर झ्राधारित 
है। चीन की लिपि सकेत या भाव को सूचित करती है। ० यह सकेत शून्य का है, 
जिसे श्रप्रेजी जानने वाला जीरो पढ़ लेगा श्रौर उद्‌ जानने वाला सिफर | एक ही 
सकेत को भिन्‍न-भिन्‍न भाषाएँ बोलने वाले व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न ढग से पढेंगे | क्योकि 
चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध ग्रन्थ सकेत लिपि भे लिखे हुए थे, और कोरिया में भी 
सकेत लिपि ही प्रचलित थी, भ्रत, कोरिया के लोगो को उन्हे पढने श्रौर समभने में 
कठिनाई नहीं हुई, भ्रौर उन्होंने कोरिया की भाषा में उनका श्रनुवाद करने की 
आवश्यकता भी अनुभव नही की । 


(२) जापान 


जापान में बौद्ध धर्म का सूत्रपात कोरिया द्वारा हुआ था। जापान कोरिया से 
श्रध्तिक दूर नही हैं, और सिमोनोसाकी से कोरिया के समुद्रतट की दूरी केवल १२२ 
मील है। बीच के समुद्र मे भी भ्रनेक द्वीपों की सत्ता है, जिनके कारण जलमार्ग द्वारा 
कोरिया से जापान जाना-आना बहुत सुगम रहा है। दसी कारण बहुत प्राचीन समय 
से कोरिया झर जापान में राजनीतिक तथा सास्कृतिक सम्बन्ध कायम थे। छठी 
सदी में कोरिया भे अ्रनेक राज्य थे, जिनमे एक कुदारा था । कुदारा का यह राज्य 
दक्षिणी कोरिया मे था। ५३८ ईस्वी में कुदारा के राजा ने शपने दूत' जापान के 
राजा को सेवा में भेजे, जिनके हाथ एक पत्र के साथ कुछ बोद्ध ग्न्थ, बुद्ध और भ्रहँतों 
की मूर्तियाँ तथा पूजासामग्नी भी प्रेषित की गई। कुदार के राजा द्वारा भेजे गए 
पत्र की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार थी--“यह धर्म सबसे उत्तम हैं, और इसे अवगत 
करना भी कठिन है । चीन के मुनियों के लिए भी इसे सम सकना सुगम नहीं था। 
पर इसके भ्रनुयायी असीम सुख के भागी तथा बुद्धत्त्य की प्राप्ति के श्रधिकारी होते हैँ । 
जैसे चिन्तामणि को सब कामनाप्रो को पूरा करने वाली समझा जाता है, वैसे ही यह्‌ 
बहुमूल्य रत्न मनुष्यों की प्रभिलाषाझो को अवद्य पूर्ण करता है। यह धम सुद्र भारत 
से कोरिया मे आया है, झौर बीच के देशो के सभी लोग इसके पक्के झनुयायी' हैं ।” 


कोरिया और जापान में बोद्ध धर्म का प्रचार श्र 


चौथी सदी मे कोरिया सें बौद्ध धर्म का सूत्रपात हो चुका था, और' पाँचवीं सदी के 
प्रन्त तक वहाँ इस धर्म का भलीभाँति प्रचार हों गया था । यही कारण है, जो कुंदारा 
के राजा ने जापान के राजा के नाम भेजे हुए पत्र में बौद्ध धर्म की प्रशंसा की थी । पर 
जापान का राजदरबार श्रभी इस धर्म को अपनाने के लिए उद्यत नहीं था। कुदारा 
के राजा द्वारा मेजे हुए उपहारो को स्वीकार करने के प्रश्न पर राजदरबार मे मतभेद 
हो गया । पर इससे जापान में बौद्ध घर्मं का प्रवेश रुका नही । श्रनेक सामनन्‍्तों, सम्ञ्नान्त 
कुलों और राजपदाधिकारियों का विरोध होते हुए भी वहाँ धीरे-धीरे इस घर्म का 
प्रचार होता रहा । इसी का यह परिणाम हुआ, कि छठी सदी के श्रन्तिम चरण में 
जापान के राजा सुशून तेन्‍नो और उसकी रानी ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपना 
लिया, श्रौर उनका पुत्र शोतोकू ५६२ ईस्वी मे जब राजसिहासन पर शभ्रारूढ हुआ, तो 
उसने बौद्ध धर्म को जापान का राजधमं घोषित कर दिया । जापान के प्राचीन इतिहास 
में शोतोक्‌ का स्थान अत्यन्त भहत्व का है। वह एक कुशल शासक था, श्रौर उसके 
शासनकाल में जापान की बहुत उन्नति हुई | साथ ही, बौद्ध धर्म में उसकी भ्रगाघ श्रद्धा 
थी, और धर्म ग्रन्थों का प्रनुशीलन कर वह उनका उपदेश भी किया करता था। उसने 
कतिपय बौद्ध ग्रन्थों पर व्याख्याएँ भी लिखी थी, जिनमे सद्धमंपुण्डरीक पर लिखी 
व्याख्या श्रब तक भी उपलब्ध है। शोतोकू द्वारा अनेक विहारो तथा मन्दिरों का भी 
निर्माण कराया गया था, जिनमे होर्योजी मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है। जापान के बौद्ध इसे 
बोधगया के समान ही मानते है । 

शोतोक्‌ के बाद बौद्ध घर्मं ने जापान में बहुत तेजी के साथ उन्नति की । वहाँ 
बहुत-से बिहारो तथा चैत्यो का निर्माण कराया गया, जिनमे बुद्ध, बोधिसत्त्वो, श्रहेंतो 
झौर देवी-देवतामो की विशाल तथा कलात्मक मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गद। जापान में 
बौद्ध-धर्म के प्रसार एवं विकास का विवरण इस ग्रन्थ मे लिख सकना न सम्भव है, भऔौर 
ने उसकी झ्रावश्यकता ही है। वर्त मान समय तक भी जापान में उसी ढग से बौद्ध घर्म 
विद्यमान है, जैसे कि लका भ्रौर बरमा सह श्रन्‍्य बौद्ध देशो में है। बौद्ध धर्म के साथ- 
साथ जापान में उस कला तथा सस्क्ृति का भी प्रवेश हुआ, जिसका मूल खोत भारत था । 
भारत से यह सस्क्ृति चीन गई थी, और वहाँ से कोरिया तथा जापान में । जिस प्रकार 
चीन के बौद्ध विद्वान्‌ तथा भिक्षु भ्रपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने लिए भारत 
भाया करते थे, वैसे ही जापान के लोग चीन की यात्रा किया करते थे । दो-शो (६२९- 
७००) नामक जापानी भिक्षु ने चीन जाकर हाय एन्‌-त्माग से शिक्षा ग्रहण की थी, श्ौर 
यह प्रसिद्ध चीनी विद्वान्‌ भारत से जिन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को अपने साथ ले गया था 
उनके चीनी अनुबादो को दो-शो जापान ले गया था। दो-शो के सामान श्रन्य भी कितने 
ही जापानियों ने चीन की यात्रा की थी । 

यद्मपि जापान में बौद्ध धर्म का सूत्रपात कोरिया और चीन के भिक्षु्रो द्वारा 
हुआ था, पर कतिपय भारतीय भी वहाँ धर्मप्रचार के लिए गये थे । इनमें बोधिसेन 
सर्वेप्रधान थे, झ्ौर उनके व्यक्तित्व तथा क्ृतित्त्व का जापान के प्राचीन ग्रन्थों से भ्रच्छा 
परिचय प्राप्त होता है । वे दक्षिणी भारत के एक ब्राह्मणकुल में उत्पन्त हुए थे, और 


२१६ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय सस्कृति 


उसका गोत्र बरराच (भरद्वाज) था। उन्होने समुद्र के मार्ग से चीन के लिए प्रस्थान किया, 
झौर वहाँ जाते हुए चम्पा के एक भिक्षु से उनकी मेट हुई, जिसका नाम बुत्तेत्सु था 
बोधिसेन झौर दुत्तेत्मु ७३३ ईस्वी भे चीन पहुँच गये। चीन में जे मंजुथी नामक 
आाचाय॑ से मेंट करना चाहते थे । पर मजुश्री वहाँ नही थे। यह जानकर कि वे जापाद 
गये हुए है, बोधिसेत ने जापात जाने का निश्चय किया । चीन के राजदरबार में स्थित 
एक जापानी राजदूत तब अपने देश जा रहा था। जब उसे ज्ञात हुआ, कि बोधिसेन 
भी जापान जाता चाहते है, तो उसने उन्हे अपने साथ चलने के लिए निमन्त्रित किया। 
इस प्रकार बोधिसेत और बुत्तेत्सु ७३६ ईस्वी मे जापानी राजदूत के साथ जापान पहुँच 
गये। जब वे नतीवा (भ्रोसोका ) के बन्दरगाह पर पहुँचे तो वहाँ उनका बडी धूमधाम के 
साथ स्वागत हुआ्ला। उनके पाण्डित्य की कीति उनसे पहले ही जापान पहुँच चुकी थी, 
प्रत वहाँ के राजा ने बहुत-से उच्च राजपदाधिकारी उनके स्वागत के लिए भेजे । 
जापान के अनेक बौद्ध स्थविर और भिक्षु भी उतके स्वागत के लिए बन्दरगाह पर 
उपस्थित थे। बौद्ध धर्म के साथ-साथ सस्कृत भाषा का भी जापान में प्रवेश हो चुका 
था, श्रौर वहाँ के स्थविर इस भारतीय भाषा का समुचित ज्ञान रखते थे। यह इस बात 
से सूचित होता हे, कि बोघिसेन का स्वागत करते हुए जापानी स्थविर ने संस्कृत श्रौर 
जापानी--दीनों भाषाओं का प्रयोग किया था । बोधिसेन के निवास की व्यवस्था एक 
विहार मे की गई की, और उनकी सब भश्रावश्यकताप्रो की पूर्ति का प्रबन्ध राजा की 
श्रोर से किया गया था । 

७४६ ईस्वी मे जापान मे बुद्ध बैरोचन की एक विशाल मृत्ति प्रतिष्ठापित की 
गई थी, और बोधिमसेन ने ही इसे प्रतिष्ठापित करने की विधि को सम्पादित किया था। 
चम्पा का भिक्ष बु्तेस्तु सगीत मे बहुत प्रवीण था। मूर्ति-प्रतिष्ठ के समय संगीत का 
जो श्रायोजन हुमा, उसकी व्यवस्था बुत्तेत्सु द्वरा की गई थी। ७५० ईस्वी में बोधिसेन 
को जापान के बौद्ध सघ का प्रधान स्थविर नियुक्त किया गया, और वे वहाँ 'बरमन 
सोओ' (ब्राह्मण स्थविर) नाम से प्रसिद्ध हुए । अपना शेष जीवन उन्होने जापान में ही 
व्यतीत किया, श्ौर वहाँ के विविध विहारो में सस्कृत भाषा तथा महायान सम्प्रदाय 
के भिद्धान्तों का अध्यापत करने मे वे अपने समय का संदुपथोग करते रहे । ७६० ईस्बी 
में २७ वर्ष की आयु में उनका देहावसात हुआ । जापान मे उनका सम्मान इतना प्रधिक 
था, कि उनकी अ्रस्थियों पर एक स्तूप का निर्माण किया गया, और उनके एक शिष्य ने 
एक शिलालेख भी उत्कीर्ण कराया । 

इसी समय में चीन और को रया के भी कतिपय भिक्ष जापान गए थे । जापान 
में वीद्ध धर्म के प्रचार मे उनका स्थान भी भ्रत्यन्त महत्व का है। कोरिया का जिन-जो 
नाम का भिक्ष, ग्राठवी सदी के द्वितीय चरण मे जापान गया था, और वहां उसने एक 
नए बौद्ध सम्प्रदाय की स्थापना की थी | ७५४ ईस्वी में चीनी भिक्ष्‌ कजिन्‌ जापान गए 
थे। उन्होने भी वहां एक नए सम्प्रदाय का प्रवतंत किया था, झौर जनता के हित- 
कल्याण का सम्पादन करने के प्रयोजन से स्थान-स्थान पर धर्मार्थ चिकित्सालयो तथा- 
भोौषध-उद्यानो की स्थापना करायी थी । जापान में उनका इतना भ्रधिक सम्मान हुआ, 
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“कि उत्हें राजगुर के पद पर नियुक्त कर दिया गया । ७६३ ईस्वी में जापान में ही उनकी 
मृत्यु हुई । 

बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण जापान मे बुद्ध, बोधिसत्वों, भरहतों और देवी- 
देवताओं की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, पौर उन्हें प्रतिष्ठापित करने के लिए 
बहुत-से मन्दिर बनवाये गए । जापान के निवासी अब तक भी बौद्ध धर्म के प्रनुमायी 
हैं, श्रत: बौद्ध विहारो तथा चैत्मो की परम्परा बहाँ प्रविच्छिन्‍न रूप से विद्यमान हैं। 
वहाँ के श्नेक विहार प्रत्यन्त विशाल है, और साथ ही वे प्राचीन भी हैं। होयोंजी' 
विहार का निर्माण छठी सदी के प्रन्तिम भाग में शोतोक्‌ द्वारा कराया गया था। इसे 
बताने में काष्ठ का प्रचुरता के साथ उपयोग किया गया है। लकडी की दीवारो पर 
पलास्तर करके उस पर घित्र बनाये गए हैं, जो अ्रजन्ता की चित्रकला का स्मरण दिलात़े 
हैं । छठी सदी मे भारत की चित्रकला सभी बौद्ध देशों मे प्रचलित थी। होर्योजी मे भी 
भित्तिचित्रो के निर्माण के लिए चित्रकला की इसी हौली का अनुसरण किया गया था। 
स्थानीय श्रनुश्रुति के श्रनुसार इस विहार की मूर्तियों के निर्माण के लिए मिट्टी भारत 
से लायी गई थी। इस बात मे यदि सचाई न भी हो, तो भी इससे यह तो सूचित हो 
ही जाता है, कि जापान के बौद्धो की दृष्टि मे भारत-भूमि कितनी पवित्र थी । ७०९ 
ईस्वी में सम्राट्‌ शोमू ने नारा को भ्रपती राजधानी बनाया था । उसी द्वारा वहाँ प्रनेक 
मन्दिरों तथा विहारो का निर्माण कराया गया, जो जापान के प्राचीन बौद्ध केद्धों में 
श्रत्यन्त महत्त्व के है। ७५२ मे इस श्रद्धालु राजा ने दाईवुत्सु (महाबुद्ध) की एक बैठी 
मूति हलवाई थी, जिसके लिए १२,२७५ मन पीतल, ६० मन पारा तथा १०३ मत 
सोना प्रक्युत किया गया था। इस मूर्ति की ऊँचाई ५३३ फीट भर परिधि ६६ फीट 
है। यहाँ एक मृगदाव (हिरणों का वन) भी है, जिसे सारनाथ के प्राचीन मृगदाव से 
प्रेरणा प्राप्त कर बनवाया गया था। जापान मे पअन्य भी बहुत-से प्राचीन विहार तथा 
बौद्ध मन्दिर है, जिनमे बुद्ध, बोधित्त्सवो ग्रादि की हजारो कलात्मक मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित 
हैं। ६५० ईस्वी मे निर्मित याकुसी-जी विहार के साथ बने एक मन्दिर मे भैषज्यगुर 
बुद्ध की एक मूर्ति है, जिसके प्रभामण्डल में सस्कृत के कुछ वाक्य उस लिपि मे लिखे हैं, 
जो हषंव्धंन के समय मे भारत के मध्यदेश मे प्रयुक्त होती थी। जापान मे बौद्ध धर्म 
का एक सम्प्रदाय है, जिसे 'शिगोन सम्प्रदाय” कहते है। इसके प्रवर्तक कोबो थाइसी थे, 
जिसका जन्म ७७४ ई० मे हुआ। वर्तमान समय में इसके १२ हजार से भी अ्रधिक 
मन्दिर जापान में विद्यमान हैं। शिगोन सम्प्रदाय के भिक्षुत्रो के लिए सस्क्ृत के म्त्रों 
तथा सातवी सदी में उत्तरी भारत में प्रचलित लिपि को सीखना भ्रावश्यक समभा 
जाता है, क्योकि उतकी पूजाविधि इन्ही पर ग्राघारित है। ये सब बाते जापान पर 
भारतीय धर्म तथा सस्क्ृति के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए पर्थाप्त हैं। 

जापान की अपनी लिपि में ४० श्रक्षर हैं, जो उच्चारण पर प्राधारित (फोने- 
टिक) हैं। भ्रनेक जापानी चिद्वानों के मत मे जापान की इस वर्णमाला का निर्माण 
बोधिसेन द्वारा किया गया था। पर यह मत सब कोई को स्वीकार्य नही है। पर इसमे 
सन्देह नही, कि बोधिसेन के समय (पाठवी सदी का पूर्वार्थ) से भी पहले जापान में 
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भारत की वर्णमाला प्रयुक्त होने लग गई थी। जापान के कतिपय मठों में ताड-पत्रो पर 
लिखे हुए ऐसे ग्रन्थों के पृष्ठ विद्यमान है, जो चौथी सदी में भारत मे प्रचलित लिपि 
मे लिखे हुए है। होयोंजी के विहार मे विद्यमान एक हस्तलिखित ग्रन्थ ६०९ ईस्वी से 
जापान ले जाया गया था । यह भी वाड-पत्रो पर लिखा हुआ है, और भारतीय लिपि 
में है। जापान में इतने पुराने भारतीय लिपि मे लिखित ग्रन्थों की सत्ता इस बात का 
प्रमाण हैं, कि आठवी सदी से भी पहले भारत की वर्णमाला तथा लिपि वहाँ प्रविष्ट 
हो चुकी थीं, श्रौर यदि उन द्वारा जापात की ग्रपनी वर्णमाला तथा लिपि प्रभावित हुई 
हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। 

बुत्तेत्यु का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। बोधिसेन के साथ जापान जाने 
बाला चम्पा का यह भिक्षु सगीत मे पारंगत या। सम्राट शीमू ते नारा भे जो विहार 
स्थापित किया था, बुत्तेत्सू चिरकाल तक वहाँ सगीत और नृत्यकला का शिक्षक रहा, 
और उसी द्वारा वहाँ सप्तस्वरों पर श्राधारित भारतीय सगीत का सूत्रपात हुआ । 
बोधिसेत के समान बुत्तेत्सू भी सस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था। उसने सस्कृत सिखाने 
के लिए एक पुस्तिका भी लिखी थी, जिसे जापान के शिक्षणालयों में भ्रादर की दृष्टि 
से देखा जाता था । 


नवाँ प्रध्याय 


सुद्र पूर्व के अन्य देशों में भास्तीय संस्कृति 
(१) हिन्द-चीन (इण्डोचायना) का क्षेत्र 


सामान्यतया सुदूर-पूर्वे से चीन श्रौर जापान का ही' ग्रहण होता है, और हिन्द- 
चीन, इन्डोनेसिया, मलायीशिया, सिंगापुर, बरमा आदि को दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
भ्रन्तर्गत माना जाता है। दक्षिण-पूर्वी एणिया के प्रदेशों में भारतीय सस्क्ृति के प्रसार 
के विषय पर हमने एक पृथक्‌ ग्रन्थ में विशद रूप से प्रकाश डाला है । पर हिन्‍्द-चीन 
के क्षेत्र (जिसमे वर्तमान समय के वियतनाम, कम्बोडिया श्रौर लाझोस के राज्यो की 
स्थिति है) और इन्टोनीसिया के प्रदेशों के साथ प्राचीन समय में चीन का घनिष्ठ 
सम्बन्ध था, और इन प्रदेशों से भारतीय धर्मों के प्रचारक तथा विद्वान श्रच्छी बडी सख्या 
में सुदूर पूर्व के देशों मे जाते-आते रहते थे, अत' यह उपयोगी होगा कि इन प्रदेशों में 
भारतीय सस्क्ृति के प्रसार का इस ग्रन्थ में भी सक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया जाए + 

फूनान--विएतनाम के पश्चिम में स्थित कम्बोडिया राज्य मे प्राचीन समय में 
एक भारतीय राज्य की सत्ता थी, जिसका नाम फूतान था। वहाँ के मूल निवासी 
अ्रसभ्य और जंगली थे । ईसा की पहली सदी मे जावा से जाकर कुछ भारतीय वहाँ 
बसे, भ्ौर उन्होंने वहाँ सम्यता का सूत्रपात किया | फूतान में पहला राज्य-संस्थापक 
राजा कौण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वहाँ के मूल निवासियों की रानी 
सोमा के साथ विवाह कर एक नये राजवश की स्थापना की । कौण्डिन्य अकेला फूनान 
लही गया था, उसके साथ गअन्य भी बहुत-से भारतीय वहाँ जाकर बसे थे जो सदा के 
लिए श्रपनी मातुभूमि को प्रणाम कर फूनान में बस गये ये । 

कौण्डिन्य के बाद के राजा फान्‌-चे-मन्‌ (मृत्युकाल २२५ ईस्वी) ने फूतान 
राज्य का बहुत विस्तार किया, और मलाया तक के प्रदेश को जीत लिया। २४० ई० 
प० के लगभग फूनान के राजदूत भारत आये थे, और पाटलिपुत्र के मूलुन (मुरुण्ड) 
राजा के दरबार में गये थे। फूनान के राजा शव घर्म के अनुयायी थे, और उतकी 
भाषा सस्कृत थी। वहां के राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए अनेक शिलालेख इस 
समय भी उपलब्ध हैं। ये लेख शुद्ध सस्कृत भाषत मे हैं, और इनके अ्रध्ययन से ज्ञात 
होता है, कि पाँचवीं-छठी सदियों के फूतान में शैव धर्म के साथ-साथ वैष्णव और बौद्ध 
धर्मों का भी प्रचार था । 

कम्बुज राज्य--यह राज्य वर्तेमान कम्बोडिया के उत्तरी भाग में स्थित था। 
यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था, और शुरू में फूनान के राज्य के श्रन्तगंत' 
था । जिस राजा ने कस्बुज के उत्कर्ष का प्रारम्भ किया, उसका नाम भववर्मा था। 
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फनतात को प्रास्त कर उसने जो भ्रमित सम्पत्ति प्राप्त की थी, वही उसके बंश के 
उत्कर्ष में सहायक हुई । सियाम के सीमान्त पर एक शिवलिज्भ मिला हैं, जिसकी 
पीठिका पर यह लेख उत्कीर्ण है--“धनुष के पराक्रम से जीती निधियों को प्रदान कर 
उभय लोक कर-धारी राजा श्री भववर्मा ने श्यम्बक के इस लिज्ज की प्रतिष्ठा की ।” 
इसी समय का एक भन्‍्य लेख मिला है, जो इस प्रकार है--“वह श्री भववर्मा की 
भगिनी तथा श्री वीरवर्मा की पृत्री थी, जो अपने पति और घमे की भक्ति भे दूसरी 
अ्रुन्धती थी । उसी हिरण्यवर्मा की माता को जिसने पत्नी के रूप मे प्रहण किया, उस 
ब्राह्मणो भे सोमसमान स्वामी“ 'सामवेदवित्‌ अग्रणी श्री सोमशर्मा ने पूजाविधि और 
अ्रतुलदान के साथ सूर्य और त्रिभुवनेश्वर की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन प्रसण्ड पाठ के लिए 
उसने रामायण भौर पुराण के साथ सम्पूर्ण (महा) भारत को प्रदान किया ।” ये लेख यह 
समभने के लिए पर्याप्त है, कि छठी सदी मे कम्बुज देश की सस्क्ृति श्रौर धर्म का क्या 
स्वरूप था। उस युग में यह प्रदेश पूर्णरूप से भारतीय था, और वहाँ के राजा एक 
भारतीय धर्म (शव धर्म) के भ्रनुयायी थे । भववर्मा के बाद महेन्द्रवर्मा कम्बुज राज्य 
का स्वामी बना । उसके एक शिलालेख में 'शिवपद' के दान का वर्णन है। भारत मे 
विष्णुपद की पूजा तो श्रब तक होती है, गया मे विष्णुषद विद्यमान भी है, पर 'शिव- 
पद की पूजा नही होती । परन्तु वर्तमान कम्बोडिया में [सातवी सदी भे शिवपद की 
पूजा भी प्रचलित थी, श्रौर राजा महेन्द्रवर्मा ने उसकी प्रतिष्ठा कर एक शिलालेख 
उत्कीर्ण कराया था । 

महेख्वर्मा के बाद ईशानवर्मा कम्बुज राज्य के राजसहासन पर श्रारूढ हुप्ला । 
उसकी राजधानी का नाम ईशानपुर' था, जिसकी स्थापता सम्भवत" उसी ने अपने 
नाम पर की थीं। वह भारत के सम्राट हंवर्धत का समकालीन था, भ्रौर उसने ६१६ 
ईस्वी में भ्रपना एक दृतमण्डल चीन भेजा था। चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति मे इस 
राजा का उल्लेख है। ईशानवर्मा के उत्तराधिकारियों के शासन-काल के भी झनेक 
उत्कीणे लेख कम्बोडिया से उपलब्ध हुए है, जिनमे शकाब्द का प्रयोग किया गया है। 
भारत के समान कम्बुज के प्राचीन लेखों मे भी शकाब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के सुदूरवर्ती इस राज्य का भारत के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध था, श्रौर कम्बुज न केवल घ॒र्म, भाषा और सस्क्ृति की दृष्टि से ही भारतीय 
था, भ्रपितु वहाँ की ऐतिहासिक परम्परा भी भारतीय थी। 

सातवी सदी मे जावा (यवद्वीप) के शैलेन्द्रबंशी राजाप्रो ने श्रपने साम्राज्य का 
विस्तार करते हुए कम्बुज पर भी प्राक्मण किया, और उसे जीतकर झपने झ्धीन कर 
लिया । पर कम्बुज देर तक झैलेन्द्र साम्राज्य की भ्रधीनता मे नही रहा। नवी सदी के 
प्रारम्भ (८०२ ईस्बी) भे वहाँ एक ऐसे बीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने एक बार 
फिर कमस्बुज को स्व॒तन्त्र किया | इस वीर पुरुष का नाम जयवर्मा था। इसके शासन- 
काल से कम्बुज राज्य के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ, झौर इस देझ् ने बहुत उन्नति 
की । जयवर्भा के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रनेक शिलालेख कम्बुज भे उपलब्ध हुए हैं, 
और उनसे उसकी कौति, बीरता और समुद्धि का भली-भाँति परिचय मिलता है! 
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जयवर्मा के बाद उसके पुत्र जयवर्धन (८६६-८७७) ने और फिर इन्द्रवर्मा 
(८७७-८८६) ने कम्बुज का शासन किया। इन्द्रवर्सा के बाद उसका पुत्र यशोवर्मा 
(८८६-६०६९) कम्बुज का राजा बना । इन्द्रवर्मा बड़ा प्रतापी राजा था । उसने पूर्व 
की और भ्राक्रमण कर चम्पा के राज्य को जीत लिया । इस बिजय से कम्बुज की शक्ति 
बहुत बढ़ गयी । कम्बोडिया में सस्कृत भाषा के बहत॑-से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जो 
इन राजाझों हारा उत्कीर्ण कराये गये थे। इनको पढ़ने से ज्ञात होता है, कि कम्बुज 
देदा मे इन सदियों में सस्कृत की वही स्थिति थी, जो भारत मे थी। समुद्रगुप्त श्रीर 
रुद्रदामा की प्रशस्तियों के समान कम्बुज देश के ये शिलालेख भी संस्कृत की साहित्यिक 
शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

तेरहवी सदी के श्रन्त तक कम्बुज के भारतीय उपनिवेक्ष की स्वतन्त्रता कायम 
रही । मगोल सम्जाट कुबले खाँ ने १२६९६ में उसे जीतकर श्रपने श्रधीन कर लिया, 
श्लौर तब उसकी स्वतन्त्र सत्ता का अन्त हुआ । 

कम्बुज भारतीय सस्क्ृति का महत्वपूर्ण केन्द्र था। शिव, विष्णु, दुर्गा श्रादिं 
पौराणिक देवी-देवताओं की वहाँ पूजा हुआ करती थी । वेद, पुराण, रामायण, महा- 
भारत श्रादि का वहाँ उसी प्रकार अध्ययन होता था, जैसा कि भारत भे। राजा 
ईशानवर्मा ने कम्बुज में अ्रनेक श्राश्नम बनवाये । जैसे बौद्ध धर्म के मठ विहार कहाते 
थे, वेसे ही पौराणिक धर्म के मठो को आश्रम कहते थे । इनमे सन्यासी लोग निवास 
करते थे, भौर बौद्ध भिक्षुओ्ओे की तरह धर्म प्रचार, विद्याध्ययन तथा शिक्षण कार्य मे 
व्यापृत रहते थे । राजा ईशानवर्मा के समय में ही कम्बुज मे शिव (हर) भर विष्णु 
(हरि) की सम्मिलित मूर्ति बनाई गयी । इससे सूचित होता है, कि कम्बुज देश के शैव 
झौर वैष्णव शिव और विष्णु मे अभेद भ्रौर प्रविरोध मानते थे। नवी सदी मे कम्बुज 
का राजा यशोवर्मा था। उसने यशोधरपुर नाम से अपनी नयी राजधानी बनायी थी। 
उसके भग्नावशेष श्रगकोरधोम मे उपलब्ध हैं। इस नगरी के चारो ग्रीर ३३० फीट 
चौडी खाई है, जिसके भीतर की ओर एक विभाल प्राचीर बनी हुई है । नगर वर्गाकार 
है, जिसकी प्रत्येक भुजा लम्बाई में दो सील से भी अधिक है । नगर के महाद्वार विशाल 
व सुन्दर है। इनके दोनो और रक्षको के लिए मकान बने हैं । तीन सिर बाले विशाल 
हाथी द्वारो की मीनारो को अपनी पीठ पर थामे हुए हैं। सौ फीट चौड़े और मील 
भर लम्बे पाँच राजमार्ग द्वारो से वगर के मध्य तक गये हैं । पक्की जिनाई के भित्ल- 
भिन्‍न आराकृतिवाले अनेक सरोवर भ्रब॒ तक भी अंगकोरथोम के खण्डहरो में विद्यमान 
है। नगर के ठीक बीच में शिव का एक विशाल मन्दिर है। इसके तीन खण्ड हैं। 
प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची मीनार है । बीच की मीनार की ऊँचाई भग्न दशा मे 
भी १५० फीट के लगभग है । ऊँची मीनार के चारो ओर बहुत-सी छोटी-छोटी मीनारें 
हैं। इसके चारो ओर एक-एक नरमूरति बनती हुई है, जो समाधिस्थ शिव की मू्तिया 
है। इस विशाल शिव मन्दिर मे स्थान-स्थान पर सुन्दर चिंत्रकारी की गईं है। पौराणिक 
धर्म के किसी मन्दिर के इतने पुराने और विशाल झ्रवशेष भारत में कीं उपलब्ध नहीं 
, होते। बारहवीं सदी के पूर्वार्ध मे कम्बुज देश का राजा सूर्थवर्मा द्वितीय था। उसने एक 
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विशाल विष्ण मन्दिर का निर्माण कराया, जो प्रंग्कोर वात के रूप में झब तक भी 
विद्यमान है। इसके चारों श्रोर की खाई की चौडाई ७०० फीट हैं। भील के समान 
चौड़ी इस खाई को पार करने के लिए पश्चिम की झोर एक पुल बना है। पुत्र पार 
करमे पर एक विज्ञाल द्वार आता हैं, जिसकी चौडाई १००० फीट से भी भ्रधिक है। 
खाई और महाद्वार को पार करने पर जो मन्दिर है, वह भी विशाल है। 

प्रंगकोरथोम भर भ्रगूकीरवात के अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से प्राचीन अ्रवशेष 
ऋम्बीडिया मे विद्यमान है, जो प्राय भग्त मन्दिरो, शीर्ण राजप्रासादों झौर उजडी हुई 
नगरियो के रूप में है। ये सब अवशेष जिस युग के स्मारक है, उसमे कम्बोडिया पूर्ण 
रूप से भारतीय उपनिवेश था, शौर उसकी भाषा, धर्म, सस्क्ृति श्रादि सब भारतीय 
थे। इस देश के धर्म में पहले पौराणिक हिन्दू-धर्म की प्रधानता थी, पर बाद मे उस 
का हास होकर बौद्ध-घर्म की जीर बढ गया । 

चस्पा--विएत-नाम के क्षेत्र मे भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चम्पा था। 
यह ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भिक भाग में स्थापित हुआ था। चीनी ऐतिहासिक श्रनुअति के 
प्रनुसार चम्पा की स्थापना १६२ ईस्वी के लगभग हुई थी। इस उपनिवेश की स्थिति 
कम्बोडिया (कम्बुज) के पूर्व में श्लौर विएत-नाम के दक्षिणी भाग में थी। चम्पा का 
पहला भारतीय राजा श्रीमार था । इसका समय दूसरी सदी ई० प० के प्रन्तिम भाग 
में था। श्रीमार और उसके उत्तराधिकारी विशुद्ध भारतीय राजा थे। उनकी भाषा 
सस्कृत थी, और उनका धर्म शैव था । इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए सस्क्ृत 
भाषा के ग्रनेक शिलालेख दक्षिणी विएत-नाम भें उपलब्ध हुए हैं। 

चीनी ऐतिहासिक नुश्नूति से ज्ञात होता है, कि फनवेन लास के चम्पा के एक 
भारतीय राजा ने ३४० ई० में चीन के सम्राट के पास एक राजदूत भेजा था। उससे 
अपने दूत से यह कहलवाया कि चीन श्र चम्पा के राज्यों के बीच की सीमा पोन- 
सोन पव॑तमाला को मिश्चित कर दिया जाय । इस नई सीमा के अनुसार नहुत-ताम का 
उपाजऊ प्रदेश चम्पा के राज्य मे सम्मिलित हो जाता था। चीनी सम्राट इसके लिए 
तैयार नहीं हुमा । इसपर ३४७ ई० से फनवेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया, और 
नहुत-ताम को जीतकर चम्पा के राज्य को होन-सोन पवतमाला तक विस्तृत कर दिया । 
यद्यपि इस युद्ध में चम्पा के राजा फनवेन की मृत्यु हो गयी, पर उसके प्रयत्नों के 
कारण चम्पा का राज्य बहुत समृद्ध तथा शक्तिशाली हो गया। चीन और चम्पा का 
संघर्ष फनवेत के बाद भी जारी रहा। चम्पा के राजा फत फो (३४६ से ३६० ई० प० 
तक ) के शासनकाल में चीन अपने खोये हुए प्रदेश (न्हुत-नाम) को पुन. जीत लेने के 
लिए निरन्तर प्रयत्व करता रहा। यह यत्न फन हुता (३६० से ४१३ ई० प० तक) 
के समय मे भी जारी रहा । 

यह ध्यान में रखना चाहिए, कि चम्पा के राजाओं के फनवेन प्रादि जो नाम 
हमने दिए है, वे चीनी अनुश्रुति के प्रनुसार है। राजा फन-हुता का भ्सली नाम घर्म- 
महाराज श्री भद्गवर्मा था। इस राजा के प्नेक लेख चम्पा भें उपलब्ध हुए हैं। 
श्रीमद्रवर्भा वेदों का परम विद्वान्‌ और महापण्डित था। उसने शिव के एक विशाल 
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पं 


मन्दिर का निर्माण करवाया, और उसमे भद्दे इवरस्वामी शिव की मूत्ति की प्रतिष्ठा 
की। यह मन्दिर चम्पा मे धर्म और ससस्‍्कृति का केन्द्र बत गया, भौर इसकी कीर्ति देर 
तक स्थिर रही । भद्गवर्मा का उत्तराधिकारी गगाराज (४१३ से ४१५४ ई० प० तक ) 
था। उसके शासनकाल मे चम्पा में अ्रव्यवस्था फैल मयी, श्रौर वह राजसिहासन का 
परित्याग कर गगावास के लिए भारत चला श्राया। चम्पा के भे राजा धर्म, भाषा, 
सस्क्ृति झ्रादि में पूर्णतया भारतीय थे। वहाँ के अन्यतम राजा इन्द्रवर्मा तृतीय 
(६११-६७२) के एक शिलालेख में उसे षडदर्शन, बौद्ध-दर्शन, काशिकावृत्ति सहित 
पाणिनीय व्याकरण, आरुपान तथा हैव उत्त रकल्प का प्रकाण्ड पण्डित कहा गया है। 
(मीमासा षट्तक जिनेन्द्रसूमिस्सकाशिकाव्याकरणोदकौध. । आखूयातशैवोत्तरकल्पमीनः 
पष्टिष्ठ एनेष्विति सत्कवीनाम्‌ ॥)) । 


(२) मलायोसिया तथा इन्डोनेसिया के प्रदेश 


मलाया--दक्षिण-पूर्वी एशिया के झक्‍्नन्य देशो के समान मलाया (मलयद्वीप) मे 
भी भारतीयों ने अपने अनेक उपनिवेश प्राचीन समय में स्थापित किये थे। श्रनुश्रुति 
के भ्नुमार पाटलिपुत्र के राजवश का कोई राजकुमार तीसरी सदी ई० प० में समुद्रमार्गे 
द्वारा मलाया गश” था, श्रौर वहाँ उसने श्रपना शासन स्थापित किया भ्रा। सलाया मे 
इस भारतीय राजकुमार का नाम “मरोद्' प्रसिद्ध है। मरोड्‌ के बाद मलाया में 
महापोदिसत (महानोधिसत्व) और श्रीमदावश आदि राजा हुए । मरोड द्वारा स्थापित 
भारतीय उपनिवेश का नाम लकाशुक था । इसके भ्रतिरिक्त भ्न्य भी अनेक भारतीय 
राज्य मलाया में विद्यमान थे। यही कारण है, कि वहाँ बहुत-से ऐसे प्रवशेष उपलब्ध 
हुए है, जितका सम्बन्ध भारतीय धर्म श्रौर ससक्ृति के साथ है। गनोड जिराई के 
समीप सूँगइवन की जमीदारी में एक हिन्दू मन्दिर के भ्रवशेष और प्ननेक प्रस्तर-मूर्तियाँ 
मिली है। इसके समीप ही चौथी सदी मे बने एक बौद्ध मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए 
हैं, जिनके साथ सस्कृत का एक शिलालेख भी है। मलाया के वेल्जली जिले के उत्तरी 
भाग में बौद्ध-मन्दिरों के बहुत-से स्तम्भ मिले हैं, जो उनपर उत्की्णं अक्षरों से चौथी- 
पाँचवी सदी के माने जाते हैं। पेराक राज्य के शलिनसिद्द स्थान से गरुडारूढ़ विष्णु 
की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके साथ सोने का एक झाभूषण भी है। प्राचीन युग के ये 
और इसी प्रकार के श्रन्य भ्रवशेष इस बात के ठोस प्रमाण है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के भन्य प्रदेशों के समान मलाया भे भी प्राचीन काल में भारतीय धर्म, भाषा झौर 
सस्क्ृति का प्रचार था। 

सुमात्रा (स॒वर्णड्ीप)--हिन्द महासागर के द्वीपो में भी प्राचीत समय में 
भारतीयो ने झ्पने उपनिवेज्ञ स्थापित किये थे। इन द्वीपो को श्राजकल सामूहिक रूप 
से इण्डोनेशिया कहते हैं। इण्डोनेशिया के अन्तर्गत द्वीपों मे सुसात्रा का स्थान बहुत 
भहृत्त्वपूणं है। इसे प्राचीन समय मे सुवर्णद्वीप कहते थे, भ्रौर इसब्ए सबसे पुराना 
राजनीतिक केन्द्र श्रीविजय था, जो कम्पर नदी के तट पर' स्थित था। श्रीविजय की 
स्थापना चोथी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी थी। पर सातवी सदी भे इसने बहुत 
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अधिक उन्नति की, और इसके प्रतापी राजां ने पडोस के अनेक प्रदेशों की जीतकर 
अपने अधीन कर लिया। ६८४ ईस्वी में श्रीविजय के राजसिहासन पर जयनाग का 
प्रधिकार था, जो धर्मं से बौद्ध था। ६८६ में उसने जावा (यवद्वीप) की विजय के 
लिए सेनाएँ मेजी । श्रीविजय के राजनीतिक इतिहास को यहाँ लिखना उपयोगी नहीं 
है, पर गहत्व की बात यह है, कि यह नगर धर्म, सस्कृति श्रौर ज्ञान का बडा के द 
था। चीनी यात्री यि-त्सिंग सात साल (६८८ से ६६५ ई० प०)तक यहाँ रहा था, और 
यही रहकर उसने सस्कृत भाषा का अध्ययन किया था । यि-त्सिग के अनुसार चीनी 
यात्री भारत जाते हुए पहले श्रीविजय रहकर सस्क्ृत का ज्ञान प्राप्त किया करते थे । 
सस्कृत के बहुत-से शिलालेख श्रीविजय और सुमात्रा के अन्य स्थानों से उपलब्ध हुए हैं । 

जावा (यवद्वीप)--इण्डोनेशिया के श्रन्तर्गत द्वीपो में जाबा सबसे झ्रधिक 
महत्वपूर्ण हैं। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप था । दूसरी सदी तक वहाँ भारतीय लोग 
बस चुके थे। चीनी श्रनुभ्रुति के अ्रनुसार ६५ ई० प० के लगभग भारतीयो ने इस द्वीप 
मे बसना प्रारम्भ किया था। १३२ ईस्वी में जावा का राजा देववर्मा था, जिसने 
अपना राजदूत चीन के सम्राट की राजसभा में भेजा था। पाँचवी सदी के शुरू 
(४१४ ई० प०) में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से चीन लौटा, तो वह 
मार्ग मे यवद्वीप भी ठहरा । फाइयान के यात्रा-विवरण से सूचित होता है, कि इस द्वीप 
में भारतीय लोग अच्छी बडी सख्या मे निवास करते थे, श्ौर उनमे से बहुत-से शैष 
धर्म के अनुयायी थे। फाइयान जिस जहाज से यवद्वीप गया था, उसमें २०० भारतीय 
व्यापारी भी थे । 

पॉचवी सदी में यवद्वीप व उसके समीपवर्ती अन्य द्वीपो मे बौद्ध धर्म का प्रचार 
हुआ । इसका प्रधान श्रेय गरुणवर्मा को है। गुणवर्मा का स्थान उन प्रचारकों में बहुत 
ऊँचा हैं, जिन्होंने विदेशों मे बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। तीस वर्ष की झ? $ में वह 
लका गया, श्रौर कुछ समय वहाँ रहकर फिर उसने जावा के लिए प्रस्थान किया। 
जावा की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव में आग गयी, श्रौर उसने बौछ-धर्म को 
स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरणा से जाबा के राजा ने भी बौद्ध-धर्म की दीक्षा 
ली। इसी समय किसी विदेशी सेना ने जावा पर आक्रमण किया। अहिसा-प्रधान 
बौद्ध-धर्म के भ्रनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस श्राक्रमण 
का मुकाबला करने के लिए युद्ध करना चाहिए या नही । इस समस्या का समाधान 
गुणवर्मा ते किया। उसने कहा कि दस्युओ को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उनसे 
युद्ध करना सबका धर्म है। आक्रमण करने वाली शत्रु-सेनाएँ परास्त हो गयी, झौर 
जावा की स्वतन्त्रता झक्षुण्ण रही । गुणवर्मा की कीति जावा के समीप के सब भारतीय 
उपनिवेणों मे फैल गयी थी। चीन मे भी उसके ज्ञान औ्रौर गुण का यश पहुँच गया 
था। चीनी भिक्षुओं ने अपने राजा से प्रार्थना की, कि गुणवर्मा को चीन निमन्तित 
किया जाए। भिक्षुत्रो का आवेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट ने अपना दूत जावा के 
राजा भ्ौर गुणवर्मा के पास भेजा झ्रौर यह प्रार्थना की कि भ्ाचाय॑ चीन पधारें । चीन 
के सम्राट्‌ की प्रार्थना को गुणवर्मा ने स्वीकार कर लिया, भौर ४३१ ईल्वी मे यह 
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दक्षिणी चीन में नानकिंग पहुँच गया। जिस जहाज़ पर गुणवर्मा चीने गया था, बह 
ननन्‍दी नाम के भारतीय व्यापारी का था, जो भारत का माल बेचने के लिए चीत॑ जा 
रहा था। जावा और समीप के भशन्य द्वीपो में बौद्ध-घर्म के प्रचार मे गुणवर्मा का 
कर्तृ त्व बहुत श्रधिक है। 

जावा में संस्कृत भाषा में लिखे हुए भनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। इनमें 
से चार लेख पाँचवी सदी के मध्य भाग के हैं, जिन्हें राजा पूर्णबर्मा ने उत्कीर्ण कराया 
था। पृर्णवर्मा की राजधानी तारूमा थी, नो वर्तेमान जाकर्ता के समीप ही स्थित थी। 
इन लेखों से यह भी सूचित होता है, कि पूर्णवर्मा के पूर्षज राजाधिराज मे चन्द्रभागा 
नामक नहर खुदवाकर उसे समुद्र तक पहुँचवाया था। पूर्णवर्मा ने स्वयं भी गोमती 
नाम की एक नहर खुदवाई थी । 

दैलेल्र अंश--सातवी सदी में श्रीविजय (सुमात्रा मे) के प्रतापी श्ैलेन्द्रबंशी 
राजाशोों ने जावा को जीतकर श्रपने साम्राज्य के श्रन्तर्गेत कर लिया। हैलेन्द्र वश के 
राजा बडे महत्त्वाकाक्षी भ्ौर प्रतापी थे। उन्होने न केवल जावा को अपने झधीन किया, 
श्रपितु मलाया, कम्बोडिया और दक्षिण वर्मा को भी जीत लिया। सातवी सदी से 
घारहवी सदी तक हलेन्द्र वंश के राजा दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से प्रदेशो और द्वीपो 
पर शासन करते रहे। इन राजाओं के शिलालेख न केवल सुमात्रा मे प्पितु जावा भ्रादि 
झन्य द्वीपो मे भी अच्छी बडी सख्या मे उपलब्ध हुए हैं। ये सब लेख संस्कृत मे हैं , प्ौर 
इनसे शैलेन्द्र राजाओं के वैभव भ्रौर शक्ति का सुचारु रूप से परिचय प्राप्त होता है। 
ये राजा बौद्ध-धमं के भ्रनुयायी थे, और उनके संरक्षण के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
बौद्ध-धर्मं का बहुत प्रधिक उत्कर्ष हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत-से बौद्ध विहार व 
चैत्यो का भी निर्माण कराया। शैलेन्द्र वश की दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास 
में वही स्थिति है, जो कि भारत के इतिहास मे गुप्तधंश की थी। इन राजाओं ने न 
केवल इण्डोनेशिया के प्राय” सब द्वीपो को अपितु इण्डोचायना के बडे भाग, मलाया श्रौर 
दक्षिण बरमा को भी जीतकर अपने साम्राज्य मे सम्मिलित कियां। भारत के साथ भी 
इन दौलेन्द्र राजाओों का धनिष्ट सम्बन्ध था। यही कारण हैं, कि जहाँ इन राजाओं के 
उत्कीर्ण लेख जावा, सुमात्रा, मलाया आदि में उपलब्ध होते हैं, वहाँ भारत में भी इनके 
साथ सम्बन्ध रखने वाले कुछ लेख भिले हैं। चीनी और अरब लेखकों ते भी इनके 
विषय मे बहुत कुछ लिखा है। भ्रब लेखक इब्न रोस्ता (६०३ ई० प०) ने लिखा था, 
कि “जावक (जाता) का महांन्‌ शासक महाराज कहलाता है। वह भारत के राजाओं मे 
सबसे बडा इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि वह द्वीपो का स्वामी है। उस जैसा धनी 
एवं शक्तिशाली दूसरा कोई राजा नहीं हैं, और न किसी की उतनी बडी आमदनी ही 
है । भारत में तालन्दा की खुदाई से एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें श्रीविजय के शैलेन्द्र 
राजा का वर्णन है। इस ताज्पत्र में यह उल्लेख किया गंवा है, कि शैलेन्रवंशतिन्नक 
यवभूमिपाल महाराज श्री बालपुत्र देव ने नालन्दा में एक विहार का निर्माण कराया, 
और उसके लिए राजा देवपाल से कहकर राजगृह विधय (जिसे) के नन्दिवनक, भणि- 
बाटक, नाटिकाग्राम तथा हस्तिग्राभ और गया विषय (जिले)के पामालक गाँव को 
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दान किया । पालवंशी भारतीय राजाशो के सामान श्रीविजय के शौलेस्द्र राजा भी 
नालम्दा के महाविहार के सरक्षक थे, यह इस ताज्पत्र से सूचित द्ोता है। 

शैलेन्द्र वंश के राजाश्रो की कीति और प्रताप के स्मारकरूप ग्रनेक स्तूप व विहार 
श्रब तक भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों मे विद्यमान हैं। उनका सबसे पुरात्रा 
भ्रवशेष कलसन-मदिर है, जो श्राठवी सदी में बना था। इसे शैलेन्द्र राजा पर्णकरण ने 
७७८ ई० में बनवाया था, और कलसगाँव नाम के एक ग्राम के साथ उसे भिक्षुसप को 
दान किया था। यह मन्दिर बृहत्तर भारत की वास्तु-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 
पर ैलेन्द्रयुग की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति बरोबदूर का महाचचत्य है, जो सँची के स्तूप के 
समान एक पहाडी पर स्थित है । जावा में विद्यमान यह विज्ञाल स्तूप चारो ओर एक के 
ऊपर एक सीढीनुमा नौ चक्‍करो से मिलकर बना है, जिनमे ऊपर की झोर का प्रत्येक 
चक्कर श्रपने से नीचे वाले चक्कर से थोडा भीतर की ओर सिमटा हुआ है । सबसे ऊपर 
के चक्‍कर के ऊपर घटाकार च?५ है। सबसे नीचे के चक्कर की लम्बाई १३१ गज है, 
श्रौर सबसे ऊपर के चक्कर की ३० गज | भ्रगूकोरथोम के मन्दिर के समान बरोबदूर 
का यह घेत्य भी वस्तुत एक अद्भुत भौर विशाल इमारत है, जो दर्शको को ग्राश्चय 
में डाल देती है। इस चैत्य के विविध गलियारो में सब मिलाकर १५०० चित्रावनियाँ 
चित्रित हैं, जिनका सम्बन्ध बौद्ध कथाओं के साथ है । 

बाली द्वीप---जावा के पूर्व मे बाली नाम का छोटा-सा द्वीप है, जिसकी 
जनसख्या दस लाख के लगभग है। इन्डोनेशिया के भ्रन्य द्वीपो से तो इस समय हिस्दू- 
धर्म का लोप हो चुका है, पर बाली में वह प्रब तक भी जीवित रूप में विद्यमान है। 
चीनी श्रनुश्रुति द्वारा ज्ञात होता है, कि छठी सदी ईस्वी में बाली द्वीप में भारतीयों का 
निवास था, और वहाँ के राजवश् का नाम कौण्डिन्य था । ५१८ ई० प० में बाली के 
भारतीय राजा ने भ्रपता एक राजदूत चीन के सम्राट की सेवा में भी भेजा धा। 
इण्डोनेसिया के अन्य द्वीपो के समान बाली से भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए अनेक 
शिलालेख उपलब्ध हुए हैं । 

बोनियो---इण्डोनेशिया के द्वीपो मे बोतियो सबसे बडा है। इस द्वीप के सबसे 
पुराने उत्कीर्ण लेख महकम नदी के तट पर उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सूचित होता है कि 
प्राचीन समय में वहाँ भी भारतीयों का उपनिवेश विद्यमान था । ४०० ईस्वी में लग- 
भग के चार शिलालेख इस द्वीप से मिले हैं, जिनमे राजा अद्ववर्मा के पुत्र मूलवर्मा के 
दान-पुण्य और यज्ञों का वर्णन है। संस्कृत भाषा के ये लेख जिन स्तम्भो पर उत्कीर्ण हैं, ये 
राजा मूलवर्मा के यज्ञो मे यूप के सौर पर प्रयुक्त होते के लिए बताए गए थे । इन यज्ञो 
के अवसर पर वप्रकेश्वर तीर्थ मे बीस हजार गौएँ और बहुत-सा घन दान दिया गया था। 

पूर्वी बोनियो में भी बहुत-से ऐसे ध्वंसावशेष मिले हैं, जो इस द्वीप मे हिन्दू- 
संस्कृति की सत्ता के अकाट्य प्रमाण हैं। इनमें कोम्बेड की गुफा सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। 
बह गुफा तेलेन नदी की ऊपरी घारा के पूव॑ में स्थित है । गुफा में दो कोठरियाँ हैं। 
पिछली कोठरी भे बलुए पत्थर से बनी हुई बारह मूर्तियाँ हैं, जो शिव, गणेश, नन्‍दी, 
अ्रगस्त्य, तन्दीदवर, दरह्या, स्कन्द शौर महाकाल की हैं। 
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